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भारतं वर्ष का बृहद्‌ इतिहास . 


प्रथम माग 
- (भूमिका-आत्मक ) 


विविध पाश्चात्य कल्पनाओं का युक्तियुक्त खण्डन 


बैदिक वाड्मय का इतिहास, भारतवर्ष का इतिहास आदि अर्न्थो के 
रचयिता, विविध लुप्त संस्कृत ग्रन्थों के सम्पादक तथा उद्धारक, 
दयानन्द महाविद्यालय लाहौर के भूतपूर्वे अनुसन्धानाध्यच् 


तथा 
महिला विद्यापीठ, लाहोर के संस्थापक 
पण्डित भगवद्दत्त बी. ए. 
॒ 


रचित्‌ न 


प्रकाशक 


डातिहास प्रकाशन मराडल 


मार्केट सं० २६ 
प्रथम संस्करण 


१००० प्रति दक्षिण पटेल नगर-नई देहली १२ 
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श्रीमगवानस्वरूप 'न्यायभूषण' प्रबन्धकर्त्ता के प्रबन्ध से 
वैदिक-यन्त्रालय, अजमेर में मुद्रित 
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व्हाव 
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आर्य संस्कृति के महान्‌ प्रेमी 
यज्ञनिष्ठ, दानवीर, उदारह्ृदय, कार्यकुशल, 
असतसर वास्तव्य 
श्री बाबा शुस्सुखसिंह जी 
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कर कमलों में 
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पं° भगवहृत्त जी हारा सम्पादित 
अथवा रचित ग्रन्थ 


ऋषि दयानन्द का स्वरचित ( लिखित वा कथित ) ज्ञीवनचरित । 
कऋुग्मंत्रव्याख्या । 
ऋषि दयानन्द के पत्र और विज्ञापन, चारभाग ( श्रप्राप्य.) 


गुरुदत्त लेखावली - हिंदी अनुवाद, सहकारी अनुवादक श्री संतराम बी० ए०। 


( अप्राप्य ) 

अथवेवेदीय पञ्चपटलिका । ६- ऋग्वेद पर व्याख्यान । 
माण्ड्रकी शिक्षा । 

बाहस्पत्य सूत्र की भूमिका। .आथर्वेण ज्योतिष । 


« षाल्मीकीय रामायण ( पश्चिमोसर पाठ ) बालकाण्ड, तथा अरण्यकाण्ड का भाग । 
उद्गीथाचाये रचित ऋग्वेद भाष्य-दशम मएडल का कुछ भाग । 
वैदिक कोष की भूमिका | . 


( 


वैदिक वाङमय का इतिद्वास-तीन भाग । 


प्रथम भाग--घेदों की शाखाप' । 
द्वितीय भाग--घेदों के भाष्यकार । 
तृतीय भाग--ब्ाह्मणप्रन्थ । 

चतुर्थ भाग--कढ्पसूत्र। मुद्रथमाण 


भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण । मूल्य १५) 
ऋषि दयानन्द सरस्वती के पत्र और विज्ञापन--शृद्दत्‌ संस्करण मूल्य ५॥) । 


CNS A 9 2 


लेख 
बेजवाप गृह्यसूत्र संकलनम्‌ । 
शाकपूणि का निरुक्त और निघण्डु । 
शूद्रक -अझ्निमित्र-इन्द्राणीरुप्त । 
साइसांक विक्रम और चन्द्रगुप्त विक्रम की पकता । 
Date of Visvarupa, आदि । 


आर्य वाङ्मय । 
७ 
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विषय पृष्ठ 

प्रथम अध्याय--नमस्कार, प्रयोजन “2 ह ड १ 
इतिहास आर उसका आनुषङ्गिक वाङमय 

द्वितीय अध्याय--भारतीय इतिहास की अनवच्छिन्न परंपरा दट wr 

इतिहास विद्या के हास का आरंभ 200 ००२ २६ 

तृतीय अध्याय--भारतीय इतिहास की विकृति के कारण 252 एट? 23४ 

प्रथम कारण, यहूदी और ईसाई पक्षपात थर 2 रि 

द्वितीय कारण, मिथ्या “भाषा विज्ञान” = --- ७३२ 

तृतीय कारण, डार्विन का विकासवाद 20 050 ५५ 

चतुर्थं कारण, बृटिश शासन का कलुषित ध्येय ६० 

पञ्चम कारण, प्राचीन भारतीय विषयो' पर लिखने वालो का मोह ६५ 

चतुर्थ अध्याय-भारतीय इतिहास के स्रोत २ श्र "दर 


वैदिक ग्रन्थ । वाल्मीकीय रामायण । महाभारत । पुराण । विशाल 
संस्कृत वाङ्मय । अर्थशास्त्र । अध्यापक अल्तेकर की परीक्षा | 
. बौद्ध और जैन ग्रन्थ नीलमत पुराण । राज तरंगिणी। विदेशी यात्री । 


शिलालेख आदि । 
पश्चम अध्याय--प्राचीन वंशावलियां 5०४ ° ९१३० 
षष्ठ अध्याय-दीघेजीवी पुरुष 000 000 050 ००० १३८ 
सप्तम अध्याय--फालमान > 00 0०८ 505 -- १४६ 
युग विभाग । कलि संवत्‌ ( पू० १५८) | शूद्रक आदि संबत्‌ । 
_ अष्टम अध्याय-ब्राह्मण ग्रन्थ तथा इतिहास-पुराण का इतिहास विषयक मतेक्य १८२ 
नवम अध्याय- वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित महाभारतकाल के व्यक्ति. = ह 


१. श्चतराष्ट्र वैचित्रवीये । २. प्रातिपीय बह्विक । ३. नझजित्‌ 
गान्धार । ४. व्यास पाराशर्य । ५. पैशंपायन = चरक । ६- कृष्ण 
देवकीपुत्र । ७. सौबल । ८. याज्ञसेन शिखरडी । ६. सुरथ शेष्य 
१०. अक्र । ११. शान्तनु, देवापि । 
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दशम अध्याय- भारतीय इतिहास, संसार इतिहास की तालिका '" - ०० २०४ 

_ १. जल प्लावन । २. अकृष्टपच्याभूमि । ३. संसार में युग-विभाग । 
४. आदि संसार निरामिष भोजी । ४. देव । ६. हरकुलीस = विष्यु। 
७, 26४४ = हिरण्यकष्यपु । ८. 21075शंए७ = दानवाखुर । 
&, कवि उशना। १०. वृषपर्वा = अफ्रासियाब। ११. पहव भाषा। १२. यम 
वैवस्वत। १३. अट्िदानव। १४, जिशिरा विश्वरूप। १५. त्वष्टावरूत्री। 
१६. शण्ड, मकै । १७. वरुण-भ्रुगु । १८. इलीबिश । १६. सपे । 
२०. बाल गं० तिलक और सपै। २१. जेहोवा (वेद्कि-यह ) । 
२२, नरपातक । २३. पञ्च-जन । २०. अप्सरा । २५. मितन्नी और 
हित्तिति । २६. तला-तल-अमर । २७. क्षीरसागर । २८. सुमेर के 
राजाओ' के नाम ।२६, वर्ण-मर्यादा । ३०. ईसा, वुद्ध का ऋणी । 


एकादश अध्याय--भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तंभ ० ए६० - 
ु ब्रह्माजी और घेद । इन्द्र और वेद्‌ । २. देव युग । ९. पृथ्वी पर 
आयुर्वेदावतार । ७. व्यास का चरण-प्रवचन। १०. शौनक कुलपति । 
१२. तथागत बुद्ध निर्वाण । १३. सिकन्द्र और सेण्ड्राकोटोस 
(परू० २०१) । -यवन लेखको' का पलिबोध, पाटलिपुत्र नहीं था, 
( पृ० ३०२ )। 
द्वादश अध्याय--माईथोलोजि का मिथ्यात्व ० १ ३२० 


विनटर्निटज्ञ और सुनीतिकुमार चट्टोपाध्याय की कल्पनाओ' की 
परीक्षा । 
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सम्‌ १६४७ मास जनवरी में भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, मैंने माडल टाउन, ज्ञादौर 
से प्रकाशित कर दिया था । तदनन्तर इस बृदद्‌ इतिद्दास आदि के मुद्रण के लिए कई सहर रुपप्‌ फा कागज 
. ज्ञादौर में मोल ले लिया गया था | बृहद्‌ इतिद्वास के पहले अध्याय अन्तिम रूप में सज्जित थे । मुद्रणालय 
में इसकी छपाई का आरम्म होने घाला था । सहसा ४ मार्च से पंजाब में विप्नव की चिंगारियां उठी । 
लाहौर उनका केन्द्र बनने लगा भविष्य की घटनाओं के लक्षण दिखाई देने लगे । बृटिश राजनीतिज्ञां के 
` कलुषित ध्येय का भावी रूप प्रकाश में आ रहा था । इण्डियन नेशनल कांग्रेस की भयंकर भूळों का सजग 
परिणाम क्षितिज में उदय होने लगा था । इस से दो वषे पूर्व से मेरी धारणा बन रही थी कि में अब लाहोर 
में नहीं रह सकू'गा । छुपाई आरम्भ नहीं हो सकी । ३ जून की रात्रि को मुम्बई जाने वाली पंजाब मेल में 
यात्रा करने के लिए मैंने माडल टाऊन, लाहोर से परिवार सहित प्रस्थान कर दिया । १ तारीख को नासिक 
पहुंच कर विश्राम लिया। इस मास के अन्त में नासिक से मैं पुनः माडल टाऊन, लाहौर झाया। अनेक स्थानों 
पर अग्निकाण्ड हो रहे थे । लाहौर के बाहर के बाजार सूने बन रहे थे । दशा अधोगति की थी । वायुमयडल 
हिंसा की तरङ्गो से पूरित था । & जुलाई को पुन; पंजाब मेल में यात्रा के लिए अपने पुत्र श्री सत्यश्रवा 
सहित मैंने लाहौर का त्याग फर दिया । यह ज्ञान नहीं था कि विभाजन के पश्चात्‌ एक वस्तु भी अपने 
घर से नहीं ले सकूंगा। फिर भी अन्य सब सामान छोद कर अक्षम्य हस्तलिखित प्रन्थ मैंने अपने 
थ ले जाने फे लिए बांध लिए थे । 
दिन षीतते गये। पंजाब में रोमांचकारी हत्याकाण्ड हुआ। सहं हिन्वू-सुसल्मान छुरा, गोली और 
बम्बों द्वारा यमलोक सिधारे। राजनीतिक नेताओं की प्रतिज्ञाएं कि पश्चिम पंजाब और पेशावर आदि में हिन्दू 
निःशङ्क बसे रद्द सकते हैं, विफल सिद्ध हुईं । यह दोना था। निमित्त बनने. वार्को ने बृथा पाप शिर ख़िया। 
मेरा घर सितम्बर में कडे बार लूटा गया । सुके घर के किसी सामान की चिन्ता न थी | बार, 
बार अपने पुस्तकालय का ध्यान आता था । उसमें ऐतिहासिक वस्तुओं का अनुपम भण्डार था । तीस सहस्र 
रुपये से अधिक मूल्य के पुस्तक मेरे पास थे। ऋषि दयानन्द सरस्वती के लिखे लगभग दो सौ मूल पत्र वहाँ ये । 
यूटेखूट ( हाल्लेण्ड ) के डा० कालेण्ड, पेरिस के डा० सिढ्वेन लेवी, जर्मनी के डा० ग्लासनेप, डा० घाल्थर 
वुस्ट, डा० अटल, डा० यकोबी, डा० जाली, इङ्गलेण्ड के डा० मैकडानल, डा० कीथ, डा०बारनेट, इटली के 
डा० गिस्सिपी ट्ची, नारचे के डा० स्टेन कोनो, तथा अमेरिका के प्रो० लेनमैन और प्रो. मेल्विळ बोलिङ्ग आदि 
अनेक ग्रन्थकारो के बहुमूल्य पत्र भी वहीं थे । इन पत्रों में विद्याविषयक अनेक बातों की आज़ोचनाएं थीं । 
अगस्त के तीसरे सप्ताह में सत्यश्रवाजी के साथ में देहली आया | तीन, चार दिन देहली ठहर कर इस 
देहरादून चले गए । वहां मेरे भागिनेय ला, देवराज एम. ए, रहते थे । सितम्बर की २० तिथि तक हम वहीं 
रहे । गत एक सहस्र वर्ष के भारतीय इतिहास के अद्वितीय विद्वान्‌, दूरदर्शी, अनन्य देशभक्त 
श्री भाई परमानन्दुजी एम. पु. भी वहीं उरे हुए थे । आदरणीय भाई जी से इतिद्दास-विषय पर बहुधा 
चचाँ रहती थी । उन्होंने भी बृहद्‌ इतिहास के शीघ्र छाप देने का अनुरोध किया । 
देहरादून से इम देहली आ गए । यहां श्री धजुध्यानाथजी खोसला, भारत-राष्टर के प्रधान पाथस 
(-जक्ष ) शास्त्रविद्‌ के पास मैं रहने लगा । प्रथम अक्तूबर को मेरा परिबार नासिक से देहली झा गपा । 
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 झकवुवर के आरम्भ में मैने एक पत्र भारत के वाईसराय लाड मांउंट बैटन को लिखा कि मेरा पुस्तकालय 
निकलवाने में सहायता करें । वहाँ इस का क्या महत्त्व था | अकतूबर के अन्त में सुमे पता लगा कि 
ज्ञाहैर कालेज की प्रिंसिपल मिस सी. एल, एच. गिसरी एम- पु. काश्मीर आदि की यात्रा के अनन्तर 
लाहौर पहुँच गई हैं । मेरी धर्मपत्नी श्रीमती सत्यवती शास्त्री इस कालेज में संस्कृत-भाषा की प्रधान ध्याण्यातृ 
थीं । मिस गियरी के साथ हमारे परिवार का गहरा स्ने है । वे बहुधा हमारे घर माडल टाऊन आया करती 
थीं । उनके साथ एक अन्य इङ्गलिश महिला थीं । नाम है उनका मिस यू. एम. बाज़मन । ये चिरकाल तक 
सुरूसे इतिहास, समाज शास्त्र और हिन्दी का अध्ययन कर चुकी थीं । मैंने इन दोनों देवियों को लाहौर पत्र 
लिखा कि मेरा पुस्तकालय यदि बचा है, तो उसके भारत भेजने का प्रय करें । 
पञ्जाब के विभाजन के कारण, मेरी धर्मपत्नी की बदली धञ्ततसर के राजडीय महिला कालेज में हो 
गई थी । श्रो खोललाजी के प्रबन्ध से एक ट्रक में १४ नवम्बर की प्रात: को इम अमृतसर के लिए चले । रात्रि 
जाज़न्धर में बिताकर १५ को अमृतसर पहुंचे । कुछ दिन पश्चात्‌ अस्टतसर के महिला कालेज में एक 
सन्देश पहुंचा कि पुस्तकों की कुछ बोरियां अश्तसर के इसाई मिशन भ॑ मेरे लिए पहुंची हैं । साथ ही एफ 
पत्र था कि इतनी पुस्तकें बचाई जा सकी हैं । खोलने पर पता लगा कि क्षगभग ९०० पुस्तकें बच पाई हैं । 
आर्थिक दृष्टि से ये लगभग ४४०० रुपए के ग्रन्थ थे । मेरे लिए यद॒ सवेस्व था । मेरी प्रसन्नता की कोई 
सीमा न थी । साथ ही रह रह कर कृतज्ञता का भाव भी आता था । सुमे इसके पश्चात्‌ कुछ काल तक 
“डन देवियों का कोई पत्र नहीं मिला । 
तत्पश्चात्‌ मैं अपने जामाता कविराज भी सूरमचन्दूजी बी. पू. के पास शिमला चला गया । ।वञ्जब कके 
पश्चात्‌ वे शिमक्षा में स्थिर हो गए थे । षहँ फरवरी मास के मध्य में, सन्‌ १३४८, फरवरी ८ का खण्डन से 
लिखा, मिस बाञ्ञमन का एक पत्र मिला । उसकी निश्नलिखित पंक्तियां झावश्यक समझ कर मीचे उद्धृत 
की जाती हैं: 
Dear Pandit J1, 

We wrote to you in Amritsar before we left Lahore and again from Karachi; 
then from Port Said I sent you pages about Model Town, and when we reached 
Manchester just after Christmas, Connie sent you 8 precis of it in case my letter 
from Egypt did not reach you. 

Now, I will try to tell you briefly about your books, We were very busy 
nursizg and the roads were not very safe and also we Were given some rather 
misleading information, so that we did not go out to Model Town at first. Then 
the daughter of the Muslim doctor who lived next door to yon, met Sheila Lall and 
told that your house had been looted twice in September, but that many books 
were left if anyone could rescue them. ‘This news reached us 01 the same day that 
we were warned to be ready to leave Lahore in ten days for our ship. We stopped 
early at the hospital one day and cycled out wearing our nursing uniform for 
protection through the crowds of refugees always moving in both directions on the 
road. We found your house like most of the Hindu houses in Model Town open, 
and empty of everything except 9 smashed chair and ४ broken charpoy. The 
thieves had bimbled everything out in the library and the 1007 was knee-deep -in 
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books and papers. ‘The wall cupboards were there but the other book cases gone, 

Broken glass from picture frames and electric light fittings, broken nutshells from 

some bag dragged out from elsewhere, dust and dirt from outside, and obvious signs 

of pi-dogs nesting there at nights all mixed up with the books made & sorry sight. 

The girl from next door had begun to pick up some and stack them more safely on 

the windows hedges, but then someone had come and she was frightened off We 
looked at the mess in despair and tben found a sack‘ of Mss. It had been half pulled 
out of the palm Jeaves scattered in broken. We spent a couple of hours crawling 
through the filth on our knees and picking up every scrap we could find. ‘These 
we hid out of reach of the dogs. Next day we returned after hospital hours and 
put the Mss. with two huge bundles in our coats and fixed them on the back of cur 
cycles, We then waited till there was no one in the street and escaped from the 
house with them, We did not dare go past the police post at the gates (now put 
४० protect the town from the refugees). So we went off at the back and pushed our 
cycles over the fields, These Mss. we packed half in a yakdhan and half in a smal] 
mete] box. One of these was taken to Amritsar bya 0. 71. S. nurse returning to 
the Mission Hospital: this box wil] be there I am sure. ‘The other was taken by cor 
by a man called Gupte, ६ friend of Henry Lell and something to do with university 
P.T. Ifyou have got these Mss. Jet us know. If not ask at the hospital 
and try to find Mr, Gupta. 


Meanwhile, we had to take the books. The High Commissioner for India 
said he could do nothing—he advised us to try to get them to D. A. V. College and 
tell you to come and fetch them on a refugee bus. We thought this bad advice and 
went out to the Muslim D. 0. of Lahore. He gave us a permit to move them to 

Lahore, but said he did’nt think you’d get them through on a bus and doubted if it 
was safe to try. Next day we got an introduction to an Indianarmy man whopromised 
us an army lorry space if we.could get them out of Model Town. No Indian taxi 
driver, tonga-wallah or bullock owner would touch the job and we dared not ask 
Henry Lall 0९०७६७७ of his wife and children. We had no car and no petrol. 


Finally Catherine Symmonds of Kinnaired offered to help and they lent Us 
छ car and a tiny drop of petrol. On Monday night we three drove out and loaded 
frenziedly. ‘The books printed in English were vearly all gone, we had little know- 
ledge of what to take of the Sanskrit and Hindi ones, and no time to select as We 
dared not Jet the car stand long lest word spread down to the road and 8 erowd 
gathered to stop us. A second load was rescued in the early morming and the army 
lorry came at ten for them. We got about 8/4 of the books left by the looters, 
and none of the mass of papers. We are sorry to have done so little, but doubt if 
any one else could have got any just then, 
Ursula 
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लो काम कोई और न कर सका, उसकी आंशिक पूर्ति भ्राङ्गल जाति की महिलाश्रों ने की । मैंने 
समझा मुझे इतिहास का काम करना शेष है । 
सन्‌ १६४८ फरवरी के अन्त से मैं नई देहली में सत्यश्रवा के साथ एक तम्बू में रहने लगा । पुराने 
मित्र मिले। सवका अनुरोध था कि बृहद्‌ इतिहास शीघ्र छपे। पर धन के विना यह काम असम्भव था। वैदिक 
अनुसन्धान संस्थान की दव्य राशि लाहोर में नष्ट हो गई थी । संस्थान का अस्तित्व ही समास हो गया था। 
संस्थान में कभी प्रसिद्ध विद्वान्‌ पं० इश्वरचन्दरजी मेरे साथ अन्वेषण करते थे । मेरी संपत्ति में अब घर क्क 
बरतन भौर पहनने के वख भी पूरे न थे । इतिहास का सुवण असंभव दिखाई देता था । अपनी धर्मपत्नी का 
झध्यापन कार्य अमृतसर में होने के कारण सुफे बहुधा श्रम्रतसर में रहना पढ़ता था । पहले हमें अम्हतसर के 
सबछुमनसर आयसमाज के एक छोटे से आगार में रहना पढ़ा । वहीं स्नान का प्रबन्ध था, वहीं भोजन 
पकाने का, वहीं स्वाध्याय विश्राम तथा शयन होता था । वहीं मैंने बृहद्‌ इतिहास के कई अध्याय पुनः शोधे । 
ऐसे समय में एक दैवी सहायता उपस्थित हो गई । अम्शतसर के प्रसिद्ध दानवीर ओर वर्तमान 'काळ के 
दृघीचि अथवा कर्ण श्री बावा गुरुमुखसिद्जी आर्य समाज मन्दिर से हमें थपने विशाल भवन में ले गए । 
भी वावाजी का हमारे परिवार से पुराना प्रेम है । उन्होंने मेरी सहायता में कोई न्यूनता नहीं रखी । इतनी 
सहायता, जिसका सुभे स्वप्न में भी अनुमान न था । 
सम्‌ १३४८ सास जुन की २८ ता० को मैं श्री डाक्टर राजेन्दभसादजी से मिला । उनसे मिलने का 
प्रयोज्ञन-विशेष था। वे स्वयं पीपल्स हिस्टरी झॉफ इण्डिया के प्रकाशन की योजना के संचालक थे । डाक्टरजी 
से जो वार्तालाप हुआ, उसका सार निम्न पत्र से ज्ञात हो जाएगा । यह पत्र इस मिलन के तीन-चार दिन 
पश्चात्‌ मैंने डाष्टरजी फो लिखा था-- 
सेवामै 
आदरणीय महामान्य विद्वद्वर श्री प्रधानजी 
झापके साथ इतिहास विषयक जो वात्ता २८-६-४८ की सायं को हुई थो, उसमें जो आदेश आपने 
किया था, तदनुसार निम्नलिखित परमावश्यक बातें संक्षिप्त रूपसे लिख दी हैं । आशा है आप हन पर विचार 
करके निणंय से मुके शीघ्र अवगत करेंगे । 
इस समय भारतीय इतिद्दास लिखने के चार यत्न भारत में हो रहे हैं घे निम्नलिखित हैं--- 
(क) आप द्वारा--पीपठज़ हिस्टरी के रूप में, 
( ख ) इण्डियन हिस्टरी कांग्रेस द्वारा, 
(ग) श्री सुन्शीजी हारा, 
( घ ) मेरे हारा, 
ये सारे अपने को निष्पक्ष और सत्य मार्ग का अन्वेषी कहते हैं । हमें से (क ) और (ख) लगभग 
सहश प्रयक्ष हैं। श्री सुन्शीजीका प्रयत्न कुछ अन्य प्रकार का दै । मेरे इतिहास में भारतीय परम्परा को सत्यताका 
दिग्दर्शन है । इस प्रकार ये यत्न तीन प्रकार के हैं | इनमें मत विभिन्नता बहुत अधिक रहेगी । पुराने काल में 
विवादास्पद विषयों का निणंय मिन्र-व्यधद्दार-युक्त वाद में होता था मह्दान्‌ सन्नाट्‌ ऐसे वादों का प्रबन्ध करते 
भे । चीनी यात्री झन सांग के यात्रा-विवरण में ऐसे कई वादों का इतिहास मिलता है । वतंमान युग में आप का 
स्थान वही है, जो पुरातन काल में सम्राटो का था। यदि आप ऐसे वाद्‌ का प्रबन्ध न करेंगे, तो महान्‌ हानि होगी । 
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जब इम सबका ध्येय एक दै, तो ऐसे आयोजन से लाम ही होगा । लेखों द्वारा मनुष्य को अपने नियत पक्ष 
का उतना ज्ञान नहीं होता, जितना वाद में हो जाता है । अतः आप इसका कोई उपादेय सागं अवश्य निकाले । 
यद्द काम अक्टूबर से दिसम्बर तक किसी मास के ११ दिनों में छो सकता है । ; 
कुछ विद्वान्‌ न्‍्यायकत्तोओं को भी नियुक्त करे । वे इतना मात्र घोषित करते रहें कि अमुक विषयों 
का उत्तर नहीं बना । उनके इतने कथन मात्रसे ऐतिहासिक उन विषयों का उत्तर निकाल्ने में प्रयक्षशीत रहेंगे \ 
डस वाद के लिए थोडे से विषयों का संकेत मैं नीचे करता हूँ -- | 
१. भारत युद्ध सत्य घटना थी या नहीं । भारत युद्ध काल कब था। महाभारत प्रन्थ इ द्वेपायन रचित 
है या नहीं । इसके पारान्तर और प्रधेप । शैक्सपियर के ग्रन्थौ में पाठान्तर और प्रक्षेप होने पर मी 
बह कल्पित नहीं माना जाता | 
२, शौनक ऋषि का काल, भारत युद्ध के लगभग ३०० वर्ष पश्चात्‌ । डस समय कैसा पुराण संकक्षन 
हुआ । हे 
३. पुराणों का प्रद्योत-वंश मागध प्रथोत-वंश था, उज्जयिनी का प्रथोत बंश नहीं । इस बिषय में रपसन 
झर उसके अनुगामियों के मत की आलोचना । 
४. तथागत घुद्धु का काल । 
४, पुरातन जैन घार मय में महावीर स्वामीजी का काह । 
६, शक काक का आरम्भ कथ हुआ । 
७, बिक्रम काल का आरम्भ । 
८. गुसकाल फा आरम्भ | 
३, सिद्धसेन दिवाकर और संवत्‌ प्रवर्तक. विक्रम का काल । इनके अतिरिक्त निग्नक्षिखित साहित्विक प्रश्थो 
के विषय पर कुछ विचार आधश्यक होगा । 
१०, वेद, पेदो के चरण तथा शाखा ग्रन्थ और आक्षण प्रन्थों का संकलन कब हुआ | इत्यादि । 
वातोक्षाप में आपने एक बहुमूएय बात कही थी । अथोत्‌ इतिहास में अपना प लिखकर दूसरे पक्षा 
का वर्णन अवश्य करना चाहिए । यदि यह वात मान ली जाए, तो बहुत कल्याण हो सकता हे । फिर वाद 
भी बहुत सरख हो जाएगा । पर आप द्वारा इतिहास का जो छुठा भाग प्रकाशित किया गया है, उसमें इस 
बात का जान बूझकर वर्णन नहीं किया गया कि चन्दगुप्त गुप्त द्वितीय ) का एक नाम साइसांक था । तथा 
डसका विक्रम संवत्‌ से सम्बन्ध था । इस प्रकार की और बातें भी बताई जा सकती हैं, अस्तु । आशा है जिस 
भाष से प्रेरित होकर मैंने यह प्रार्थना की है, आप उस पर पूरा ध्यान देकर इस काम को सफल बनाएंगे । 
आप कृपया ध्यान रखें कि यह घात राजनीतिक या सामाजिक इतिहास में हो अपेक्षित नहीं, प्रत्युत 
दर्शन शाख, संस्कृत साहिस्य, आयुर्वेद, वेदिक चाङ मय आदि के इतिहासा की उपकारिणी भो होगी । इन 
सब विषयों के प्रतिपादन से भावी में कुछ न कुछ ऐक्य उत्पन्न होगा । इस समय जमन विचार का अनुगामी 
होकर जो सब कुठ लिखा जा रहा है, उसका परीक्षण होगा । 


कृपा बनाए रखें। 
_ भगपदत्त 
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डाक्टरजी ने पहले कह दिया था कि उन्हें इस विषय में सफलता की आशा नहीं । फिर भी मुझे 
अपने सुझाव लिखित रूप में उन्हें दे देने चाहिए । 

इस लिखित पत्र का कोई उत्तर मेरे पास नहीं आया । मैंने जान लिया कि प्रधानजी सफल नहीं हुए । 
इतने मात्र से प्रकट हो गया कि पाश्चात्य मतों का अनुकरण करने वाले लेखक साक्षात्‌ विचार-विनिमय से 
बहुत भयभीत होते हैं । सत्य भारतीय इतिहास के शीघ्र सत्न प्रचलित होने का अन्तिम यल व्यर्थ गया। मैंने 
बृहद्‌ इतिहास के शीघ्र प्रकाशन का संकल्प इढ कर लिया । 


सन्‌ १६४८ मास नवम्बर ता० १३ को इटली देश के प्रोफेसर दिज़ द्वाइनेस गिस्सिपी ट्ची नई देहली 
वाले पूर्व लिखित तम्बू में सुके मिलने आए । आते ही उन्हाने कहा कि कहां माडल टाऊन, लाहोर का तुम्हारा 
विशाल भवन और कहां यह तम्बू । समय की गति विचित्र है। लगभग एक घण्टा उनके साथ विभिन्न विषयों 
पर वार्तालाप होता रहा । वार्तालाप के अन्त में प्रोफेसर जी ने पुद्धा, भारतीय इतिहास सुद्रण का कार्य आगे 
कैसे चलेगा । क्या सरकार तुम्हारी सहायता करेगी । मेरा उत्तर था कि सरकार सहायता करे, ऐसी कोई आशा 
नहीं । और न मैं सरकार से सहायता माँगूंगा | फिर महोपाध्याय जी खोले, तब सहायता कहां से मिलेगी । 


, मैंने उत्तर दिया, मित्रों से । एक चण के पश्चात्‌ महोपाध्यायजी ने १०० रुपये का एक नोट निकालकर पटल पर 


~ 


रख दिया । मैंने लेने से इन्कार किया । वे बोले, कया में तुम्हारा मिश्र नहीं हुँ । मेरी धर्मपल्ली सामने बेटी 
भोजन घना रही थी । उन्होने कहा, महोपाध्यायजी ! आप सहकारी प्रोफेसर हैं । आपसे ऐसी सहायता लेना 


“उचित नहीं । महोपाध्याय माने नहीं । मेरे आश्चर्य की सीमा न थी | भारत के कितने इतिहास के महोपाध्याय 


इस काम के महत्त्व को समझते हैं । 


जनवरी १३४३ तक मित्रों की सहायता से कागज़ खरीद लिया गया झौर परोपकारिणी सभा अजमेर 
की छपा से बृहद इतिहास के इस प्रथम भाग का मुद्रण जमेर के वैदिक यन्त्रालय में आरम्भ हुआ । 

बृहद्‌ इतिहास के प्रकाशन में अन्य प्रोत्साहन--इमारा भारतवर्ष का इतिहास ( आदि युग से 
गुप्त सान्राउय के अन्त तक) पहले सन्‌ १३४१ में प्रकाशित हुआ । उसका दूसरा संस्करण सन्‌ १३४७, मास 
जनवरी में प्रकाशित हो गया। इस इतिहास में भारतीय परम्परा के आधार पर प्राचीन भारत का अ्रति-संक्षिप्त 
अङ्कलाबड्‌, सत्य इतिहास उपस्थित कर दिया गया था । उसमें कर्पनाश्रों का थमाव था । उससे स्पष्ठ हो 
गपा था कि मैक्समूलर, मैकडानल, कीथ, रेप्सन प्रभ्ति लेखकों ने सर्वथा असत्य लिखा था कि आर्य लोग इति- 
हास नहीं क्षिखते थे । निष्कपट उश्च विद्वानों ने उस इतिहास का पयोप्त स्वागत किया । उसके विषय में 
निम्नलिखित विद्वानों के मत द्रष्टभ्य हैं-- 


अजमेर के सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक भी डाक्टर गौरीशङ्कर ओझा जी ने लिखा-- 

ऐसे तो विभिन्न विद्वानों-द्वारा लिखे गये कई भारतवर्ष के इतिहास अबतक निकल गये हैं परन्तु श्री 
भगवहत्त बी. ए, रचित “भारतवर्ष का इतिहास” सर्वथा नये इष्टिकोण से लिखा होने के कारण विशेष स्थान 
रखता है । सुयोग्य लेखक ने भारतवर्ष के प्राचीनतम इतिहास को क्रमबद्ध करने का सराहनीय प्रयत्न किया 
है । उन्होने मूलप्रन्थों को भ्रमपूर्वक पढ़कर कितनी ही नई बातों पर प्रकाश डाला, जिनपर पिछले भौर 
आधुनिक विद्वानों का ब्यान नहीं गया था । उनके मतानुसार वेदिक ग्रन्थो, घाल्मीकीय रामायण, महाभारत, 
पुराणों, प्राचीन अर्थशास्त्र आदि से प्राचीन भारत का सत्य इतिहास जाना जा सकता है । अपनी पुस्तक के 
आगे के अध्यायोमे इतिहास के इन्हीं स्रोतों के आधार प्र उन्होंने वेदिक काल से लगाकर गुप्तकाल तक का 
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संक्षिप्त इतिहास दिया है । संभव दै उनके प्रतिपादित मतें से कई स्थलों पर विद्वान्‌ सहमत न हौँ, परन्तु इ 
निश्चित है कि उन्हें भी रुक कर उन पर विचार अवश्य करना पड़ेगा । 


गुप्तकाल के आरंभ, गुप्तकाल की अवधि, विक्रम संवत्‌ आदि के सम्बन्ध में उन्हाने जा कुछ लिखा 
है; चह सुके मान्य नहीं हेः" ००००००००] 

पुस्तक बहुत परिश्रमपूर्वक लिखी गई है इसमें सन्देह नहीं, और रोचक तथा सुपाव्य होने के साथ ही 
एक नई दिशा की ओर ध्यान आकर्षित करती हे । आशा है विद्वान्‌ उल पर विचार करेंगे । 


गौरी शङ्कर हीराचंद ओभा 


नागरी प्रचारिणी पत्रिका वर्ष ४७ अंक ३-४ में बनारस के प्रसिद्ध ऐतिहासिक श्री (राय) कृष्णदासजी 
ने लिखा 

हाल ही में पंजाब के ख्यातनामा विद्वान्‌ और वैदिक पंडित श्री भगवद्दत्त बी, ए, ने इस विषय में बहुत 
ही रसुत्य प्रयत्न किया है और इतना नया मसाज्ञा बटोर दिया है जिससे विद्वानों का बहुत उपकार संभव द्वै । 
समीच्य इतिहास के रूपमें यह मसाला उन्होंने सुलभ,कर दिया है । कितनी ही श्रार्थिक कठिनाइयों का 
सामना करते हुए भी उन्होने इस पुस्तक का प्रकाशन कराया है और अब भी थे बराबर इस प्रकार की सामग्री 
बरोरने में जुरे हुए हैं । उनका विचार है कि समय अनुकूल होते ही उसे भी जनता के समक्ष उपस्थित करदें। 

प्रस्तुत पुस्तक के सब निष्कर्षो से सहमत होना संभव नहों""" *"*******| 


यह बात निःसंकोच रूप से कही जा सकती है कि इस कृति द्वारा विद्वान्‌ लेखक ने भारतीय अघु- 
शीक्षन को आगे बढ़ाया है और इमे ऐसी सामग्री दी दै जो अब तक अप्राप्त थी और जिससे अपले विरात के 
पुननिमौण में हमें बहुत सहायता मिल सकेगी । स्तुत्य काये के लिये भी भगवदत्तजी को बधाई दै और डनके 
इतिहास का हार्दिक स्वागत । - 


( राय ) कृष्णदास 


श्री के० एम० शर्मा एम० ए० झड्यार ( मद्रास ) ने लिखा-- 

प्राचीन भारत के इतिहास सम्बन्धी जितने भी प्रन्थ मैंने आज तक देखे हैं, आप का भारतवर्ष का 
इतिहास उनमें से बहुत अधिक उपयोगी है । यद्यपि यहां के सब प्रोफेसर आपकी बताई कालीदास की तिथि 
को नहीं मानते, तथापि घे सब मानते हैं कि आपने इतनी अधिक सामग्री एकत्र करके भारतीय संस्कृति की 
भारी सेवा की है । में आपके इस परिश्रम पर आपको वधाई देता हूँ । 
श्री डाक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल एम.ए.क्यूरेटर लखनऊ म्यूज्ञियम अपने पत्र में लिखते हैं-- 

लखनऊ विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के प्रो? चरणदास चटर्जी एम० ए० ने भी उस दिन स्वयं 
आपके ग्रन्थ की बढी प्रशंसा मुझसे की और कहा कि मैंने आद्योपान्त पढ़ा है । 


वासुदेव शरण 
श्री डा० देवदत्त रामकृष्ण भयडारकर ने लिखा-- 


«Both these books are works of meritorious 111९10०.” 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( ८) 
स्रथोत्‌--मारतवषं का इतिहास तथा “शकाल इन इण्डिया” दोनों ग्रन्थ उत्कृष्ट गुणयुक्त बुद्धि 
की कृतियां हैं । 


सन्‌ १३४३ के जनवरी मास के आरम्भ में जब में उनके गुह पर उनसे मिका, तो अति निर्व अव- 
स्या में भी उन्होंने मिलने का कष्ट किया, और आनन्द से बातें करते रहे । 

अन्य अनेक विद्वानों ने भी इस इतिहास की भूरि प्रशंसा की । पर केवल अंग्रेजी छाप से प्रभावित 
क्षोग बहुत भयभीत हुए । उनके पैर-तले से भूमि खिसकने लगी, उन्होंने देखा कि उनका और उनके गुरुओ 
का ग्रत १४० वर्ष का परिश्रम विफल होने लगा हे । इस विफलता का आभास कभी हमारे मित्र वयोबृद्ध डा. 
स्टेनकोनो को भी हुआ था । अनेक दिनों के वातीन्ञाप के पश्चात्‌ उन्होने लाहोर के दयानन्द कॉलेज के 
पुस्तकालय में मुझे कहा-- 

Pandit ji ! do you mean that I should forget, what I have learnt during the 

last sixby years. 

झथोत्‌--पण्डित जी! आपका अभिप्राय यह है कि मैं गत साठ वर्ष का पढा-लिखा सब भूल जाऊं । 


मेरा उत्तर था --प्रिय डाक्टर, यह मेरा दोष नहीं कि आप ने बहुत कुछ अशुद्ध पढ़ा है । 


सन्‌ १३४८, अगस्त २९ को में पूना में था। बढ्दा अनेक मित्रों से विविध इतिहास-विषर्यो पर 
वातोकाप दुआ । मैंने अनुभव किया कि अनेक अध्यापक सत्य कहने में संकोच करते हैं । 


मुके निश्चय होता जाता था कि एतद्देशीय प्रोफैसरों के लेखा और उन फे जमन, फ्रेन्च, खच, अंग्रेज 
आर अमरीकी आवि गुरुओं के प्रमाणशून्य शतशः लेखों का विस्तृत खण्डन अब शीघ्र प्रकाशित होमा 
चाहिए । राजाश्रित इन लोगों की मौज के दिन तब तक हैं, जब सक इन की अविद्या आयाल-बुद्ध तक 
प्रकट नहीं की जाती । भारत का जो अनिष्ट इन्होंने किया है, उसका प्रतिकार अब विज्ञम्ब नहीं चाहता । 


श्री मौलाना अब्बुल कलाम त्राजादजी की शिक्षा ओर इतिहास विषयक नीति-- 


सांस्कृतिक इष्टि से अद्ध स्वतन्त्र भारत के शिचा-मन्त्री मौलाना भ्राज्ञादजी ने उस शिक्षा-कमीशन को 
स्वीकार किया, जिसमें दो विदेशीय और शेष अंग्रेजी छाप के भारतीय सद्स्य थे । इन लोगो को शिक्षा फे 
वास्तविक ध्येय का, शिक्षा की सूचमताझों का, ब्रह्मचर्य के आदशौं का, युवकों को असाधारण प्रतिभा-युक्त 
बनाने का, शील के रञ्चतम स्तरों का भोर योगविद्या के महत्त्व आदि का मार्मिक ज्ञान अणुमात्र न था । 
मौज्चानाजी के ऐसे आयोजन से हमने समक त्षिया कि भारत का कल्याणयुक्त-मार्ग अभी खुला नहीं । 


पुन; सन्‌ १३४८ में मौजानाजी के विभाग से एक और योजना उपस्थित की गई । तदनुसार 
निर्णय हुआ कि वेद-काल से आरंभ होने वाला भारतीय दर्शनशाख् का इतिहास भारतीय शासन की ओर 
से प्रकाशित हो । सोचने का स्थान है कि जिन पुरुषो ने वेद का कभी गंभीर अध्ययन न किया हो, जिन्होंने 
सत्य इतिहास स्वप्न में भी न पदा हो, जिन्हें इतिहास और कल्पना का पार्थक्य अज्ञात हो, और जो कपिल 
से जैमिनि पर्यन्त अधिकांश महापुरुषों को मिथिकल मानते हों, उन पाश्चात्य पद्धति के विश्वविद्यालवों में 
पढे लोगों से ऐसा प्रन्थ ल्रिखवाना और भारतीय शासन की ओर से उसका प्रकाशित करना दूसरी अक्षम्य 
भूक्ष थी । इसने मौळानाजी का ध्येय पूर्णतया जान किया । विज्ञान के नाम पर असल्य प्रकाशन को कोन 
षिञ्च भारतीय सहेगा । 
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तप्पश्चात्‌ एक तीसरी घटना घटी । इस का इतिवृत्त देहली से प्रकाशित होने थाले, सन्‌ १३४०, 
मास नवम्बर, ता० ८ के टाईम्स आफ इण्डिया नामक दैनिक अंग्रेजी पत्र में छुपा था । उसका अमिप्राय 
निम्नलिखित है-- 


देहली में नेशनल इन्स्टीब्युट आफ साइन्स इन इण्डिया ( भारतस्थ विज्ञान के जातीय संस्थान ) 
द्वारा एक सभा बुक्षाई गई । इस काम में यू० एन० ई० एस० सी० ओ०' के साऊथ एशिया साइन्स को-भ्राप- 
रेशन कार्यालय की सहकारिता थी । इस यू० एन० ई० एस० सी० ओ० को मौलानाजी के भारतीय शिक्षा- 
विभाग का आश्रय है । पूर्वोक्त सभा में दक्षिण एशिया के देशों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे अपने नैशनल 
मुप (जातीय संघ ) बनाए', ताकि “दक्षिण एशिया में घिज्ञान का इतिहास” (7110 FIistory of Science 
in South 49 ) लिखा जा सके | 

यहां तक कोई बुराई नहीं थी । पर भागे देखिए । इस समा में डा० आर० सी० मजुमदार 
ने कहा -- 

Dr. R. OC. Majumdar emphasised the necessity of distinguishing between 
empirical knowledge and scientific knowledge based on observations followed by 
systamatised and classified conclusions. 

डा० अनन्त सदाशिव अरल्टेकरजी ने इस पर और रंग चढ़ामा-- 


Dr. A. 9. Altekar gave १ chronological resume of the scientific achieve- 
ments of India, 


अन्त में इस सभाने एक उपसभा बनाई । इसका प्रयोजन भारतीय इतिहास का कालक्रम निधोरित 
करना था । इस उपसभा ने भविष्य के साहित्यिक काम के लिए निञ्चिलिखित कालक्रम प्रस्तुत किया 


The table placed among others the origin of Rigveda as between 2,000 and . 
1,500 3. C.; of old Upanishdas from 800 to 500 B. C.; of Charaka 100 A. D.; of 
Vedanga jyotisha(present text)as 500 B.O.; Dharma-sutras from 600 to 200 B.G.;and 
of Mahabharata, Manusmriti and Ramayana between 200 8. 0. and 200 A. 70, 


मौलानाजी के विभाग को “वैज्ञानिक रूप” से इतिहास जानने वाले ये दो अच्छे व्यक्ति मिल गए । 
इनके द्वारा इस विभाग की मनोरथ-सिड्धि अभीष्ट थी । यदि ऐसे लोगों द्वारा विज्ञान की सोहर ( छाप ) से 
असत्य इतिहास न लिखवाए जाए' तो 07०/४० ००४7 ( “संग्रथित संस्कृति” ) का संगीत-शून्य राग 
कैसे अलापा जाए । 


१, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 


यह सभा शान्ति-स्थापना ओर शान-बिस्तार के लिए बनाई गई थी, पर इस का उपरि-वणित अगला 
काम श्रशान फेला कर शान्ति का न्यून करना है । 


' २, ये वही श्रीमान्‌ हें, जिन्होंने 47 4१४४०८९१ 1119107ए ०६ [4¡६ (सन्‌ १६४८) नामक महा- 
निकृष्ट इतिहास में कुछ अध्याय लिखे हें । 


३. इस राग में भारतीय विद्याभवन मुम्बई द्वारा प्रकाशित “दि वेदिक एज! ग्रन्थ के कती भी सम्मिलित है । 


| देखो, १० १५७, अंतिम पंक्ति । 
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भारतीय इतिहास पर मौलाना जी का यह एक पूर्वे-निर्णीत कुठाराघात था। यदि श्रद्धेय ढा७ 
राजेन्द्रप्रसाद जी एक बार इन ग्रोफेसरों से दस, पन्द्रह दिन तक हमारा विचार विनिमय करा देते, तो सबकी 
योग्यता नम्न-रूप में इष्टिगत हो जाती । या इम अपना कथन छोड़ देते अथवा ऐसे प्रोफेसर योदुपीय 
ऐतिहासिकॉ का उच्छिष्ट खाना छोड़ देते । अस्तु, हमारा उत्साह दिन-दिन बढ़ रद्दा था. कि इमारा क्निखा 
बृहद्‌ इतिहास शीघ्र प्रकाशित हो । 

श्री मुशीजी का इतिदास--भारतीय विद्याभवन के प्रधान श्रौ कन्हेयालाल माणिकक्षाल सुशीजी 
रे निरीक्षण में-Tएhe History and Culture of the Indian People, भाग प्रथम, दि वैदिक एज 
नामक अंग्रेजी न्थ सन्‌ १३४१ के आरंभ में प्रकाशित हुआ है । में यह अन्थ एप्रिल मास में मिला । 


इस इतिहास का रूप--इस इतिहास के विभिन्न अध्याय विभिन्न प्रोफेसररो के लिखे हैं । वे सब प्रोफेसर - 


न्यूनाधिक केवल अंग्रेजी शिक्षा-प्राप्त हैं । ग्रन्थ के प्रधान सम्पादक श्री आर० सी० मजुमदार हें। इन 
भ्रीमानों के ज्ञान का उल्लेख पूर्व हो चुका दै । इनमें से एक प्रोफेसर भी आर्ष-विद्या प्राप्त नहीं है । इन्होंने 
संस्कृत शाक्त पश्चिम की विकृत-इष्टि से पढ़े हैं । वेद से ये सब पूरे कोरे हैं । इस इतिहास में जो थोढ़ी सी 
अच्छाई होने की आशा थी, वह भी निराशा में पलट गई है । भारत के प्राचीन इतिहास के जो धश उुराण, 
महाभारत और रामायण आदि से लिए गए हैं, साइण्टिफिक अर्थात्‌ वैज्ञानिक इतिहास की तुलना में उन्हें 
Traditional Fistor) का नाम देकर उन का मूल्य न्यून करने की चेष्टा की गई है । 21४108] History 
की सत्य घटनाओं को prehistoric age of India की बातें कहा गया है-— Thus began the great 
war which may be regarded as the greatest event in the prehistoric age of India 
(p. 302) 

भारतीय इतिहास की इतनी अषहेलना सुशीजी और मज्ञुमदारजी का ही काम है । परंपरागत इति- 
हास सत्य इतिहास था, भौर इसे उसी रूप में प्रकट करना चाहिये था । इसके विपरीत कलि संवत (ए० 
२६८) को असत्य ठहराना, वैवस्वत मनु (ए० २६३) को ईसा से ३११० वर्ष प्ले मानना, स्वायंभुव मु 
(४० २७०) को मिथिकल लिखना आदि ऐसी बातें हें, जिन से लेखक और सम्पादक का अशुद्ध ज्ञान पूणं 
ब्यक्त होता दै । इन अध्यायो में देवों का वर्णन और मन्त्र-्रष्टा ऋषियों का उल्लेख नहीं हे । प्रतीत होता 
है इन अध्यायौ को लिखते हुए, लेखक डर रहा था कि ऐसी बातें लिखूं वा न लिखू |. अत; 
थोढी सी हो सकने वाली अच्छाई को भी पूर्ण नष्ट कर दिया गया ह । 

इसके अतिरिक्त सारा ग्रन्थ ऐतिहासिक अशुद्धियों से भरा पड़ा है। यथा-- 

(क) प्राकूकथन में भी युंशीजी लिखते हैं - | 

rhe General Editor in his introduction has given the point of view of the 

scientific historian (p. 7) 


ग्रन्थ मै वैज्ञानिक शब्द की इतनी पुनरुक्ति है कि इस ग्रन्थ के वैज्ञानिक होने में सर्वथा सन्दे 
होता है,। इस शब्द के आतंक से पाठकों के मन पर इस ग्रन्थ का खादना ही अभिप्रेत है।' जब इस ग्रन्थ के 
ल्लेखक विज्ञान से कोसो दूर हैं, तो उन का ग्रन्थ वैज्ञानिक केसे हो सकता है । 


१, तुलना करो-- 


The student of Indian history must avoid these pitfalls and follow the modern method 
of scientific research (p. 40) 


आधुनिक पद्धति बहुध गप्पों ओर कल्पनाओं से भरी पढ़ी दै । उसे वैज्ञानिक कहना, विशान का शत्रु 
बनना दे । 
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(ख) पुनः सुशीजी की लेखनी चल रही है-- 
In the past Indians 1010 10018 store by history. (0. 8. ) 
सुन्शीजी का अभिप्राय है कि प्राचीन काल में भारतीयों ने इतिहासकी सामग्री एकत्र नहीँ की | 
अश्व यदि सुन्शीजी इतिहास समझने की शक्ति नहीं रखते, तो पुराण और महाभारत आदि लिखने 
वालों का क्या दोष । मुन्शीजी इतिहास समझने की शक्ति नहीं रखते, इस का प्रमाण उनके अपने लेख में है। 
( ग ) पाश्चाद्यों का अन्ध अनुकरण करते हुए झुन्शीजी एक विचित्र कल्पना करते हैं-- 
Jtihasa, or legends of the gods, (p. 8) 
अर्थात्‌ इतिहास का अर्थं है, देवों की कहानियां । 
अब यदि पाणिनि, यास्क, आपिशत्षि अथवा शाकपूणी जी जीवित होते, तो सुन्शीजी से पूछते 
कि क्या समझ सोचकर लिख रहे हैं । इतना अनधं । क्या यही 501९111110 वैज्ञानिक मार्ग है । वस्तुतः यह 
पाश्वात्या को दासता की पराकाष्ठा है । अच्छा होता यदि मु'शीजी वकालत करते और उपन्यास अथवा 
कहानी लिखते रहते, जिन विषयों में वे योग्य हैं, और इतिद्दाल के चेत्र में न उतरते | 
( घ,) आगे प्रधान सम्पादक श्री मजुमदारजी लिखते हैं-- 
Although it is entitled the Vedic Age it begins from the dawn of human 
activity in India (p. 25) 
जब श्रीमानों को इस एथ्वी पर मनुष्य की उत्पत्ति का प्रकार ही ज्ञात नहीं, तो उन्हें भारत में मानब- 
जीवन के उषा-काल का ज्ञान कैसे हो सकता है । यही कारण है कि इस इतिहास में डरते डरते इन्होंने 
चेवस्वत मजु के काल से इतिद्दास का आरम्भ किया है । मनु से श्रारम्म किया तो है, पर मनु के पिता विवस्वान्‌ 
और चचा इन्द और विष्णु आदि का कोई वृत्तान्त नहीं लिखा । ब्रह्माजी का ज्ञान तो इन्हें दो ही नहीं सका । 
पाश्चात्या के शिष्य मजुमदारजी यदि सांख्य ज्ञान जानते तो ब्रह्माजी से भारत का इतिहास आरम्भ करते । 
सांख्य ज्ञान की उत्कृष्टता के विषय में उनका कुछ निष्पक्ष पाश्चात्य लेखक 4. फा. ५०० लिखता है-- 
“Nearer to the truth than any philosophy Western or Eastern.” ज़िम्मर की हिन्दू मेडिसिन 
( सन्‌ १६४८ ) प्राककथन ए० २२ पर उद्धृत । यदि राइडरजी को सांख्य का कुछ अधिक ज्ञान होता तो बे 
इस पर मुग्ध हो जाते । 
(ङ ) ३० २६, २७ पर प्रधान सम्पादकजी लिखते कि उनके इतिहास में रामायण, महाभारत 
और पुराणां में सुरक्षित राजवंशावलियों का प्रयोग पार्जिटर प्रदर्शित मागे से किया गया है । फिर चे लिखते हैं 
कि इन राजवंशे के उपयोग की केस्म्रिज हिस्टरी आफ़ इरिख्या में भी विधिवत्‌ उपेक्षा की गई है । 


” इस पर हमारा इतना कथन है कि पाजिटर के मार्ग कुछ भ्रंशो में युक्त .है । अनेक स्थानों पर 
पार्जिटर ने भूल की दै । ( देखो, हमारा भारत वर्ष का इतिहास, द्वि० सं०, ए० ४८, ६८, ७३ इत्यादि । ) 
यह भूल इस पुस्तक में भी आ गई है । लेखक ने स्वतन्त्र परिश्रम कर के महाभारत आदि से लाभ नहीं 
उठाया । जिस प्रकार केम्ब्रिज हिस्टरी वालों ने महाभारत आदि की विधिवत्‌ उपेक्षा की है, उसी प्रकार इस 
ग्रन्थ में भी वेद्‌-विषयक सब बातों में महाभारत आदि ग्रन्थों कें सत्य इतिहासों को विधिवत्‌ डपेक्षा मिलती 
है| यथा - पुरुकुल्स ( ५० २७७ ) आदि राजाझों के नाम तो लिखे हैं, पर डनके ऋषि होने की बात पचा 
छौ गई है । टीक है, इससे वेद का काल अति प्राचीन सिद्ध होता है और योरुपीय क्षेखको की बेद्‌-विषमक 
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कत्पनाओं का पूरा खण्डन हो जाता है । मजुमदारजी ! दो नौका्रो में पेर रखने वाले की जो गति होती है, 
वह आपकी हुई है सत्य है, आप विवश हैं, आर्षविद्या के अभाव में आप पश्चिम के दास बन रहे हैं । 

(च) एक और भयङ्कर भूल--मुन्शीजी के इतिहास लेखकों को इतिहास से स्पर्श भी प्राप्त नहीं, 
इसका एक ज्वलन्त इष्टान्त निम्नलिखित है । इस इतिहास में लिखा हे-- 

The Ashvalayana Grihya Sutra refers to the Bharata and the Mahabharata 

and Shankhayana Shrauta-sutra, 10 the disastrous War of the Kauravas (p. 804) 

शांखायन श्रौतसूत्र में भारत-युद्ध का कोई उल्लेख नहीं । इसमें महाराज प्रतीप के समकालिक 
महाराज बृद्धधन्न के काल के कुरुक्षेत्र के युद्ध का उल्लेख है | यह युद्ध महाभारत युद्ध से कई सौ वर्ष पूर्व 
हो चुका था । ऐसी भूल को कौन क्षमा कर सकता है । 

इससे आगे इस इतिहास में लिखी उन बातों का संकेत किया जाता है, जिनका खण्डन हमारे ग्रन्थों 
में पहले किया जा चुका है । उन पर संक्षिप्त आलोचना की भी आवश्यकता नहीं । 

(छ) Along with the doctrine that “the Veda is eternal and everlasting”, there 
are also ancient traditions to the effect that it was compiled by Vyasa not long 
before the great Bharta War, The view that dates the Rik-Samhita in its present 


form, to about 1000 B. C., cannot therefore be regarded as absolutely wide of the 
mark! and altogether without any basis of support in Indian tradition, (9. 28) 


(N) But the strongest argument against the supposed existence of regular 
historical Jiterature is the absence of any reference to the historical texts, (p. 47) 
(को Indie did not produce a Herodotus (१. 48) 
(न) The earlier part of them (lists) is obviously mythical. (p. 48) 
(टो The attempt to reconstruct the skeleton of political history before the 
Great War cannot, therefore, be regarded as yet leading to any satisfactory 
result, (9. 48) 
(5) असमन्जस में पड़े लेखक के विरोधी कथन भी देखिए-- 
(I) There are indications that the ancient Indians did not lack in 
historical sense (9. 41) 
(2) Lamentable paucity of historical talent in ancient India, (0. 50) 
(इ) मैक्समूलर का उच्छिष्ट खा कर विना ब्राह्मण ग्रन्थों को समके लेखक लिखता है- _ 
The Brahmans, an arid desert of puerile speculations on ritual cere- 
monies (p. 225) 
(ढ) आम्नाय, चरण, शाखा और, ब्राह्मण आदि की स्थिति समे बिना लिखा है-- 


The fact that there are Mantras cited by Pratikas in the Brahmanns of 
the Rigveda which do not occur in our Samhita clearly shows that at the time of 


१. दखो, १० २०३ भी 
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these Brahmanas recently adopted or freshly manufactured Rik-verses were con- 
sidered good enough for utilization in ritual, but were yet denied & place in the 
Samhita (p. 227) 


Note: — See on this point particularly Oldenberg, Prolegomena, 9. 367 (p.237) 


चैदिक चरणों में ऐतरेय आर्नाय अथवा चरण की पुरातन संहिता की स्थिति को सममे विना जिसमें 
ये सब मन्त्र संहिता के अङ्ग थे, पूर्वोक्त पंक्तियों का लिखना लेखक के अति निकृष्ट आर दूषित ज्ञान का 
द्योतक है । शेशिरीय संहिता में ही सारा ऋग्वेद समास नहीं हो गया । 


श्री झुन्शीजी के इतिहास का यह प्रथम भाग वैदिकयुग-विषयक है । पर इस में जहां निकृष्टतम 
विलायती लेखको के वेद-विषयक अत्यन्त हीन मत उपलब्ध हैं, वहां वैदिक विषयों पर मौलिक, गम्भीर अथवा 
उपयोगी लेख लिखने वाले निम्नलिखित भारतीय विद्वानों के मतो का सर्वथा अभाव है-- 


१, श्री स्वामी दयानन्द सरस्वती । २, श्री सलव्रत सामश्रमी । ३. श्री श्यामजी कृष्ण वमो । ४. पं० 
शिवशङ्कर काव्यतीर्थं । ५, श्री नन्दुलाल दे। ६, उमेशचन्द विधारल्ल। ७. श्री रुलियाराम कश्यप । ८. श्री डि.आर. 
मांकड । 8. श्री राजगुरु हेमराज । ३० श्री प्रबोधचन्द्रसेन गुप्त । ११, श्री सीतानाथ प्रधान । १२. पं० 
वह्मदत्त जिज्ञासु । १३. प्रोफेसर ज़िमरमन । १४. वि० रङ्गाचार्यं । ११, श्री अथावले । १६. आर० वि० 
पाण्डेय । १७. पं० युधिष्टिर मीमांसक। 


वस्तुतः मुन्शीजी का ग्रन्थ पक्षपातान्ध लोगों की कर्पनाओं का संग्रह मात्र है । मौलिक और युक्त 
नूतन खोज का इस में अंश भी नहीं । 


श्री सुशीजी को चाहिए कि अपने लेखकों से हमारा वाद कराए' अन्पथा ऐसे ग्रन्थ प्रकाशित करना 
बन्द करें । भारतीय इतिहास के अनेक विषयों का निर्णय इस प्रकार से शीघ्र हो जाएगा । 


पाश्चात्यों ने भारतीय ऋषियों को गालियां द 


भारतीय ज्ञान का मूल सत्य कथन है। ऋषि लोग परम सत्यवक्ता थे । उन्होंने उपनिषद्‌, आरण्यक, 
ब्राह्मण और आयुर्वेद आदि के ग्रन्थों में सत्य भाषण किया । उनके स्वीकृत ऐतिहासिक महापुरुषा को 
मिथिकल कहना, सारे आर्य ऋषियों को गाली देना है। वतेमान युगीन “वैज्ञानिक” गाक्ियों का यही प्रकार 
हे । हमने इस बृहद्‌ इतिहास में बता दिपा है कि अब ये गालियां सद्दी न जाएंगी । 


इन वैज्ञानिकों के मिथ्या प्रचार से सोशलिस्ट और कम्यूनिस्ट भी आये ऋषियों के विरुद्ध अनेक 
लेख लिख रहे हैं । यथा राहुल साङकत्यायन जी आदि । उन सवके लेखों की परीक्षा इस इतिहास में है 
जिस प्रकार उदयन, कुमारिल और उद्योतकर की सतत चोरटे से धर्मकीर्ति, दिङ नाग और वसुबन्धु आदि के 
राजाभ्रित विचार छिन्न भिन्न हुए और जिस प्रकार बौद्धमत का भारत भूमि से उच्छेद हो गया, उसी प्रकार 
स्वामी दयानन्द सरस्वती, पं० गुरुदत्त एम, ए. और पण्डित युधिष्ठिजी मीमांसक के लेखों से वैज्ञानिक बर्वो 
के मिथ्या-वाद शीघ्र जर्जरी भूत होंगे । इस विषय में यह बृहद्‌ इतिहास भी अपना काम करेगा। इसके-- 


प्रथम अध्याय मे--इतिहास आदि उन्नीस शब्दों का यथार्थ अर्थ प्रदर्शित किया गया है । इसके पाठ 
से ज्ञात होगा, कि भारत में प्राचीनतम काल से इतिहास विद्या का बढ़ा आदर था। 
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द्वितीय अध्याय में--श्री ब्रह्माजी, बृहस्पति, नारद और उशना काव्य के काल से भारत में इतिहास का 
असाधारण आद्र दिखाया गया है । प्रचीन काल में इतिहास ग्रन्थों की विपुलता का परिचय इस अध्याय में 
मिलेगा । पाश्चात्य लोगों ने भारतीय ग्रन्थों की तिथियों के निर्धारण में जो मन-मानी करपनाएं की हैं उन 


का आभास भी यहाँ मिलेगा । 
तृतीय अध्याय मै-- भारतीय इतिहास की विकृति के कारणों पर प्रकाश डाला है । इस विकृति का फल 


ही वर्तमान विश्वविद्यालयों के अधिकांश प्रोफेसर हैं । उन्हीं के कारण भारतीय संस्कृति नष्ट हो रही है । 

चतुर्थं अध्याय में- भारतीय इतिहास के स्रोत निदर्शित हैं। यह अध्याय भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय संस्करण का प्रथम अध्याय था । यहां उस सामग्री का प्रभूत-विस्तार है । 

पाश्चात्य मतों का यहां विशेष खण्डन है। श्री सदाशिव अल्टेकरजी के अर्थशासत्र-चिषयक अनेक मिथ्या- 
विचारों का असत्यपन यहां प्रदर्शित किया है । 

पन्चम अध्याय में-- प्राचीन वंशावलियों की सत्यता प्रमाणित की गई दै । केम्ब्रिज हिस्टरी के आन्त 


मत का विश्लेषण और निराकरण है । पाजिटर ने लिखा था-- 
If any one maintains that those genealogies are worthless, the burden rests 


on:him to produce not mere doubts and suppositions, but substantial grounds and 
reasons for his assertion. (A. 1. H.T, p. 120) 

हम ने इस बात पर अधिक बल न देकर ऐसे प्रमाण प्रस्तुत किए हैं कि प्राचीन वंशावलियों के 
मानने में कोई विज्ञ आपत्ति न करेगा । यह अध्याय संक्षिप्त है, पर सूल तत्त्व इसमें सन्निहित हे । 

षष्ठ अध्याय में--दीघ॑जीवी पुरुष कौन थे; इस का समास से उल्लेख है । मानव, ऋषि और देव 
आयु का रहस्प इस अध्याय में खोला गया है । इस विषय पर स्वतन्त्र ग्रन्थ के लिखे जाने की आवश्यकता 
है। इस विषय को न समक कर श्रार्थ इतिहास से बड़ा अत्याचार किया गया हे । इस ज्ञान से अपरिचित 
होने के कारण श्री मुशीजी के इतिहास में लिखा हे-- 

Jn order to get over these obvious anachronisms a theory was promulgated, 

af a later date that Parshurama was chiranjiva (immortal) (p. 282) 

लेखक महाशय को पता नहीं कि चिरञ्जीव का अर्थ अमर नहीं हे | महाभारत में स्पष्ट लिखा है 
कि परशुराम मरिष्यति न संशयः । अवश्य मृत्यु को प्राक्त होगा । ब्रह्मचर्थ ज्ञान हीन, योगविद्या-रहित, 
मिथ्याभिमानी वैज्ञानिक व्रचा को दीर्घजीवी ऋषियों के जीवन का ज्ञान प्राप्त करने रे लिए भूरि-प्रयास करना 
पडेगा । 

सप्तम अध्याय में - पुरातन कालमान का संत्तिप्त वर्णन हे । सप्ताह के वारी का प्रयोग अति प्राचीन 
काल से भारत में प्रचलित था, कलि संवत्‌ इतिहास सिद्ध बात है, तथा शूदक संवत्‌ प्रथम शंक संवत्‌ और 
शालिवाहन शक आदि विषयों पर यहां प्रकाश डाला गया है । आदि युग, देव युग, सत्युग, श्रेता द्वापर और 
कलियुग की समस्या की अनेक बातें इस अध्याय में स्पष्ट की गई हैं। त्रेता, द्वापर आदि युगो का हमने 
न्यूनातिन्यून मान जो सोरमान प्रतीत होता है, स्वीकार किया है । जब भावी विद्वान्‌ इसका शुद्धला बद्ध 
दूसरा रूप उपस्थित करेंगे, और इतिहास को तद्नुकूल जोड़ देंगे, तो उनकी बात स्वीकार कर की जाएगी । 
बलभी संवत्‌ के विषय में वर्तमान भूलों का निराकरण किया गया है । 

अम अध्याय मे- त्राझण ग्रन्थ ओर इतिहास का मतैक्य प्रदर्शित हे । ज्ञान के बिना लो कोई भहश 
को पढ़ता है, उसे ब्राह्मण ग्रन्थ समक में नहीं आते, यह स्पष्ट किया गया है । 
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नवम अध्याय में--वैद्क ग्रन्थों ओर महाभारत के रचनक्रम का स्पष्टीकरण है । केम्ब्रिज हिस्टरी कौ 


एक उपहासजनक भूल का यहां ( पृष्ट १९८) संशोधन हे । श्री सर्वपिएले राधाकृष्ण के दर्या कथन का 
तिरस्कार भी यहीं है । 


भारत-युद्ध कालीन अनेक महापुरुषों की ऐतिहासिकता के यहां वत्र-प्रमाण हैं । 


दशम अध्याय में-भारतीय इतिहास को संसार इतिहास की तालिका सिद्ध किया गया हे। 
इस विषय पर एक सइ से अधिक एष्ट लिखे जा सकते हैं । संसार में धर्म केवल एक है, और वह वेद भमें 
हे, संस्कृति केवल एक है और वह आर्ये संस्कृति है, इन बातों के अकाउ्य प्रमाण यहां संग्रहीत हैं ।' 
कालडिया, मिश्र, ईरान आदि देशों ने भारत से क्या २ सीखा, भारत का इतिहास इन सब देशों से प्राचीन 
काल् का है, यह इस अध्याय में वर्णित है। हित्तिति भाषा वेद-काल से पुरानी नहीं है। हित्तिति लोगों का मूल- 
पुरुष मनु था । यह बाईबिल में स्वीकृत है । संसार की सब भाषाएं संस्कृत से भ्रष्ट हुईं हैं, इसका दिग्दर्शन 
यहां कराया गया हे । पाश्चात्या के अनेक मिथ्यावादों का यहां खण्डन दै । 


एकादश अध्याय में -भारतीय इतिहास को तिथि-गणुना के मूलाधार स्तम्भों का उल्लेख है । अध्यापक 
बिणटर्निटूज, पण्डित जवाहरलाल, श्री बट कृष्ण घोष आदि की सारहीन कल्पना को यहां अपास्त किया 
गया है । वेद इस सृष्टि चक्र में विक्रम से १४००० वर्ष से पूर्व था, इन्द्र आदि देव वेद पढे थे, बल्माजी ने वेद 
का उपदेश किया, इत्यादि ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन यहीं हे । 'आयुर्वेद के अवतार का स्पष्ट ज्ञान यहीं 
हे । यास्क, शौनक आदि अनेक ऋषियों का पौवौपयं यहीं स्पष्ट किया गया है और यास्क पाणिनि आदि के 
काल विषय में जो गप्पें पश्चिम के लेखकों ने हांकी हैं, उनका निराकरण यहीं है । अन्त में उस महान्‌ 
भ्रांति का दूरीकरण है, जिसके कारण भारतीय इतिहास का कलेबर सर्वथा दूषित कर दिया गया था, ्रथोत्‌ 
सैण्डाकोटस और पक्षियोश का चन्द्रगुप्त मौयै भौर पाटलिपुन्न से ऐक्य स्थापन । यूनानी ग्रन्थों के आधार 
पर मह बया गथा है कि पलिबोथ पाटलिपुत्र कदापि न था । सैण्डाकोटस एक छोरा राजा था। इस 
लेख से भारतीय इतिहास में एक क्रांति उपपन्न की गई है । पौराणिक कालक्रम सत्य है और यूनानी ग्रन्थों के 


आधार पर भारत के इतिहास का जो कालक्रम करिपत किया गया था, धह सवंथा मिथ्या है, इस बिषय 
का बोक्षता चित्र यहां है | 


ड्वादश अर्थात्‌ अन्तिम अध्याय में--“मिथ”” आदि अंग्रेज़ी शब्दों का श्रथ बताया गया है । मूख 
आक शब्द को जमन ओर भ्रग्रज्ञी प्रन्थकारों ने शनैः शनेः कैसे बिगाढ़ा और उसका कल्पित अर्थ प्रचलित 
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१. इस विषय में अल-मासदी की सम्मत्ति द्रष्टब्य दै-- 


El. Masudi says, all historians who unite maturity of reflexion with depth of research, 
and who have a clear insight into the history of mankind and its origin, are unanimous in 
their opinion, that the Hindus haye been in the most ancient times that portion of the 
human race which enjoyed the benefits of peace and wisdom. 


The greatmen amongst them said, “‘we are the beginning and end, we are possessed of 
perfection, preeminence, and completion. All that is valuable and important in the life of 
this world owes its origin to us, Let us not permit that anybody shall resist or 010036 Us; 


Let us attack any one who dares to draw his sword against us, and his fate will 0७ flight 
or subjection. 


Meadows of gold and mines of goms, Saventh chapter 0. 152. London, 1841 edition, 
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किया, इसका प्रदर्शन यहीं है । वर्तमान युग का अज्ञानी लेखक जिन अति पुरातन ऐतिहासिक बातों को नहीं 
समझता, उन्हें वह “मिथ” कह देता है, ऐसा यहां सिद्ध किया गया है। योरुप की पद्धति वालों को 
बेदार्थ का अशुमात्र ज्ञान नहीं, यह भी यहीं निदर्शित है । 

इस प्रकार बारह अध्यायों से युक्त यह प्रथम भाग प्रकाशित किया जाता हे । मारत में लेखन कक्षा, 
भारत की लिपियां, भारत की मुद्राएं, तथा गत ११० वर्ष के भारतीय इतिहास के लेखक आदि अध्याय 
झावयश्क होने पर भी स्थानाभाव से यहां सन्निविष्ट नहीं हो सके । थन्त में आवश्यक शब्द सूची भी 
- नहीं जोड़ी जा सकी । छ 

इस इतिहास में भनेक लेखकों का जो खण्डन किया गया है, वह राग अथवा द्वेष से प्रे रित होकर 
नहीं किया गया प्रत्युत विद्या और ज्ञान के विस्तार के लिए ही किया गया है । अतः पाठक 
इसी इष्टि से इसे पदे । 

अनेक असुविधाओं के कारण मुद्रण की जो अशुद्धियाँ ग्रन्थ में रह गई हैं, विद्वान्‌ 
पाठक उन्हें सुधारने का कष्ट करें और हमें क्षमा करें। | 

इतिहास-शोधन भर इस भन्थ के प्रकाशन मै श्री बावा गुरुसुखसिंहजी की प्रमुख सहायता के अतिरिक्त, श्री 
डा० गिस्सिपीटूची इटली; पं० नावकचन्दजी एम. प. वैरिरटर, देहली; श्री जस्टिस मेहरचन्दजी महाजन एम.ए. 
श्री बखशी रेकचन्दुजी एम० ए०, भूतपूव जज पन्जाब हाई कोर्ट; सेठ जयदयालजी डालमियां, (पं० नानकचन्दू 
जी द्वारा); श्री दीवान बहादुर ज्ञा० जगन्नाथजी भण्डारी एम० ए०, भूतपूर्व दीचान इडर; ला० सदानब्दजी 
ठेकेदार; डा० गोकुलचन्दजी नारंग एम० ए०; कविराज हरणामदासजी बी० ए०; प्रो० बेदव्यासजी पुस० ए०; 
श्री पण्डित जियालालजी, प्रधान दयानन्द कालेज कमेटी, अजमेर; ला० प्रकाशचन्दुजी बी० ए० पुडघोषेट, 
हिसार; भी ज्ञा० मनमोहनलालजी रईस हिसार, श्री ला» केसर रामजी नारंग, शूगर मिलज़, बस्ती, उत्तर 
प्रदेश की सहायता प्राप्त हुई है । में इन सबका बहुत आभारी हुं । 

मित्रवर श्री पण्डित युधिष्ठिरजी मीमांसक, मेरी धर्मपत्नी पणिडता सत्यवती शाखिणी, पुत्र श्री सत्यश्रवा 
एम० ए०, तथा मेरी कन्या कुमारी सुधर्चा ने ग्रन्थ के प्रफ़ आदि पढ़ने में पूरी सहायता की है। इन सब 
का यह सांमा काम था। 

श्रीमती परोपकारिणी सभा, अजमेर ने इस ग्रन्थ को वैदिक यन्त्रालय अजमेर में विशेष आथिक 
सुविधाओं के साथ छापने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की । इस लिए में सभा का अपने पर महान्‌ उपकार 
मानता हूं | यह ग्रन्थ लगभग सबा दो वषे में मुद्रित हुआ है । वेदिक यन्त्रालय के प्रबन्धकत्ती श्री पण्डित 
भयवानस्वरूपजी भी धन्ययाद के पात्र हैं । उन्होंने मुदण विषयक मेरे पन्न का सदा ध्यान रखा है । 

ईरवर की अपार कृपा से अविद्याजन्य संस्कारों के नाश करने में यह ग्रन्थ सहायक हो और सत्य 
आयं इतिहास का इस से संसार में विस्तार हो । 


स्थान--श्री अजुध्यानाथ खोसलाजी का निवास 


१, क्वाइव रोड, नई देहली. भगवदत्त 
२० मई, सन्‌ १६४१. झादित्यवार । 
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अथ 


भारतवर्ष का बृहद इतिहास | 
प्रथम भाय 
प्रथम अध्याय 


नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहास और उसका आनुषङ्ञिक वाड्मय 


नमस्कार--काल-स्घरूप परब्रह्म को परम भक्ति से कोटि कोटि नमस्कार दै, जिसकी 
अपार कृपा से अति दीधे काल की विस्मुतप्रायः घटनाएं हमारी समझ में आई हैं । तत्पश्चात्‌ 
ब्रह्मा, वायु, उशना. बृहस्पति, विवस्वान्‌, इन्द्र, वाल्मीकि, पराशर, जातुकण्य ओर ऊष्ण 
द्वैपायन आदि ऋषि, सुनि और देवों को भी वारंवार श्रद्धाञ्जलि की भेंट है, जिनके दिव्य 
वचनों के पाठ से हमारा हृद्यकमल कालरूपी जल की असीम तरजङ्गों की थपकियां खाता 
हुआ, दिन दिन खिलता जाता है, तथा एक प्रकार की असहाय अवस्था में भी उसी महत्कर्म 
के करने में अग्रसर है, जिसके निमित्त आज से ३३ वषे पूवे यह कृतसंकल्प हो चुका था । 
अपरञ्च गुरुपरंपरा में अमृतसर निवाखी योगी लक्ष्मणानन्द स्वामी, आयेसमाज- के 
प्रवर्तक यतिप्रवर स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा पञ्जाब की पञ्चनद'प्रत्तालित उवेरा भूमि को 
अपने जन्म से पुनीत करने वाले महा वैयाकरण दण्डी विरजानन्द्जी को भी भक्ति-पुष्प 
प्राभूतक रूप में देते हैं, जिनकी कृपा से संस्कृत विद्या में और विशेषतया आषेविद्या में 
हमारी अगाध रुचि उत्पन्न हुई । इसी से हमने समस्त उपलब्ध संस्कृत वाङ्मय का सजग- 
नेत्र सूद्म अध्ययन और शतशः शाह्नों का शतशः वार पारायण करके निष्पक्ष मन्थन किया। 
आज कलि संवत्‌ के ५०५० वषे बीते हें । तब शुक्रवार भाद्र कृष्ण ्रतिपद्‌ संवत्‌ २००५ 
विक्रम, अथवा २० अगस्त सन्‌ १६४८ के दिन इम वर्षौ के अध्ययन के इस फल का अन्तिम 
शुद्ध लेख लिख रहे हैं । ईश्वर कृपा से शीघ्र मुद्रित होकर यह बृडद्‌ इतिहास जिज्ञासु पाठकों 
के पास पहुंचे । 
प्रयोजन--इस इतिहास शास्त्र का प्रयोजन क्या है। करालकाल से जो भारत इतिहास 
कुछ अस्पष्ट, श्टहुलारंहित और अन्धक्रारावृत होगया था, तथ! जिसको योरुपीय अध्यापकों 
अथवा उनसे शिक्षा प्राप्त एतद्देशीय लोगों ने तर्कशन्य रीतियों या कुतकों से कलुषित कर 
दिया था, उसे पुनः स्पष्ट करके, शङ्का में बांध, तथा कुतकों के आवरण से सुक्त कर, उपलब्ध 
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तथा लुपत-प्रांय महती संस्कत सामग्री; तथा भूतल से विलुप्त अनेक पुरातन जांतियों के अवशिष्ट 
लेखों के समुचित आधार पर गंभीर अन्वेषणानन्तर अन्धकार से निकाल प्रकाश में रखना है । 

इतिहास एक महान्‌ शास्त्र है । इसके बिना वेद भी बुद्धिगम्य नहीं होता । वतैमान 
पाश्चात्य भाषाविदी ने, भूगभे वेत्ताओं ने, पुरातत्त्व के कार्यकर्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने, डाविन 
मतानुयायी विकासवादियों ने, चिकित्साशास्त्रियो ने, तथा अन्यान्य लोगों ने क्या क्या भूलें 
की हैं, इनका शान यथार्थ इतिहास से ही संभव है । अतः उस यथार्थ ज्ञान के लिए यह 
इतिहास लिखा गया है । ह 

फल--इस इतिहास से संसारमाच का कल्याण होगा, क्योंकि अविद्याविलीन 
संसार और विशेष कर उस का प्रमुख भाग भारत अपने भूत को न जान कर बहुधा वृथा 
क्रियाएं कर रदा है। | [ 

यह इतिहास शास्त्र नाटकों के समान रोचक और कथाओं की कथा तथा प्रवृत्तिमा 
का परम सहायक होगा । ॒ 

इस इतिहास के पाठ से विचारवान्‌ पाठकों को ज्ञात हो जायगा कि पुरातन संस्कृत- 
ग्रन्थों का जो रचना-काल योरुपीय लोगों ने निर्धारित किया है, वह ईसाई और यहूदी 
पक्षपात पर आश्रित और सवेथा अशुद्ध है । महाभारत श्रन्थ का कर्ता अज्ञात नहीं, प्रत्युत 
बह व्यास था और कष्ण द्वेपायन व्यास था । रामायण का कर्ता वाल्मीकि व्यास से 
बहुत पहले हो चुका था । जर्मन लेखकों का कटिपत भाषा-विज्ञान अत्यन्त चुटि-पूर है । 
आये ज्ञान असभ्य अथवा अर्ध-सभ्य लोगों की देन नहीं, प्रत्युत परम उत्कृष्ट और मनुष्य 
का एकमात्र हितसाधक दै । वतेमान युग में मनुष्य के भद्र के लिप जो नित्य नए मागे 
निकाले जा रहे हैं, वे सारहीन और अधूरे हैं । वस्तुतः संसार में एक सूर्य और पक चन्द्र 
के समान एक भाषा, एक संस्कृति और एक सत्य मागे है । अन्य भाषाएं, अन्य संस्छतियां 
आर अन्य मागे अपभ्रंश रूप हें । यह इतिहास इन सत्य बातों को स्पष्ट करेगा । 

इस इतिहास के पाठ से लोगों में इतिहासविषयक सत्य बुद्धि विकसित होगी । वे 
कल्पित इतिद्दास नहीं पढेंगे, और न इतिहास के संकलन में मिथ्या कल्पनाएं करेंगे। वे 
अगाध संस्कृत-विद्या की ओर झुकेंगे और इस विद्या से अधिकाधिक रल निकालेंगे । वे 
आये-परंपरा की सत्यता का दिग्दर्शन करेंगे । उन के लिए कृष्ण द्वेपायनत और उन फा 
भारत, याज्ञवल्क्य और उन का शतपथ, मनु और डन की स्मृति इतिहास के यथार्थ तथ्य 
होंगे । वे दाशरथि राम, चक्रवती भरत, अदिति पुत्र विवस्वान्‌. मचु-कन्या इळा, दक्ष और 
कश्यप प्रजापति आदि को स्वच्छ इतिहास का व्यक्ति समभेंगे और उन के काल को पूर्वा- 
पर संगति से पूरा जान लेंगे। | [ 

गत सहदस्नों वर्ष में मनुष्य ऊंचा नहीं उठा, प्रत्युत बद्द कितना नीचे गया है, उस की 
प्रवृत्तियों में कितनी अधोगति इई है, संसार में रजोगुण और तमोगुण का कितना विस्तार 
होता गया है, यदद सब इस इतिहास के पाठ से ज्ञात हो जायगा । 1 

अति पुरातन आये राज्य कितने सुखप्रद थे, उन में निर्धनता कितनी अल्प थी, राजा 
प्रजा का सम्बन्ध कितना घनिष्ठ था, प्रजा-पीडा की निवृत्ति कितनी शीघ्र की जाती थी, राज- 
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वर्ग और प्रजा-गण अधिकार-लोलुप नहीं थे, प्रत्युत कतेव्य-परायण थे, आवश्यक दोते हुए भी, 
आर्थिक प्रश्‍न भारत का मूल प्रश्न नहीं था, परलोक का ध्यान इस लोक को पुण्ययुक्त बनाता 
है, इत्यादि बातों का इस इतिहास के पाठ से ज्ञान दोगा । दुष्ट राजा केसे नष्ट हुए, प्रजा-पीडक 
राजगण कितनी अपकीति को प्राप्त हुप, उनके विषय में मद्दामुनि याशवल्क्य का कथन-- 
प्रजापीडनसंतापात्‌ समुद्भूतो हुताशनः । राज्ञः श्रियं कुलं प्राणान्‌ चादग्घ्वा न निवतते ॥ 
स्मृति अ० १, अन्त | 
कितना सत्य है, इत्यादि बातों का इस इतिहास में प्रत्यक्ष दशन होगा । 
भारतीय संस्कृति का उस के सम्पूण अङ्ञों में इस इतिहास में उज्ज्वल दशन होगा । 


अधिक क्या लिखें, भावी मानव जीवन की प्रायः सभी समस्याओं में यह इतिहास 
प्रकाश का काम देगा । 


इतिहास और उसका आनुषङ्गिक वाङमय 


इनिहास-विषयक वाङ्मय का महान्‌ विस्तार--जिस देश में उन्नीस प्रकार की खच्छ 
इतिहास-परक सामग्री विद्यमान थी, जिस देश के आचायां ने परम सूच्म बुद्धि से उस 
सामग्री का लच्तण-पूर्वक विभाजनविशेष कर दिया था, तथा जिस देश के साच्षात्कतधर्मा 
ऋषियों ने अपनी उदारधी से अत्यन्त श्रेष्ठ इतिहास लिखे, उस देश में 'इतिद्दास-लेखन विद्या 
नहीं थी', यह कहना अन्याय की पराकाष्ठा अथवा अज्ञान की चरम सीमा दै । भारत में 
इतिहास और उस के आबुषङ्गिक वाङ्मय का ज्ञान इस अन्याय अथवा अज्ञान को सवेथा 
दूर कर देगा | अतः पद्दले इतिहास शब्द और फिर उस के आचुषङ्गिक वाङ्मय के नाम, 
लक्षण और अर्थ आदि सोदाहरण लिखे जाते हैं । इन शब्दों के लक्षण आदि देने बाले 
आर्ष ग्रन्थ अभी अनुपलब्ध हैं, तथापि हम ने उपलब्ध वाङ्मय से ऐसी सामग्री एकत्रित 
कर दी है, जिस से इस विषय की अनेक बातें स्पष्ट हो ज्ञाएंगी। पूरा सुच्मभेद जानने के 
लिये भावी लेखकों को यत्ञ करना चाहिए । 


१. इतिहास 


प्राचीनता--इतिहास शब्द इतिहास विद्या के अर्थ में. अथववेद में मिलता दे। अथवेवेद्‌ 
इस युग की सृष्टि के सूलपुरुष ब्रह्मा की देन दै । अतः इस शब्द की प्राचीनता में कोई 
संदेह नहीं । याशवल्क्त्य-प्रोक्त वाजसनेय ब्राह्मण के काल में देवासुर-संग्रामो का वणेन करने 
वाले इतिहास ग्रन्थ मिलते थे ।' भारत-युद्ध से लगभग २०० वषे पश्चात्‌ आचाये शौनक 
बृहदु देवता में लिखता है--इतिदासः पुरावृत्तं ऋषाभः पग्कीर्लते । ४ । ४६ ॥ अर्थातू-श्स विषय 
का इतिहास ऋषियों द्वारा कीतित है । 

१, शतपथ ब्राह्मण ११ । १ । ६ । ६ ॥ इङ्गलेण्ड देश के अध्यापक जूलिभस एगलिङ्ग ( सन ११०० ) 
ने शतपथ के अपने अंग्रजी अनुबाद में इतिहास का अर्थ लोजण्ड ( 102७00 ) किया है । यह उनका पक्षपातमात्र दे । 
इतिहास का अर्थ लीजेण्ड नहीं, इसका विचार आगे किया गया दै । शतपथ ११ । ५ । ६ । ८ में वह इतिहास पद 
का अनुवाद ४7११००७। गफ» अथात्‌ परंपरागत कल्पित बात करता हे । यह भी पक्षपातपूर्णे अष्ट अनुवाद दै। 
इस इतिहास से ऐसे सन्देह निवृत्त होंगे । न ३ 
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४ क ह 1: भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास 


विख्यात आचायों का अ्र्थ--इतिहास शब्द के अर्थ-विषय में प्रामाणिक आचायौं ने ज्ञो 
लिखा है, बड आगे उद्धृत किया जाता है-- 
(क ) आचार्य दुर्ग ( विक्रमीय षष्ठ शताब्दी से पूर्व) अपनी निरुक्तभाष्यवूत्ति मे 
निरुक्तान्तगेत इतिहास शब्द पर लिखता है-- 
इति हैवमासीदिति यः कथ्यते स इतिहासः । २1 १० ॥ 
झर्थात- “यह निश्चय से इस प्रकार हुआ था,” यह जो कहा जाता है, वह इतिहास है। 
यह लक्षण जो इतिहास शब्द से खतः सूचित होता है, सत्यता-प्रदर्शक है । कल्पित, 
अनुमानित, और संदिग्ध बातें इतिहास नहीं हैं । 
(ख) अमर के नामलिङ्गानुशासन में दो पर्याय शब्द पढ़े गए हैं-- 
इतिहासः पुराश्वत्तम्‌ । १ । ६ । ४ ॥ 
इन पर सर्वानन्द अपने टीकासवेख में लिखता है-- 
इति हृ शब्दः पारंपरयोपदेशे ऽव्ययम्‌ । इति हास्तेंडस्मिन्नितिहासः । 
अर्थात्‌-परंपरा से जो कहा जा रहा है कि ऐसा हुआ था, वह इतिहास है । स्मरण 
रहे, आये लोग आरंभ अर्थात्‌ ब्रह्मार्ज' के काल से पठित चले आ रहे हैं । उनका पुरानी 
घटनाओं का उल्लेख सत्य था और सदा सुरक्षित रखा जाता था । वह कढ्पनाओ और अन्न 
मानों से बना हुआ नहा था | ध्यान देना चाहिए. अमर पुरात्रत्त को इतिहास का पर्याय प्रकट 
करता है और शोनक उसे इतिहास का विशेषण करके पढ़ रहा है । 
.(ग ) राजशेखर ( दशम शताब्दी विक्रम अपनी काव्यमीमांसा में लिखता है-- 
युराणाप्रविभद एवोतिहास इत्येके । स च द्विविधा परकियापुराकल्पाभ्याम्‌ । यदाहुः 


०5 


परक्रिया पुराकल्प इतिहासगतिद्विंधा | स्यादेकनायका पूर्वा द्वितीया बहुनायका ॥ पृष्ठ ३ । 


अर्थात्‌--इतिहास की गति दो प्रकार की है'। वे दो प्रकार परक्रिया और पुंराकल्प 
हैं। परक्रिया में एक नायक अथवा प्रधान पुरुष वर्णित होता है, तथा पुराकल्प में अनेक 
प्रधान पुरुष होते हे । 

परकृति और पुराकल्प का यह लक्षण भट्ट कुमारिल के मत' के समान है । 

परक्रिया और पुराकल्प का वणेन आगे होगा । प्राचीन काल में भारतवर्ष में अनेक 
इतिहास ग्रन्थ लिखे गये थे। जय अथवा भारत या महाभारत ऐसा ही एक इतिहास था। 
जयनासेतिहासोष्यं*'“ "°° । यह इतिहास सत्य इतिहास है, इस का निरूपण आगे होगा। 
प्रायः बतेमान लोग इसे समझ नहीं सके । 

शुक्रनीति ४ । ३। १०२, १०३ में इतिहास का लक्षण देखने योग्य दै । 


विष्णुगुप्त और इतिहास-आचाये कौटल्य ने अपने अर्थशास्र में इतिहास का सुन्दर 
अर्थ लिखा है। वह आगे उद्धृत किया आता है--पुराणम-इतिवृत्तम्‌ आख्याथेका-उदाहरणं- 


१, सवांनन्द ने अमर २। ७। १२ की छायानुसार यह पंक्ति लिखी है! | २, देखो, आगे पृष्ठ ७ । ` 
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धर्मशार्स अर्थशाख॑ चेति इतिहासः ।' अर्थात--पुराण आदि छः विद्याएँ इतिहास के अन्तरगत 
हैं । कौटल्य सरश अप्रतिम विद्वान्‌ कितना व्यापक अर्थ करता दै। उसकी दृष्टि में इस 
लक्षण के लिखते समय महाभारत ग्रन्थ अवश्य विद्यमान था, उसमें ये सब गुण घटते हैं । 
महाभारत प्रन्थ इतिहास होता हुआ भी धर्मशास्त्र और अर्थशास्त्र दै । 


२. ऐतिह्य 


व्युपत्ति-भारती वाङ्मय में इतिहास शब्द से मिलता जुलता दूसरा शब्द पेतिहय 
द. । पाणिनीय वैयाकरण इतिह को अव्यय मानते हैं, और ष्यञ्‌ प्रत्यय से पेतिह्य शब्द 
सिद्ध करते हैं । पारम्पर्योपदेशः स्याद्‌ ऐतिह्मम्‌, इतिह अव्ययम्‌। यह अमरकोष २। ६ । १२ का 
बचन है, अर्थात्‌--इतिह अव्यय है, और ऐेतिह्य तथा पारम्पयोंपदेश समानार्थक हैं। 
इस मत का अनुकरण करके जैन वैयाकरण हेमचन्द्र अपने अभिधान चिन्तामणि मै लिखता 
&ै- वातैतिल्य पुरातनी । पुरातनी वाती, इतिह इति निपातसमुदायः । उपदेशपारम्पयें वतेते । इतिह इत्येव 
ऐतिह्यम्‌, भषजादित्वात्‌ ट्थण्‌ ।' 

ऐेतिह्य शब्द पर प्राचीन सुनियों के वचन आगे लिखे जाते हैं-- 

(क ) चरकसंहिता ( कलि आरम्भ ) विमान स्थान में लिखा द्वै-- 


अथ ऐतिह्यम्‌--ऐतिह्यं नाम, आप्तोपदेशो वेदादिः । ८ । ४१ ॥ 


अर्थात्‌-चरकमुनि के अनुसार ऐतिह्य एक हेतु दै और उसके द्वारा तत्त्व की 
उपलब्धि होती है । उसके अन्तगेत वेदादि सब शास्र हैं । आदि पद के द्वारा ब्राह्मण ग्रन्थ 
आदि लिए जा सकते हैं । 


(ख) गोतममुनि ( द्वापर का अन्त) आठ प्रमाणों में ऐतिह्य को भी एक प्रमाण 
गिनते हैं । उनका भाष्यकार वात्स्यायन लिखता है-- 


इति होचुः इति अनिर्दिष्प्रवक्तृकं प्रवादपारंपर्यंम्‌ ऐतिह्यम्‌। २ । २। १ ॥ 
अर्थात्‌-पेसा विद्वानों ने कहा था, विना वक्ता का नाम बताए यह जो परम्परागत 
कथन है, वह ऐतिद्य है ।. 


ध्यान रखना चाहिये. न्यायसरश सक्षम तकग्रन्थ लिखने वाला महान आचाये कल्पित 
कहानी को ऐेतिह्य नहीं मानता । कहिपत कहानी अथवा आंशिक कल्पित कद्दानी प्रमाण 
कोटि से बाहर है । गोतम सुनि के काल में, अर्थात्‌ आज से लगभग ५२०० वषे पूवे 'आत्तोक्त 
सत्य पेतिह्य चले आ रहे थे । तभी उसने उन्हें प्रमाण की संज्ञा दी । 


(ग) तित्तिरि मुनि ( द्वापरान्त, विक्रम से ३२०० वषे पूवे ) अपने आरण्यक में चार 
प्रमाण मान कर ऐतिह्य को उनके अन्तगेत मानते हैं-- . | 


स्मृति: प्रत्यक्षमैतिहयम अनुमानचतुष्यम्‌ । एतैरादित्यमणडलं स्वैरेव विधास्यते ॥ १ । २॥ 


१, आदि से अध्याय ५ | २. २। १७३ ॥ 
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अर्थात्‌ -धर्सशासतर, गृह्यशात्र तथा प्रत्यक्ष और इतिहास, तथा अनुमान ये चार 
प्रमाण हैं | इन चारों से सृष्टि के सब काम चलते हैं। 
इस वचन पर भाष्य करते इए भट्ट भास्कर ( ११ वीं शती विक्रम ) लिखता है-- 
ऐतिद्यशब्देनेतिद्दासपुराणं गृह्यते । 
अर्थात्‌-ऐेतिह्य शब्द्‌ से इतिहास पुराण का ग्रहण होता है । 
तित्तिरि वैशंपायन का ज्येष्ठ खाता और शिष्य था ।' इस संवन्ध मै महाभारत सभापबै 
अध्याय चार के निम्नलिखित ?छोकों के देखने से कई बातें स्पष्ट हो जाती हैं-- 
बको दाल्भ्यः स्थूलाशिराः कृष्णद्वपायन शुकः । 
सुमन्तुजैमिनिः पैलो व्यासरिष्यास्तथा वयम्‌र || १७॥ 
तित्तिरिर्याज्ञवल्कयश्च सस्तो रोमहर्षणः । 


क 


भगवान्‌ व्यास के चार प्रधान शिष्य थे । उनमें से वेशंपायन का नाम इन 
स्छोकॉ में नहों है! वैशंपायन महाभारत का संस्कर्ता है। उसने अपने नाम के स्थान में 
“चय” पद्‌ रखा हे । तित्तिरि वैशंपायन का शिष्य था | वह जानता था कि उसके गुरु और - 
शुरु के गरु कृष्ण द्वेपायन व्यासजी इतिहास की प्रामाणिकता को मानते हैं, अतः उसने 
चार प्रमाणों में ऐतिह्य की गणना की । 


३, पुराकल्प 


पुराकल्प शब्द तीन अर्था में व्यवहृत दिखाई देता छै, अर्थवाद पुराना काल या 
पुराने काल की घटना. तथा पुराने इतिहास का ग्रन्थ । 


अर्थवाद- न्यायसूत्र है--स्तुतिनिन्दा. परकृतिः, पुराकल्प इत्यथवादः । २। १। ६४॥ इस ` 
पर भाष्यकार वात्स्यायन लिखता है--ऐतिह्यसमाचरितो विधिः पुराकल्प इति । 


अर्थात्‌ -पेतिह्य सदश विधि पुराकल्प है। 

वात्स्यायन के अनुसार पुराकल्प एक विधि है । 

पुरातन घटना-व्याकरण महाभाष्य में पतञ्जलि मुनि लिखते हैं- 

पुराकल्प एतदासीत्‌--संस्कारोत्तरकालं ब्राह्मणा व्याकरणां स्माधीयते ' भाग १. ए० ५ । 


अर्थात्‌--पुरानी प्रथा या घटना थी, संस्कार के पश्चात्‌ ब्राह्मण व्याकरण 
पढ़ा करते थे । 


पुन लिखते हैँ--पुराकल्प एतदासीत्‌ षाडशमाषः कार्षापणम्‌ षोडशपलाश्च माषशंवव्यः । १।२।६४॥ 


गोभिलगरह्यसूत्र पर भट्टनारायण के भाष्य में किसी पुराने आचाये का एक लक्षण 
उद्श्चत किया गया है-- 

१. देखो, वेदिक वाङमय का इतिहास, प्रथम भाग, तेतिरीय शाखा बर्णन । 

२, “वयम्‌?? पद की तुलना शतपथ ब्राह्मण की बंशावलियों के अन्तिम '“वयम्‌?? पद से करनी चाहिये । 
इन बंशाबलियों में ““बयम्‌?? पद मध्यन्दिन आदि का बोधक दे । “ 
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नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहास और उसका आंनुषज्ञिक वाङमय छ 
तथा च वाक्याथैविद्धिरुक्तम्‌ --- 
विधियों ्नुष्ठितं पूर्वे कियते नेह साम्प्रतम्‌ । पुराकल्पः स यद्दच्च विधवाया नियोजनम्‌ ॥ 
गोवधो मधुपकोदो महोक्षोडतिथिपूजने । सम्प्रत्यकरणात्‌ तस्य पुराकल्पत्वमागतम्‌ ॥ इति । 
अर्थात्‌-जो विधि पहले होती थी, और अब नहीं होती, वद्द पुराकल्प कहाती है । 
ऐसी ही एक पुरातन विधि यम के बहु-उद्श्चत श्लोक में वर्णित है-- 

पुराकल्पे कुमारीणां मोन्जीबन्धनमिष्यते । 

पुरातन इतिहास प्रन्य--महाप्राक्ष भगवान्‌ वासुदेव कहते हें-- 
श्रूयते हे पुराकल्पे गुरूनननुमान्य यः ।* युद्धयते स भवेद्‌ व्यक्तमपध्यातों महत्तरेः ॥ भीष्मपव ४१1१८॥ 
अर्थात-- पुराने इतिहास ग्रन्थों में सुना जाता है । 


एक और वचन ध्यान देने योग्य है । आपस्तम्ब श्रौतवृत्ति में रुद्रदृत्त लिखता दै-- 
पुराकल्पश्रवणाच--प्रथमस्य पवेणः समाख्या वैश्वदेवमिति । ८ । १२ ॥ 

अर्थात्‌--प्रथम पवे की संज्ञा वैश्वदेव है । ऐसा पुराकल्प खुना जाता दै । 

पुराकल्प और परक्ृति का भेद तन्त्रवात्तिक अध्याय २, पाद्‌ १, सुत्र २: में भट्ट कुमारिल 
ने दर्शाया है यथा - एकपुरुषकर्तुकम्‌ उपाख्यानं परकृतिः । बहुकर्तृकं पुराकल्पः ' अर्थात्‌ एक पुरुष के 
कर्मयुक्क उपाख्यान को परकृति और बहुपुरुषों के कर्मयुक्क उपाख्यान को पुराकल्य कहते 
हैं। इन के अतिरिक्त राजशेखर द्वारा उद्श्चत पुराकल्प का लक्षण पहले दिया जा चुका है । 
तदनुसार पुराकल्प वह इतिहास है, जिसमें अनेक प्रधान पुरुषों का उल्लेख रद्दता है । 
यह लक्षण पुरातन इतिहास ग्रन्थ अर्थ के अन्तगंत है और कुमारिलनिर्दिष्ट लक्षण 
की छाया है । 

इन तीनों अर्थो से किञ्चित्‌ विभिन्न एक और लक्षण वायुपुराण में मिलता है-- 

यो ह्यत्यन्ततरोक्तश्च पुराकल्पः स उच्यते । पुरा बिक्रान्त वाचित्वात्‌ पुराकल्पस्य कल्पना ॥ ५६।१३७॥ 

अर्थात्‌--जो वारंबार कहा गया है, बह पुराकल्प कहाता है। 


सामसंदिता के भाष्य में परकृति ओर पुराकल्प का वणेन करके माधबाचाये लिखता 
'हे--परा ब्राह्मणा अभेषुः, इति पुराकल्पः । 


अर्थात--पहले ब्राह्मण डरते थे, यह पुराकल्प दे । 


निस्सन्देद्द पुराकल्प का कोई शास्त्र था । उसमें इतिहासविषयक घटनाएं वणित रहती 
थीं। वह शास्त्र गाथा मिश्रित था और उसके विशेषज्ञ भी कभी थे । इसीलिए महाभारत 
में कहा है-- 


अत्र गाथाः कीतेयन्ति पुराकल्पविदो जना: । अबरीषेण या गीता राज्ञा राज्यं प्रशासता ॥ आश्वमेधिक पवे, ३२।४॥ 


१, तुलना करो यही भाष्य ३ । १० । ६ ॥ वदां वाक्याथैविद्‌ कमैप्रदीप का कर्ता कात्यायन दै । 
२, तुलना करो वाक्यपदीय स्वोपशटीका--श्रुयते हि पुराकल्पे******११ । १५५ ॥ 


00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


, Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


भारतवर्ष कां बृहद्‌ इतिहास 


४, परक्रिया-परकृति 
परक्रिया शब्द राजशेखर के पूर्वोक्क प्रमाण में स्पष्ट कर दिया गया हे । परकति शब्द 
इसी का रूपान्तर दै । परकति के विषय में वायुपुराण में लिखा है-अन्यस्यान्यस्य चोकत्वाद 
बुधाः परङ्गतिः स्मृता । ५६ । १३६ ॥ | 
परक्कति-परक ग्रन्थों के विषय में अभी इम कुछ नहीं कह सकते । 


५, इतिवृत्त तथा पुरावृत्त 


इन शब्दों का अर्थ स्पष्ट है। भरतसुनि इतिवृत्त को नाट्य का शरीर कहते हैं-- 
इतिवृत्तं हि नाट्यस्य शरीरं । १५ । १॥ इस इतिवृत्त शब्द पर टीका करता हुआ सागरनन्दी 
अपने नाटकलक्षणरत्लकोश में लिखता दै--इतिडतम्‌ आख्यानम्‌। प्रतीत होता है, आख्यान से 


कुछ छोटा लेख इतिवृत्त होता था । 
` कथाभिः पूर्वदत्तामिलौकवेदाबुगामिमिः । इतिवृत्तेशच बहुभिः पुराणप्रभवै्गुणैः ॥ हरिवंश, १।५३।१६॥ 
इस शलोक में इतिवूत्त नामक इतिहासांश का सुन्दर उल्लेख ङ्घ । 
पुरावृत्त प्रन्थो के अस्तित्व की भी संभावना दै, पर निश्चय से अभी नहीं कह सकते । 
इतिहास और पुरावृत्त की पर्यायवाचकता अमर के प्रमाण खे पहले लिखी गई हि। 
` ` भ्राम के अलुसार देवादि चरित को कहने वाला लेख वृत्त होता है-- 
वृत्त देवादिचरितशासे चोत्पाद्यवस्तु च । कलाशाजाश्रयन्चेति चतुश्री भिद्यते पुनः ॥ १ । १७॥ 
पुराविद्‌- पुरावृत्त के ज्ञाता पुराविद्‌ कहाते थे । उनके विषय में वायुपुराण में लिखा दै-- 
1 अत्रानुवंश-श्छोको5य़ं गीतो विप्रैः पुराविदैः । ६६ । २७८ ॥ 
अर्थात्‌ यह अनुवंश श्लोक पुराविद विद्वानों ने गाया है । 
- यमस्सृति में पुराविदों की कीर्ति और पितृलोक अर्थात्‌ फारस के विद्वानों की गाई 
गाथापं उद्धृत हें-- 
गाथाश्च पितृभिर्गीताः कीर्तयन्ति पुराविदः । अपि नः स कुले भूयादू यो नो दद्यात्‌ त्रयोदशीम्‌ ॥ 


५ ६. अवदान 

पुरातन अर्थ-त्राह्मण ग्रन्थों और कल्पसूत्रों में अवदान शब्द अञ्चि में होम योग्य 
पदार्थों का वाचक है। यथा--तस्माद्यत्‌ किञ्चाग्नो जुह्वति तदवदानं नाम । शतपथ १। ७। २।६॥ 
बोधायन श्रत में -अथातोऽवदानकल्पः । २४ । ९ आदि प्रयोग बहुधा मिलते हें । इस अर्थ 
के अतिरिक्त यज्ञ के निमित्त पदार्थों के काटने को भी अवदान कहते हैं । प्रतीत होता है, 
अवदान का इतिद्दास अर्थ उत्तरकाल में हुआ । ठ 
' _ कोशों में- शाश्वत कोश में-अत्रदानम्‌ इतिवृत्त, १९६, अवदान का इतिद्दासार्थ प्रसिद्ध 
छै । अजयकोश में लिखा है--अवदानामेतिबृत्ते खण्डने रक्षणेऽपि च । अकारवर्ग शलाक ३६ अर्थात्‌ 
अषदान शब्द इतिवृत्त, काटना और रक्षा अर्थ में प्रयुक्त होता है। बौद्ध ग्रन्थ मद्दाव्युत्पत्ति 
कोश में संख्या ६५ अन्तर्गत बारह विद्याश्रों में अवदान एक विद्या है । 
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नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहास और उसका आजुषङ्षिक वांड्ययं i 


अनेक बौद्ध ग्रन्थकारो ने यह शब्द इतिहासार्थ में वर्ता है। जातकमाला को 
बोधिसस्वावदानमाला कहते हैं! इस शब्द का पालो अपभ्रंश अपदान दै । अर्थ दै इसका 
मदत्कम की कथा । बौद्ध वाड-य में अशोकावदान, दिव्यावदान, अवदानकल्पलता और 
अवदानशतक आदि ग्रन्थ सम्प्रति मिलत हैं । 


७. आख्यान 


आख्यान शास्त्र अति पुरातन है । ऐतरेय ब्राह्मण ( भारत युद्ध से ३०० वषे पूर्व ) 
७। १८ में शौनःशेप आख्यान शब्द का प्रयाग मिलता है. । यह आख्यान किसी राजसूय 
आदि यश्च पर सुनाया गया था। शाङ्कायनश्रीत १५ । २७ में मी--तदेतच्‌ छौनःरेपम्‌ आख्यान 
लिखा है । आपस्तम्बश्रौत १८। १६ में इसे ही--शौनःशिपम्‌ आख्यायते, लिखा दवै । 

अप--स्वल्पाकार, किसी प्रधान व्यक्ति की एक जीवन घटना पर लिखी गई, थोड़े 
काल में कही जाने वालो इतिहास विषयक कथा आख्यान दवै। इसलिए महाभारत में 
आख्यान को इतिहास से पृथक्‌ गिना है--आसख्यानानीतिहासांश्च""" """ “०” । कभी कभी आख्यान 
के लिए अन्य शब्द भी गौणरूप से प्रयुक्त दो जाते थे । यथा- महाभारत, आरण्यक पवे 
१५८ । ५३, ५७ में एक ही वणन को पुराण, आख्यान और मनु का चरित कदा दै। 


सागरनन्दी के नाटकलचणरल्लकोश में, अथवा डसमें उद्धत भरत सुनिङत नाट्यशाला 
के किसी पुरातन, पर सम्प्रति अनुपलब्ध पाठ में, आख्यान और इतिदृत्त में कोई भेद 
नहीं किया-- 


आख्यानमितिवृत्त स्यादितिहासः स एव च । प्र ६१॥ 
जैन आचार्य हेमचन्द्र अपने काव्यानुशासन के खरचित विवेक में लिखता दै 
आख्यानकसंज्ञां तल्लभते यदाभिनयन्‌ पठन्‌ गायन्‌। अन्थिक एकः कथयति गोविन्द्वद्‌ अवहिते सदासि ॥ 
अर्थात्‌-जितनी बात को एक कहे, वह आख्यान होता दे । 
पुरातन आख्यान -महाभारतस्थ उद्योगपर्वान्तगेत इन्द्रविजय आख्यान प्रसिद्ध दै। 
महाभारत, आरण्यकपवे अध्याय २६८ के अन्त में यक्ष-युथिष्ठिर संवाद को आख्यान कहा 
हव. । यास्कीय निरुक्त और उसकी उत्तरवत्ती बृद्दद्देवता में अनेक आख्यान मिलते हैं। 
व्याकरण महाभाष्य ४। २। ६० में आख्यान के इष्टान्त में तीन उदाहरण दिए गए हैं-- 
यावक्रीतक, प्रैयङ्गविक, यायातिक । अष्टाध्यायी की काशिकावृत्ति में लिखा है--याजवल्क्यादयो 
ऽचिरकाला इत्याख्यानेषु वाती । ४ । ३ । १०५ ॥ शाकटायन व्याकरण २। ४ । १७४ में अविमारक 
आख्यान का उदाहरण मिलता डै। इन सब लेलों से पता लगता दै. कि पुराने दिनों में - 
अनेक आख्यान ग्रन्थ उपलब्ध थे । 
पुराणगत आख्यान--व्यासजी की मूल पुराण-संदिता में आख्यान सम्मिलित थे । बायु- 
पुराण अध्याय ६० में लिखा दै-- 
आख्यानेश्चा्युपाख्यानेगौथाभिः ङुलकर्मभिः । | 
पुराणसंद्वितां चक्रे पुराणार्थवेशारद्‌ः ॥ २१ ॥ 
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अर्थात्‌ - पुराण विद्या में कुशल श्री व्यासजी ने आख्यान, उपाख्पान गाथाओं और 
'बैशों से युक्क पक पुराण संदिता बनाई । 
वस्तुतः व्यासरचित महाभारत आऔर पुराण संहिता में अनेक आख्यान सम्मिलित 
किए गए थे । 
आख्यानविद्‌--तंदेतत्‌ सौपणम्‌ इति आख्यानविद आचक्षते । ऐतरेय ब्राह्मण ३। २५ के इस 
बचन में आख्यानविदों का उल्लेख द्वै। शतपथ ब्राह्मण ३। ६। २।७ में आख्यान के स्थान में 
व्याख्यान पाठ है । इससे ज्ञात होता है कि मदिदास ऐतरेय ( लगभग ३०० वर्षे कलिपूवे )के 
'काल से पहले आख्यान रचनाओं के ज्ञाताओं की एक श्रेणि बन चुकी थी । ब्राह्मणों मै 
उदृत आख्यान लोकभाषा में हैं, अतः आख्यानों की भाषा के विषय में काई सन्दे नहीं 
होना चाहिए । 
` ` आख्यायते कियापद--जैमिनीय आह्मण में निम्नलिखित वचन देखने में आते हैं-- 
` यदु युथाजीवो वैश्वामित्रोऽपश्यत्‌ तस्माद्वेव यौधाजयम्‌ इत्याख्यायते । १ । १२२ ! 
यद्‌ उशना काव्योऽपश्यत्‌ तस्मादू औशानम्‌ इत्याख्यायते । १ । १२७॥ 
इसी प्रकार के अन्य वचन भी व्राह्मण ग्रन्थों में मिलते हैं । इनसे ज्ञात होता है कि मन्त्रों 
के ऋषि-शान-परक अनेक आख्यान ब्राह्मणों के पहले विद्यमान थे । संभव है कुछ आख्यान 
: मत्थो की आलंकारिक घटनाओं पर भी बने हों और उनका इतिहास से सम्बन्ध न ददो । 


८, आख्याथेका 


नामःप्राचीनता-तैत्तिरीय आरण्यक १।६। ३ में आख्यायिका शब्द मिलता है। 
आचाय कौटल्य आख्यायिका को इतिहास का एक अङ्ग मानता ट्ठै। 
पुराने आचार्यो के लक्षण--( क) अमरकोश की सर्वानन्द्कत टीका १। ६। ६ में कोद्दला- 
चार्य का किया निम्नलिखित लक्षंण उद्धृत दै 
प्रबन्धकल्पनायां प्राक्‌ सत्यां सज्ञाः कथां विदुः । परम्पराश्रयो यस्यां सा मताख्यायका क्कचित्‌ ॥ 
( ख ) भामह अपने काव्यालङ्कार के प्रथम परिच्छेद में लिखता है-- 
प्रकृतानुकूलश्रव्यशब्दार्थपदद्रत्तिना | गद्येन युक्तोदात्ताथी सोच्छूवासा आख्यायिका मता ॥ २५ ॥ 
वृत्तमाख्यायते तस्यां नायकेनं खचेष्टितम्‌ । वक्त्रं चापरवक्तत्रत्र काले भाव्याथंशंसि च ॥ २६ ॥ 


(.ग.) अमरकोश १। ६। ५ पर सर्वानन्द्कुत टीका सवैख में किसी आचाये का 
:निम्नलिखित पाठ उद्धृत है-- 

कन्यापहारसद्वर-समागमाभ्युदयभूषितं यस्याम्‌ । नायकचरितं अते नायक एवास्य वानुचरः ॥ 

बक्त्रापरक्त्रवती सोच्छूवासा संस्कतेन गयेन । साख्यायिकेति कथिता माधविका हषैचरितादिः ॥ 


इस लक्षण के उदाहरण में दर्षचरित स्मरण किया गया दै । बाणकृत हषेचरित भामई 
के पश्चात्‌ रचा गया, अतः यह लक्षण भामह के आधार पर लिखा गया ङ्के। 


( घ ) जैन आचार्ये हेमचन्द्र अपने काव्यानुशासन में लिखता है 
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नायका ख्यातस्वदत्ता भान्य्शंसिवक्त्रादिः सोच्छवासा संस्कृता गचयुकाख्यायिका । ८ । ७॥* आचाय 
हेमचन्द्र अपनी टीका में टीकासबेस्व में उद्धत बचनों का गद्यमात्र करता है। 

( ङ ) साहित्यद्पैण का नवीन लक्षण भी देख लीजिए 

आख्यायिका कथावत्‌ स्यात्‌. कवर्वशादिकीर्तनम्‌ । अस्यामन्यकवीनाञ्च वृत्त गय॑ क्वाचित्‌ क्वचित्‌ ॥ 

दाक्षिणात्य ग्रन्थकार आख्यायिका में कैसी शैली रखते हैं, इसका वर्णन भरत 

नाट्यशास्न १६। ६६ में मिलता है-- 
ओंजःसमासभूयस्त्वं तद्वि गद्यम्य जोवितम्‌ । यद्यप्याख्यायिकास्वेव दात्तिणात्याः ्रयुञ्ञते ॥ 

अर्थात्‌ - दाक्षिणात्य ग्रन्थकार आख्यायिकाओं मै ओजरस युक्त और समास-बहुला 
भाषा का प्रयोग करते हैं । 

कात्यायन सुनि के व्याकरण वातिक ४। २। ६० में आख्यान और आख्यायिका का 
भेद माना है। चरकसंहिता शरीरस्थान ४ । ४४, तथा सुत्रस्थान १४ । ७ में लिखा दै 
,होकाख्यायिकेतिहासपुराणेषु कुशलम्‌ । कौटल्य के अर्थशास्र मै आख्यायिका इतिहास का अङ्ग डे, 
यह इतिहास शब्द के अन्तगत लिखा जा चुका है । ; । 

चरक का लेख कात्यायन से पूर्वकाल का दै । इतिहास के न जानने वाले अनेक लेखक 
चरकसंहिता को महाराज कनिष्क के काल का मानते हैं । अस्तु, इसी भूल में पड़ कर 
अध्यापक ऐस. एन. दास गुप्त ने लिखा है कि आख्यायिका शब्द का सब से पुरातन प्रयोग 
कात्यायन के वातिक में दै।' 

महाभाष्यकार पतञ्जलि सुनि महाभाष्य ४।२।६० तथा ९।३।८७ में तीन 
आख्यायिकाओं के नाम स्मरण करते हैं--वासवदत्ता, समनोत्तरा, भैमरथी । र 

बाण भट्ट कादम्बरी कथा ग्रन्थ में लिखता द्वै--कदाचित्‌ आख्यान-आख्यायिंका-इतिहास- 
पुराण-आकर्णनेन""" ००००००००० | 3 | ; 


- & उपाख्यान 


काव्यानुशासन पर अपने विवेक में जैन आचार्य हेमचन्द्र लिखता दै--. 
यदाह--नल-सावित्री-षोडशराजोपाख्यानवत्‌ प्रबन्धान्तः । अन्यप्रबोधनार्थ यदुपाख्यातं द्युपाख्यानम्‌ ॥- 


, आर्थात्‌-नलोपाल्यान, सावित्री उपाख्यान और षोडशराजोपाख्यान आदि महाभारत 
ग्रन्थ में प्रसिद्ध हैं । 


ब्रह्यज्ञ का उपाख्यान, जिस में इच्चाकु कुल के बृहद्रथ का वणेन है, मेत्रेयी आरण्यक 
के आरम्भ में पढ़ा गया है । 


१. १० ४६२ | टु क 

2, And commenting on Kstyayana’s oldest mention of Akhysyiks, which alluded not to 
narrative episodes found in the Epics, but to independent works, Patanjali gives the names 0 
three Akhysyikss, Vasavadatts, Sumanotiars, Bhaimarathi. संस्कृत वाङ्मय का इतिहास, १० ११ । 


३, निणयसागर संस्करण, ५० १४। 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
१२ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास 


आख्यान और उपाल्यान का खचम भेद हम पूर्णतया नहीं ज्ञान सके | महाभारत में 
इस्द्रविजय आख्यान कद कर उसे ही आगे शक्र-विजय उपाख्यान लिखा दै । इसी प्रकार 
शकुन्तलोपाख्यान आदि भी प्रसिद्ध थे. । भट्ट कुमारिल उपाख्यान को अर्थवादान्तगेत 
समझता ट्वै--उपाख्यानानि तु अथेवादेषु व्याख्यातानि । तन्त्रवा्तिक अ० १, पा० ३, सूच १ । 


१०, अन्वाख्यान 


शतपथ ब्राह्मण ( विक्रम. से ३००० वर्ष पूव ) से पहले अन्वाख्यान प्रसिद्ध थे । 
शतपथ ६। ५ । २। २२ में लिखा है--यदु भिन्नायै प्रायश्चित्तिरुत्तरस्मिस्तद्‌ अन्वाख्यान ' तथा शतपथ 
११। १। ६। ६--अन्वाख्याने त्वत्‌ उद्यत इतिहासे त्वत्‌ उद्यते । 
. दूसरे बचन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि याज्ञवल्क्य के काल में अन्वाख्यान और 
इतिहास का भेद्‌ खुविदित था । 
बाधूल श्रौतलू खे सम्बन्ध रखने वाला एक अन्वाख्यान ब्राह्मण था। उस के ४६ 
लम्बे उद्धरण सन्‌ १६२६ में डाक्टर कालेणड ने एकटा ओरिअण्टेलिया के चतुर्थे भाग में 


प्रकाशित किए थे । ` 
र ११. चरित 


चरित इतिहास का महान्‌ अङ्ग है। महाभारत में मार्कण्डेय को चरितज्ञ कहा है। 
वह तीर्थयात्रा करने बाला था । तीर्थ क्यों प्रसिद्ध हुए, किन किन मुनियो के कारण वे स्थान 
चिरस्मरणीय हो गये, यह उसने इन यात्राओं में जान लिया था । चरित ग्रन्थ अति पुरातन 
काल से लिखे ज्ञाते थे । कौटल्य अर्थशास्र अध्याय ५ के अचुसार इतिवृत्त और चरित 
समानार्थक थे । आचार्य हेमचन्द्र के अनुसार चरित का दूसरा नाम सकल कथा दै, 
यथा समरादित्य चरित । यह चरित आचार्य इरिभद्र सूरि की रचना है। 


अध्यापक ऐस. पन, दास गुप्त का कथन है कि बाण का हर्षचरित इतिहास विषय 
पर गद्य में लिखा जाने वाला प्रथम प्रयास है ।" जब संस्कृत वाङ्मय के अनेक लुप्त पुरातन 
प्रन्थ उपलब्ध हो जाएंगे, तब ऐसे लेख असत्य ठहरेंगे । महामंत्री चाणक्य ने चन्द्रगुप्त मोये 
का एक चन्द्रचूड चरित लिखवाया था। वह इर्षचरित से बहुत पूवे का ग्रन्थ था! 
बह गद्य में था या नहीं, यह अभी नहीँ कह सकते। इस चन्द्रचूडचरित की उपलब्धि 
इतिहास की अनेक ग्रन्थियां खोल देगी । चन्द्रचूडचरित का वणेन आगे होगा । 

बाल्मीकीय रामायण दाक्षिणात्य पाठ के निम्नलिखित स्थल देखने योग्य हैं-- 


( क ) यः पठेद्‌ रामचरितं । बालकाण्ड १ । ६८.॥ 


१. उद्योग प १८। १६ ॥ 
२. देखो, हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, पु० १४। 
३, आरण्यकपबं १८१। २ ॥ 


० The Harsa-charita has tho distinction of being the tirst attempt at writing 9 prose E8vya 
on an historical theme, History of Sanskrit Literature, उ, ऐप. vas Gupta and ७, K: De, p: 227. 
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( स्म ) कुरु रामकथां पण्यां । बालकाएड २। ३६ ॥ 

( ग ) रघुवंशस्य चरितं चकार भगवानृषिः । बाल० १ । ६ ॥ 

( घ) काव्यं रामायणं इत्न्नं सीतायाश्चरितं मरत्‌ । बाल ४। ७॥ 

( ङ ) आश्वर्यमिदमाख्यानं सुनिना संप्रकीर्तितम्‌ । बाल० ४। २६ ॥ 

( च ) एवमेतत्‌ पुरावृत्तमाख्यानं भद्रमस्तु वः । युद्ध, १११ । १२२॥ 

इन स्थलों में रामचरित, रघुवंशचरित और सीताचरित तथा रामकथा, काब्य, 


आख्यान और पुरावृत्ताख्यान शब्द प्रयुक्त हुए हैं । ये पाठ वाल्मीकि के अपने नहीं हैं 


तथापि भिन्न भिन्न दष्टियों से एक ही इतिहास ग्रन्थ अथवा डसके भिन्न भिन्न भागों के लिए 
वर्ते गए हैं । 


१२. अनुचरित 


अुचरितों का बरन पुराणों में पाया जाता' दै । यथा--वंश्यानुचरितं चेव । इतिहास के 
इस अंग का हम ज्ञानविशेष अभी नहीं कर सके । 


१३. कथा 


प्राचीनता--पूवै इसी पृष्ठ पर जो प्रमाण वादमीकीय रामायण से उदृत किये हैं, उनमें 
कथा शब्द व्यवहृत हुआ है । इससे प्रतीत होता दै कि दाशरथि राम के काल में कथा ग्रन्थ 
विद्यमान थे। तत्पश्चात्‌ पाणिनीय सूच--कथादिभ्यष्ठक्‌ ४। ४ । १०२ मे कथाविषयक ग्रन्थों 
का संकेत है । तद्नुसार कथा में साधु को कथिक कहते हैं । 

विख्यात आचायौँ के लक्षण--( क ) अर्थ-व्या्ति अथवा काव्यार्थं के नाम से कथा का 
द्रौडिणिककत लक्षण राजशेखर ने काव्यमीमांसा में लिखा दै-- 

स त्रिधा इति दोहिणिः दिव्यो, दिव्यमानुषो. मानुषश्च । नवम अध्याय । 
अर्थात्‌-दिव्य, दिव्यमाचुष और मानुष भेद्‌ सै कथा तीन प्रकार की होती है । 

( ख) कोइलाचायै कृत कथा-लक्षण आख्यायिका के व्याख्यान में पहले लिखा जा 
चुका है। अमरकोशस्थ बचन प्रबन्धकल्पना कथा १ । ६। ६, उसकी प्रतिध्वनि मात्र है । इस 
लक्षण के अनुसार कथा में कल्पना का भाग रहता दै। 

( ग ) भामह ने गुणाढ'य-कृत बृहत्कथा को लक्ष्य में रख कर कथा का निम्नलिखित 
लक्षण कहा है-- 

शब्दश्छुन्दो$मिथानार्था डातेह्वासाश्रयाः कथाः । & ॥ 

' कवेर भप्रायक्कतैः कथानैः कैश्चदाङ्केता । कम्याहरण॒संप्रामविप्रलम्भे'दयान्विता ॥ २७ ॥ 

न वक्त्रापग्वक्त्राभ्याँ युक्त नाच्छ्वासवत्यपि । संस्कृतं सस्क्ृता रेष्टा कथापञ्रेशभ'क्तथा ॥ २८ ॥ 

इस लक्षण से ज्ञात होता है कि आख्यायिका के विपरीत, जिसमें वक्त्र तथा 
अपरवकत्र छुन्द तथा उच्छास रहते हैं कथा में न ये छन्द और न उच्छास रहते हें । 


( घ ) जैन आचाये इरिभद्र स्रि समराइश्च. कद्दा नामक प्रात प्रत्य में लिखता दे-- 
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१४ |: `. आरतवषे का बृहद्‌ इतिहास : 

तत्थ य तिविहं कहावत्युंति पुन्वायरियपवाओं । तं जहा दिव्वं दिव्वमाणुसं माणुसँ च । 

यह लक्षण द्रौद्दिणि के लक्षण का अलुवादमात्र है। । 

(ङ ) अमरकोश का टीकाकार सर्वानन्द किसी. पुरातन आचाय का कथा का 
निम्नलिखित लक्षण उद्धृत करता है--. . | 

यत्राश्रित्य कथान्तरसांतप्रसिद्धं निबध्यते कविभिः । चरितं विचित्रमन्यत सा च कथा चित्रलेखादिः ॥ 


.... कथा और कल्पना--झमरसिंह कथा में कल्पना का भाग मानता है । महासुनि 
वाल्मीकि रामायण को रामकथा' नाम से भी स्मरण करते हैं । उसमें कल्पनांश नहीं था। 
रामकथा इतिहास है । इस भेद को ध्यान में रखकर भामह ने कल्पनांश मिश्रित कथाओं के 
अतिरिक्त इतिहासाश्रय वाली कथांए भी कहाँ हैं । ई् 

१४, परिकथा 
लक्षंण-+जैन आचाये हेमचन्द्रकृत काव्यानुशासन में लिखता है-- 
एकं धर्मादिपुरुषार्थमुद्श्य प्रकारवैचित्येण अनन्तवृत्तान्तवर्णनप्रधाना शूद्रकादिवत्‌ परिकथा । ` 
इस पर अपने स्वोपक्ष विवेक में यही आचाये हेम लिखता है-- 
पर्यायेण बहूनां यत्र प्रतियोगेनां कथाः कुशलैः । श्रूयन्ते शूद्रकवज्‌ जिगीषुभिः परिकथा सा तु ॥ 
_ झाचाये हेम से सर्वानन्द पूर्वकालीन है । सर्वानन्द अपने किसी पूवेवतीं लेखक का 
परिकथा का लक्षण उद्धृत करता है । उसका मुद्वित-पाठ निम्नलिखित है-- छ 

' पयायेण बहूनां यत्र प्रतियोगिनां कथाकुशलैः । क्रियते शूद्रकवधवन्‌ मनीषिभिः परिकथा सा तु॥ १।६।६॥ 
. . . इस सुद्रित श्लोक में शूदकवधवन्‌ पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है ' सर्वानन्द के मुद्रित 
संस्करण में तीन कोशों का पाठ शूद्रकवजू जिगीघुमिः दिया है । इन तीनों कोशों के पाठ और 
हेम के पाठ की तुलना से प्रतीत होता है कि हेम ने ठीक पाठ सुरक्षित रखा है । 


१५, अनुवश श्लोक 


` ` प्राचीनता- प्राचीन पुराणों की राजवंशावलियो में बंश परंपरा बोधक शलोक सामान्यतया 
पाए जाते हैं । उनके अन्तगेत प्रतापी राजाओं के विषय में शोक विशेष भी कहाँ कहो लिखे 
गये हैं । और बंश-कथन के अन्त में उपसंहाररूप एक एक दो दो खछोक मिलते हैं ।. ये 
अचुवंश स्छोक कहे जाते हैं। जैसे अनुब्राह्मण, अनुकल्प और अन्वाख्यान आदि ग्रन्थ थे, 
संभव है, वैसे अनुवंशर्छोको के संग्रह भी रहे हों । 
अनुवंश-र्लोक-रूप-अनुवंशश्छरोकों का रूप वायुपुराण में प्रदर्शित दे-- 

` अत्रानुवंशश्लोकोऽयं गीतो विप्रैः पुराविदैः । ब्रह्मक्षत्रस्य यो योनिशो देवषिसत्कृतः । 

' क्षेमर्क प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति वै कलो ॥ ६६। २७८, ७६ ॥ 

'अत्राुवंरारलोकोऽयं भविष्यश्चेरुदाद्ृतः । इच्लाकूणामयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 


सुमित्रं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्याते वे कलौ ॥ ६६ । २६२, ६३ आप्य राजानं संस्थां आप्स्यति वै कलौ ॥ ६६ । २६२५ ६१॥  ,  , 27 
_, 1.१. पूर्व, पृष्ठ :१३.। .._ . २. पूवे (गर) में. श्लोक. ६ । . _ . ३. मुम्बई संस्करण, १०. ४६.४ । 
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नेमस्कार, प्रयोजन तथां इतिहास और उसका आनु्षङ्किक वाड्यये १५ 


यहां ब्रह्मचत्रस्य और इच्च'कूणाम्‌ शोक पुराविदों और भविष्यक्षो के हैं । वायुपुराण ने 
ये स्छोक पुराने ग्रन्थों से लिए हैं । 


१६. गाथा 


प्राचीनता--याज्चवढ्क्य-प्रोक्त शतपथ ब्राह्मण में गाथाएं पाई जाती हें । उस से पुराने 
ऐतरेय ब्राह्मण में भी गाथाएं मिलती हैं । शतपथ में उद्धत कई गाथाएं ऐतरेय में भी उद्व 
हैं। वे गाथाएं भारत युद्ध से ४०० वषे पूर्व की अथवा उससे भी पुरातन द्वोंगी। उन के 
पाठों में कद्टीं कहीं खल्प सा अन्तर है'। यद्द अन्तर उन की अधिक प्राचीनता का द्योतक हैं। 
मद्दाभारत में इन्द्रगीत और अंबरीष' आदि गीत गाथाएं हैं। अनेक गाथाएं पितृगीत हैं ।* 
वे उस काल की हैं, जब पारसिक अथवा पितर देश का राजा वैवखत यम था । ऐसी गार्थाएं 
ज़न्द्‌ अवेस्ता आदि के वाङमय में भी उपलब्ध होती हैं । । 


नाम-पर्याय--शल्लोक, गाथा और यज्ञगाथा एक ही थे ।* ऐतरेय ब्राह्मण ८ । २३ जिसे 


श्लोक कहता है, शतपथ १३ । ५। ४। १४ उले गाथा कहता है । जैमिनीय ब्राह्मण १ ।-२५८ 
जिसे श्लोक कहता है, ऐतरेय ३ । ४३ उसे यज्ञगाथा कहता है। : 


गाथा वाइमय--जो गाथाएं ब्राह्मण ग्रन्थों में उदृत हैं, उन के अन्त में सर्वत्र इति पद्‌ 
का प्रयोग बताता है कि ये गाथाएं याथातथ्यरूप से उद॒धूत होती रही हैं । वस्तुतः ये गाथा 
प्रन्थो में विद्यमान थों। महाभारत और पुराण आदि में भी उन्हीं गाथा ग्रन्थों से उद्घृत 
की गई हैं । पारसिक वाङ्मय का गाथा ग्रन्थ प्रसिद्ध है। बौद्ध वाङमय मे अनेक -गाथापं 
मिलती हैं । प्राकृत भाषा का सातवाहन-राज हालसंकलित गाथा सप्तशती कोश सुप्रसिद्ध दै । 

ब्राह्मणान्तगत गाथाएं लोकभाषा में--ब्राह्मणगत गाथाएं लोक भाषा में है यह लोक भाषा 
महाभारत और श्रौतसूत्र आदि में पाई जाती है । अतः भारत युद्ध से, अथवा वर्तमान ब्राह्मण 
ग्रन्थों के प्रवचनकाल से सेकड़ों वर्ष पूवे लोकभाषा की रचनाएं विद्यमान थो । यद तथ्य 
कल्पित और विकृत पाश्चात्य भाषाशास्त्र के बहुशः अशुद्ध होने का देदीप्यमान प्रमाण है । 

इतिहास-विषयक गाथा एं- प्राचीन ग्रन्थों में उद्ध्वत कुछ एक गाथाएं इतिहास की 
सद्दायिका हैं, सब नहीं । तथापि गाथाओं का गम्भीर अन्वेषण बहुत उपादेय है । 


१७, नाराशंसी 


प्राचानता--माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में याज्ञवल्क्यशिष्य का प्रवचन दै-- 
मध्वाहुतयो इ वाऽएता देवानाम्‌ । यदनुशासनानि विद्या वाकोवाक्यमितिद्दासपुराणं गाथा नाराशंस्यः, 


[$ 


स य.एवं विद्वान्‌ गाथा नाराशंसीः इत्यहरद्दः स्वाध्यायमधीते । ११। ५। ६।८॥ 


१. आरण्यकपव ८८ । ५ ॥ . २, भाश्रमेषिक पर्वं ३२। ४॥ | 
३- पितृगीतास्तयेवात्र गीयन्ते जह्मवादिमिः । या गीताः पितृभिः पूवम्‌ देलस्यासन्‌ महीपतेः ॥ ` 
कदा नः सन्ततावग्रयः कश्यचित्‌ भविता सुतः । यो योगिभुक्तशषान्नात्‌ सुवि पिण्डान्‌ प्रदास्यति ॥ 

हेमाद्रिकृत, चतुवेगेचिन्तामणि, परिरोषखण्ड, आद्धकल्प, अध्याय ६ 'में माकेण्डेय पुराण से उद्धृत । 
४. देखो, वेदिकवाङ्मय का इतिद्दास, जाह्मण भाग, .ए० .६७ । शक 
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इस वचन में योग और व्याकरणादिक अनुशासनों, विद्या, वाकोवाक्य, इतिहास, 
पुराण, गाथा ओर नाराशंसियां के खाध्याय की मधु आहुतियों से तुलना क" गई दै। इस 
से श्ञात होता है कि आज से लगभग पांच सहस वषे पूवे इतिद्दास, पुराण और गाथा ग्रन्थों 
के समान नाराशंसी के प्रन्थ भी विद्यमान थे | 

अर्थ--( क ) निरुक्त ८। ६ में लिखा 'हे--नराशंसो यज्ञ इति कात्थक्यः । नरा अस्मिन्नासीनाः 
शंसन्ति । अर्थात्‌ यास्क से पूर्वेबती कात्थक्य के अनुसार नराशंस यक्ष है, नर इस में आसीन 
स्तुति करते हैं । यहा अर्थ शौनक के बृद्ददुदेवता ३। ३ में है- नरैः प्रशस्य आसीने: । 

( ख ) यास्क से शाकपूणि आचार्ये भी प्राचीन था । बह शाखा का प्रवचनकर्ता था । 
उसके निरुक्तस्य मत को यासक अपने निरुक्त में देता है--नरैः प्रशस्यो भवति, ८। ६ । अर्थात्‌ 
अञ्चि नराशंस है, नरों से स्तुतियोग्य दै । 

(ग) निरुक्त ६ । 8 में मन्त्र को नाराशंस कहा हे--येन नरा प्रशस्यन्ते स नाराशंसो मन्त्र; । 
अर्थात्‌ जिस मन्त के द्वारा नरों की स्तुति दो वह नाराशंस मन्त्र होता है । 


इस निरुक्तवचन से पता लगता है कि नाराशंख द्वारा नरों की स्तुति होती दै। अतः . 
मन्त्रों के समान देले सोक आदि भी थे, जो नाराशंस कहाते थे । उन ज्छोकों के द्वारा यशं 
. मैं राजाओं की स्तुति गाई गई थी । 
___ मैकडानल और कीथ का श्रम- बैदिक इस्डेक्स नामक अंग्रेजी ग्रन्थ के दोनों लेखक 
: पक्तपातान्ध होकर लिखते हें-- 
Vedic texts! themselves recognize that the literature thence 
resulting? was often false to please the donors.” 
अर्थात्‌ वैदिक प्रन्थ खयं मानते हैं कि नाराशंसी वाङ्मय दाताओं के प्रसन्न करने 
के लिए प्राय; असत्य था। 
स्मरण रहे कि जिन वैदिक ग्रन्थों से यद अभिप्राय निकाला गया है, उन के अनुसार 
मनुष्यों की सब रचनाएं अनुतप्राय हैं । उन ऋषियों का अभिप्राय तो वेद मन्त्रों की देवी 
रचना बताने का था । उस की तुलना में उन्डोंने मनुष्य-रंचना को अन्त कहा । 
नाराशंस वाङ्मय--पाणिनि के उत्तरवर्ती भगवान्‌ बोधायन अपने श्रोतसूत्र के अन्त 
में लिखते हैं-- 
नाराशंसान्‌ व्याख्यास्यामः । आत्रेय-वाधयूश्व-वाधूल-व सिष्ठ-कएव-शुनक-संस्क्ृति-यस्क-राजन्यः वैश्या इत्यते 
` नाराशसा प्रकोतिताः। 
इस नाराशंस वाङमय द्वारा आत्रेय आदि ऋषि, सुनियों की कीति गाई गई थी । 
कभी यंड वाङमय बड़ा विस्तृत था । 


१. काठक संहिता १४ | ५-- ॥ ते० जा० १। २। २। ६, ७ ॥ 
२. अर्थात्‌ नारारासी | 
३. वेदिक इण्डैक्स, भाग २, १० ८२, ८३। 
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नमस्कार, प्रयोजन तथा इतिहास और उसका आलुषक्षिक वाडय्रय १७ 


| १८, राजशासन 


प्राचीनता--याज्ञवल्क्यादि कृत स्मृतियों में इन : शासनों का बिस्तृत उल्लेख मिलता दै । 
दाशरथि राम के काल में भी ताम्रशासन आदि प्रकाशित किए ज्ञाते थे ! 


इनका विस्तृत उल्लेख आगे. होगा । 
१६, पुराण 


माचीनता-भारतीय वाङ्मय से पता” लगता दे. कि इतिद्दास शास्त्र के समान 
पुराण-शास्त्र भी प्राचीनतम काल से चला आया दै । अथवेवेद्‌ में विद्यावाची पुराण शब्द 
पठित है। मद्दाभारत में पुराणविदों का स्मरण किया गया है-। पुरानी बाइबिल में उत्पत्ति 
( जेनेसिस ) का जो अध्याय है, वह पुराण के अनुकरण पर ही लिखा गया हे । . 


अर्थ--वायुपुराण में पुराण शब्द का निम्नलिखित निर्वेचन क्रिया गया. हे--, 


नग्मात्पुरा ह्यनन्तीदं पुराणा तेन. चोच्यते । निरुक्तमस्य यो वेद सर्वेपापैः प्रमुच्यते ॥ १॥२०३॥ तथा १०३।५५.।। 


यह निवेचन यास्कीय निवैचन से भिन्न है । प्रतीत होता है यदद बहुत पुराना निर्वचन है। 


पुराण का पश्चावयवी लक्षण सुप्रसिद्ध है । अर्थात्‌-खष्टि-प्रलय, वंश, मन्वन्तर और | 


.. बंश्यानुचरितों को कहने वाला पुराण है । 


महत्त्त--इतिद्दास आत्मा है और पुराण उसका शरीर है। इस पुराणं शरीर के 
विना इतिहास का क्रम स्मरण नहीं रह सकता । पुराण इतिद्दास की सूची दै। यदि हमारे 
पास वायु आदि पुराण न होते, तो हम इस इतिहास को लिख न सकते । इतिहास को 
सुरक्षित रखने वाली ऐसी बहुमूल्य देन संसार-मात्र के वाङमय में अन्यत्र नहीं है। पुराण ने 


सृष्टि-उत्पत्ति की सूच्म विवेचना की है। इस विवेचना से टक्कर लेकर वर्तमान बिकासवाद 


का बाहर से सुन्दर प्रतीत होने वाला निश्‍्सार सिद्धान्त जजेरीभूत हो रहा है । संसार पुराण 
का महत्व शनेः शनेः समझेगा । खतंत्र भारत में इस महती विद्या के उद्धट पण्डित उत्पन्न 
द्वोने चाहियें। अन्त में हम इतना कह दें कि साम्प्रदायिक पुराणों को इम पुराण नहों मानते । 
पुराणों का विशेष विवेचन चौथे अध्याय में होगा । 


उपसंदार--हमारा इतिहास पढ़ने वालों को पूर्वोक्त सारे वाङमय का अच्छा ज्ञान 


दोना चाहिए । तब वे इसका पूर्ण आनन्द ले सकेंगे, ओर हमारे परिश्रम को सफल करेंगे। 


अब आगे भारतीय इतिहास-शाख् की अनवच्छिन्न परंपरा का विषय लिखां ज्ञायगा । 


इति प्रथमोऽध्यायः 


35, Ir 
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द्वितीय अध्याय्‌ 
भारतीय इतिहास शास्त्र की अनवाच्छिन्न परस्परा 
अर 
वर्तमान काल में उसका हास 


संसार की प्रायः जातियां अपना इतिहास भूल गई--यवन, अरब ( ताजिक), मिश्र, पहूव, 
पारसिक, बाबल; असुर, खुमेर और काल्डिया आदि देशों के लोग अपना पुरातन 
इतिहास आधा अथवा सारा भूल गप, अथवा खयं इस भूतल से लुप्त हो गये। कभी 
इन सब लोगों के पास अपने अपने इतिहास की पूण राशि थी । उनका अति पुरातन 
इतिहास समान रूप का था । सतयुग आदि युग-विभाग और देवाजुरों की कथाएं उन 


सब मै विद्यमान थो । सतयुग में सब लोग निरामिषभोजी, र्म-परायण और नीरोग थे, 


तथा भूमि अकृष्टपच्या थी, इत्यादि तथ्य यवन आदि लोगों को झुविदित थे ।' सब जातियों 


म॑ इस परम्परा-साम्य का कारण था। संसार सहस्नों वर्षो तक एक रहा और तत्पश्चात्‌ 
डस एक मूल से विविध जातियों का विस्तार हुआ | क 
' उन 'की अवशिष्ट ऐतिहासिक सामग्री - यद्यपि इन जातियों के उत्तराधिकारी अपने पुरातन 
इतिहास को प्रायः भूल गए, तथापि इन में से यवन, मिश्री, पारसीक, बाबली, असुर 
और काल्डिया बालों की थोड़ी सी इतिहास-राशि अब भी उपलब्ध हे । शेष उन के 
इतिद्दात-साहिद्य के नष्ट होने से लुत हो गई । इन की जो अल्प सी इतिहास-सामग्री अब 
उपलब्ध है, उसका यथार्थ खरूप भी योरुप के अन्वेषको को अभी तक अज्ञात रहा दै । | 
- यहूदी जाति की सामप्री--पूर्वोक्त ज्ञातियों के अतिरिक्त यहूदी लोगों ने भी कुछ पुरातन 
-इतिहास-विषयक सामग्री सुरक्षित रखी दे ।* परन्तु यद्द सामग्री उन की अपनी जाति की देन 
1. Amorg the 4 Waoig ite Greeks snd Semites, therefore, the ides ofs Golden: and Semites, therefore, the ides ofa Golden SR the trait that in 
that age man was vegetarian in his diet,—tlie earth was moro productive, man more pious and 
their lifes less vexed with ioil snd sickness, ......... The Religion of the Semitos, by W. Robertson 
Smith, 8०१. London 1921; 9. 803. : * 5 "३ ( * ” प; 


Jn the older (the earlier Jahvistic) accoant, just as in the Greek fable of the Gulden age, 


mit in hip pristiné state of innocence, lived at peace with all animals, eating the spontaneois 
fruits of the earth,.-..., -- - ibid, p.601. 
ग्रस्मकाद का पपात देखिए, वह इसे ग्रीक फेबल कहता है । वर्तमान लेखक को जो बात अच्छी नहीं लगती, 


बह फेवलः-कुल्प्रित क्रपा हो जाती हे । | 
2. Thsf ihe Jewish race is by far the oldest of all these, and that, their ‘philosophy, which has 
been commited to writing, preceded tbe philosophy of the Greeks,.....- Megasthenes,..... Writes 


mont clearly,,.-,» . "311 that has been said regarding nature by the ancients is asserted 8180 by 
philosophers put of Greeks, on the one part in India by the Brachmanes, and on the other 77 
ट Byris by the people called the Jews.” Ancient India as described by Megesthenes, Frag, XLII. 


Calcutta, 1925, | P. 103, 


s : 
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भारतीय इतिहास शास्त्र की अनवच्छिन्न परस्परा १६ 
नहीं है । उन्होंने इसका बहुत सा अंश खुमेर के द्वारा बावल वःलों से लिया दै । जलप्तावन 
की यहूदी कथा इस बात का सुडढू प्रमाण दै । इस कथा का उंदूम आये वाङ्मय में दे । 
बाबल वालों ने और बातें भी अपने पूर्वज आर्या से ली थं । बाबल वालों की युग-गणना 
आयौं से ली गई थी ।' यवनों ने भी युग-गणना भारतीयों से ली । अति पुरातन काल में 
विशालकाय पुरुष इस पृथ्वी पर रहते थे, यद सत्य यहदियों ने भी खुरक्षित रखा दै। पा 
_ भारतीय मरं में इतिहास सामग्री सुरक्षित रदी--इन सब जातियों के बिपरीत भारतीय आया 
की ही जाति दै जिसने ,पुरातन सामग्री को अव तक सुरक्षित रखा दै । अधिकांश भारतीय 
ब्राह्मण विद्या के लिए विद्याभ्यास करते थे, उद्र-पूत्ति के लिए नहीं । उन्हीं की कपा से अन्य 
विद्याओं के साथ इतिहास-विद्या भी यहां सुरक्षित रही । भारत में सिकन्द्र, शक ऑर 
ईस्लामी आक्रमणों ने यद्यपि अन्य ग्रन्थों के सांथ साथ इतिद्दांस-प्रन्थों का पर्याप्त नाश किया, 
तथापि पुराण, अर्थशास्र. काव्य, नाटक, व्याकरण, ज्योतिष, आयुर्वेद, ब्राह्मण प्रन्थ, कल्पसूत्र, 
उपनिषद्‌, और माह्ात्म्यादि बहुविध ग्रन्थों के बचे रहने से इन ग्रन्थों में प्रयुक्त इतिद्दांस-सामग्री 
का एक विपुल भाग बचा रहा | इसके साथ रामायण और मंद्दामांरत सदश शुद्ध इतिहास- 
ग्रन्थं भी बचे रंहे । ईन सबं ग्रन्थों मै पुरातन इतिहास सामग्री की भारी मात्रा मिलती है ।उस 
सामग्री द्वारा नं केवल भारंतीयं इतिहास का यथार्थ ज्ञान उपलब्ध होता है, 'प्रत्युत संसार 
मांत्र की सब पुरातन जातियों के सम्बन्ध में प्रकाशविशेष पड़ता है । 
उसे इंविहास-सामग्री का प्रयोग--वत्तैमान पेतिद्दांसिक संस्कृत-भाषा का व्यापक पाणिडत्य 
ने होने के कारण उस सामग्री को समझ नहीं पाएं और उससे प्रायः पराङ्सुख रहे । इमारा 
यह बृहद्‌ इतिहास इस निष्पक्ष सत्य कथन को सुस्पष्ट करेगा । हमने इसमें उस बिखरी सामग्री 
को क्रम से एकत्र कर दिया है । विद्वान देख सकते हैं कि यह इतिद्दांस कितना सत्य, शू 
लितं, ज्ञानपूरी और पक्षपात रदित सूच्म विवेचंन का फल है । इस में हमांरी कोई अपनी 
कल्पना नहीं है । अनवच्छिन्न भारतीय इंतिद्दास का यंद एक अति संक्षिप्त रूप हे! 
आर्य इंतिडास-शास्र कां आरम्म॑ ब्रज्ञाजी से--आये लोग पँसी सत्य परम्परां को क्यों सुरक्षित 
न रखते । इतिंद्दास-विद्या ही प्राचीनं ऋषियों से चली थी । जब यंवन देश के नोन्नंस और 
स्ट्रैबो, तथां प्लायनी और हैरोडोटस जन्मे न थे, तब उर्शना काव्य ( अवेस्ता का कवि उसां ), 
बृहस्पति तथा अनेक आङ्गिरस कवि इंस दिव्य विद्या-विषयक अपने अद्वितीय ग्रन्थ लिख चुके 
थे । उन्होंने इतिहास तथा पुराण का शाल्न साच्चात्‌ न्मा से सीखा था । भगवान ब्रह्मा के 
उपदेश से पथु वैन्य के काल से इतिहास और पुराण की विद्या चल पड़ी थी । 


मृहस्पति--कौटल्य, महाभारतकृत्‌ व्यास और रामायण कर्त्ता वाल्मीकि का पूवेवत्ती 
अथवा आज से न्यूनातिन्यूनं दश सहस्त्र वर्ष पूवे होने वाला देवगुरु, परमविद्वान्‌; अङ्गिरापुञर 
बृहस्पति ऋषि सचिवों का वणन करता हुआ सेनापति के विषय में अपने अर्थशास्त्र में लिखता 
1. Myths of Babylonia and A ssyria, by Donald A. Mackenzie, 9. 310. 
2, Greek Mythology, 0. 18, 19. 
यवन लोगों के चार युगों के नाम थे-सुवर्णयुग, रजतयुग, काँसीयुग आर अधमयुग । ` 
3, There were giants in the earth in those days, and also after that when the son of God (देव ) 
came in unto the daughters of men ( मानव ) Holy Bible, Genesis, ch. 6. 4, 
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२० 5 :-' ` 'भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास 
दै--देशकालविन नातिनिगम-इतिद्ासकुशल'““स्नापतिः स्यात; इति ।' अर्थात्‌ राष्ट्र का सेनापति देश- 
काल का ज्ञाता, नीति, निगम और इतिहास कुशल हो । 
नारद्‌--उसी काल का दीघेजींची देवषि नारद असुरो के बिजेता, वीतराग भगवान्‌ 


` सनत्कुमार अपरनाम स्कन्द्‌ को कहता है--ऋग्वेदं भगवोऽध्येमि” ` """ *““इतिहासपुरारां पञ्चमम्‌ ।२ 


अर्थात्‌ - भगवन्‌, मैं चारों वेद और पांचवें इतिहास, पुराण को पढ़ता हुँ, इत्यादि । इस 
इतिहास पुराण के श्रेष्ठ ज्ञान के कारण नारद उपनाम पिशुन अपना अद्वितीय अर्थशास्र 
लिख सका ! कृष्ण द्वैपायन का साच्य है कि नारद्‌ इतिहास का पण्डित था-- 
इतिहासप॒राणज्ञः पुराकल्पविशेषावत्‌ । न 
न्यायविद्‌ धर्मतत्त्वज्ञः षडङ्गविदनुत्तमः । 
वक्ता प्रगल्भो मेधावी स्म्रतिमान्‌ नयवित कविः । 
उशना काव्य--ब्ृहस्पति, सनत्कुमार और नारद्‌ के समकालिक असुरो के आच, 


काव्य उशना भागव ने लिखा द्वै--पर्वणीतिहासवर्जितानां सर्वासां विद्यानाम्‌ अनध्यायः । इति ।* 
- झर्थातू--पत्ते के दिन इतिहास का अध्ययन विहित है, इस से अतिरिक्त अन्य सब विद्याओं 


का अध्ययन वजित है । पुनः, ब्रह्मयज्ञ का ' वणेन करते हुए उशना लिखता है--अथ ब्रह्मयज्ञ 
दभेष्वासीनों दर्भान्‌ धारयमाणः प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा प्रणबव्याहृतिसावित्रीपूर्वं वेदानामकदेशं पठेत्‌, 
वेदानामादिं वा ऋग्यज्ुस्साम्नामेंकं वा तरित्रा प्रणवम्‌ एतिहासिक शछोक॑ वा समाहितः ।* अर्थात्‌-समा हित 


' चित्त से वेइ के एक देश का, अथवा ओम्‌ ' का अंथवा किसी ऐतिहासिक श्लोक का पाठ 
करे । उशना की इष्टि में इतिहास के श्लोक का कितना महत्व हे । 


बृहस्पति, नारद और हप उशना के पूर्वोक्त लेखों से शात होता है कि जेतायुग के आरम्भ 
से, जब राजनीतिक परिस्थितियों में विशेष परिवंतन आरम्भ हुए, तभी इतिद्दास की उपादेयता 
का उपदेश ऋषिगणा दे चुके थे, और इतिहास लिखे पढ़े जाते थे । 


त्रेता के अन्त तर--पूर्वोक्क ऋषियों का काल अता का आरम्भ:काल था | त्रेता के लगभग 


' मभ्य में, चक्रवती: सम्राट्‌ मान्धाता के काल में क्ष्रोपेत महर्षि करव ने इतिद्दालाध्ययन के 
महत्त्व पर. बल दिया--अथववेदेतेहासपुराणानि ध्याथन्‌ ,/ अर्थात्‌--अ्थर्ववेद्‌, इतिहास पुराण 
पणा्प्णफण्फिकणणणािप्णिपफ्सिफफ्फ्स्सस् ण nn CNN MN SSNS Ste ~ ~ 


` १. याशवल्क्य स्मृति पर लिखी “ गई छठीःशंती विक्रम "के आचार्य ` विश्वरूप की बालक्रीडा टीका में 
१ । २८७ पर उद्धृत । 
` यहाँ इतिहांस पद से: वेदमंत्रों पर लिखे गए आख्यान का भ्रभिप्रोय नहीं दे । सेनापति को युद्धविषयक 
इतिहासो का शान अभीष्ट हे । अतः मेकडानल आदि का वैदिक, इण्डैक्स मे यह लेख कि पुरातन ग्रन्थों में जहां 
~ a, ७ रो य न्य र त 
इतिहास का उल्लेख हे; वहां उस पद से मन्त्रों पर लिखें गए आा्यानों का अभिप्राय लेना चाहिए, सर्वथा अशुद्ध है । 
२, छान्दोग्य उपनिषत्‌ ७ । १ । २ ॥ कि 
३५: पूना संस्करण; सआपन्ने २ । ५ ।¦ १: के पंश्चांत्‌-। शसः पव के सम्पाइक अमेरिका निवासी ईसाई इजर्टन ने 
बृथा ही इन छोकों को मूलपाठ से पृथक्‌ कर दिया हे । 
` ` - ४," गौतमधमेसत्र १२ । ३६ के मस्करी भाष्य में उद्धृत । 
५, गोतमवर्मसूश ५ । ४ के मस्करी भाष्य में उदूधृत । 
, र्‌ (215 न 
“६. गोतमधमेवत्र १ । ३६ के मस्करी भाष्य में उद्धृत । 
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भारतीय इतिहास शाख की अनवच्द्न्न परम्परा २१ 


' को पढ़ते छुपः। महर्षि कणव अथववेद और इतिहास पुराण कांः सम्बन्ध जानते थे, अंत: 
उन्होंने सूचम-दष्टि से इनका साथ साथ उल्लेख किया । कण्व से लेकर त्रेता के अन्त तक 
'इतिहाख लिखने ओर पढ्ने की प्रथा सवथा चलती रही । त्रेता-के अन्त में इतिहास के 

` पण्डित दीर्घजीवी देवर्षि नारद ने हीं भगंवांन्‌ : वाल्मीकि को दाशरथि राम का इतिहास 
लिखने की प्रेरणा की । नारद्‌ जानता था कि इस कामे के लिए प्राचेतस वाल्मीकि उपयुक्ततम 
व्यक्ति है। वाल्मीकि की कृति इतिहास का एक आदश ग्रन्थ है ।' अर्धशिक्षित लोगों ने इस 
इतिहास और इसके निर्माण काल पर अनेक आक्षेप फिए हैं | उनंकी विवेचना आगे होगी । 

अता के अन्त में इतिद्दास की विद्यमानता के साथ साथ ताघ्रशासनों का प्रचलन भी 

` स्वतः सिद्ध है । श्री रामभद्र ने ताप्नशासन निकाले; इसका प्रमाण भूमिदान विषयक उन 
अनेक श्लोकों से मिलता है जो गु्तकान और उसके उत्तरवर्ती काल फे ताञ्रपत्रों पर अब 
भी मिलते हैं । उनमें--यावते रांममंद्रः,'पद्‌ इसी बात का परिचायक हैः। तास्रशासन विना तिथि 

“ के न दिए जाएं ऐसा शास्त्र का आदेश है, अतः उन परम पुरातन ताम्रशासनों पर तिथियों 
का प्रयोग भावी अनुसन्धान का विषय है । 


दापर कां आरम्भ- अब इससे आगे चलिए । मनुस्मृति की भृगुप्रोक्क संहिता उन दिनों 
लगभग घतेमान रूप में आई । मबुस्म्वति के पुरातन पाठ पाणिनीय व्याकरणबद्ध भाषा से 
'अति प्राचीन काल के हैं | अतः श्लोकबद्ध मनुस्मृति नबीनकाल का ( विक्रम से दो चार सौ 
„ वषे पहले का ) अन्थ नहीं है । यह ग्रन्थ बहुत प्राचीन है । उस मनुस्मृति के तृतीय अध्याय 
में पितृकमे में इतिहास का पाठ बहुत महत्वपूरी कहा गया है-- 
रन ब्रह्मोौद्याश्न॒ कथा कुर्यात्‌ पितृणामतदीप्सितम्‌ ॥ २२१ ॥ . 
'-स्वाध्यायं . श्राक्येत्‌ पित्र्ये धर्मशास्त्राणि चेव हि । 
'आख्यानानोतिहासांश्च पुराणानि' खिलानि च ॥ २२२.॥ 
` अर्थात्‌-पितरों के राजा वैवस्वत यम की प्रजाएं अथवा पुरातन पारसी आदि लोग 
: ब्रह्म अर्थात्‌ वेद-शाखागत देवासुर संग्राम आदि की पुरातन कथाओं में बड़ा प्रेम रखते थे । 
“अतः पितृकमे में ऐसी कथाओं अर आख्यान, इतिहास तथा पुराण आदि का अबण कराए । 
आश्चर्यं का विषय है -कि जिस जाति के धर्मङत्यों में इतिहास श्रवण को इतना महत्व 
दिया जाता था, उस जाति के लोगों पर यह मिथ्या दोष आरोपित किया जाए कि वे इतिहास, 
यथार्थ इतिहास विद्या, नहीं जामते थे । 
` `“ इस'से कुछ उत्तरकाल में सांख्याचाय भिक्षु पंचशिख का शिष्य ऋषि देवल अपने 
थमेराख मै लिखता हे-- ग्षांपूरववृत्तान्ताभ्रयाः प्रत्रा्तफला इतिहासाः 1 इति ।' अर्थोत्‌- आर्ष, 
अपूव वृत्तान्तों पर आश्रित, : प्रबृत्ति फल वाले. इतिहास | यहां इतिहास को प्रवृत्तिफल 
वाला कहा'है | यद बात विशेष ध्यानः योग्य दे । :इसके पश्चात्‌ पुराणप्रोक्त ऐतरेय ब्राह्मण का 
काल:हे"। अष्टाध्यायी की काशिका व्याख्या के अनुसार यह कुछ पुराना ब्राह्मण ग्रन्थ है।' 


: १ १, कात्यायत्त सीत. कमंप्रदीप.की:टीका, भक २, प्र» २२ पर उद्धृत । 
२, ४। ३ | १०५ ॥ | 
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२२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


ऐतरेय ब्राह्मण ३। २४ में आख्यानविदों का उल्लेख है। .वे इतिहास के अंग आण्यानों से 
सुपरिचित थे । भारत-युद्ध-कालीन यास्क ने भी निरुक्त में ऐेतिहासिकों के मत दिए हैं। 
आख्यानों के साथ पुरातन गाथाएं इतिहास सामग्री खुरक्षित रखती थीं । ये गाथाएं 
लोकभाषा में थीं।. नए और पुराने ब्राह्मणों और महाभारत में ये बहुधा उदुश्चत हैं। इन 
में राजाओं के युंद्धों और संग्राम विज्ञयों का वणेन थां । शंतपथ ब्राह्मण १ २।४।३।५ में लिंखा 
है--अथ साय पतिषु हूंयमानासु राजन्यो वीणागाथी दक्षिणत उत्तरमन्द्रामुदप्नस्तिल्ः स्वय संश्ता गाथा 
गाति इत्ययुध्यत्‌ इत्यसुं संग्रोममजयत्‌ इति । आर्थात्‌-सायं समय श्चतिनामक हचियों के | दिए जाते 
समय, राजन्य-क्षत्रिय वीणा बजाकर गांनेंवाला, दक्षिण दिशा मै उत्तरंमन्द्रा स्वर बंजाता हुआ 
तीन स्वयं सं घृत गाथाए' गाता है, ऐसा युद्ध किया, उस संग्राम को जीता | शंतपथ की प्रंति- 
ध्वनि बौधायन श्रौत में टवै--अेष राजन्यो वीणागाथी गायति इति अजिना इति अयुध्यथा इति अमुं 
_ संग्रामम्‌ अहन्‌ इत्यत्र मिश्रा तिल्लो गाथा: । १५॥६॥ इन गाथाओं का पाठ ग्रन्थों में सुरच्तित थां । इस 
कारण ब्राह्मण ग्रन्थों में गाथाप' उद्धृत कर के अन्त में इतिं पद लिंखा रहता है । अर्थात्‌ 
ईनकां पाठ याथांतथ्य से ढे । ERT, 
पंचशिख के समंकांलिक और कष्ण द्वैपायनं के पिता पराशरजी अपनी ज्योतिषसंहितां 
मै लिखते हैं--वेदवेदांगेतिहांस-पुराणं-पर्मशास्त्रावदात ।' अर्थात्‌--इतिद्दाख, पुराण में विद्वान्‌ । 
द्वापर का अंन्त- देवलं औरं ऐतरेय के पश्चात्‌ तथां भारत युद्ध से कुछ पहले अर्थात्‌ 
ज से लगभग पांच सहस्र दो सौ वर्ष पूर्व तीन महान्‌ इतिहासवेत्तां हुए । वें थे; त्रह्मिष्ठ 
याज्ञबरक्य, व्याघ्रपाद गोरज देववत भोष्मं पिंतामह और कष्ण द्वेपांयनं वेदव्यास | 
ब्रह्मिष्ठ याज्ञवल्क्य ने वाजसनेय शतपथ ब्रामण का प्रवचन किया । उसके माध्यन्दिन 
पाठ में लिखा है- तस्मादाहुः - नेतंदास्ति यद्दवासुर यादिदमन्वाख्याने त्वत्‌ उद्यत इतिहासे त्वत्‌ 1११।।६।६॥ , 
अर्थात्‌ इस लिए पुरातन विद्वान्‌ कंते हैं, मन्त्रगत दैवासुर युद्ध वह युद्ध नहीं है, जो अन्वा- 
ख्यान अथवा इतिहास में मिलता है ।` इसका स्पष्ट तात्प है कि याज्वल्क्च सें पूर्व मन्तों वाले 
दैवासुर से भिन्न दैवांछुर संग्रामो के वणन करने वाले अन्वाख्यान और इतिहास ग्रन्थ भारत 
में विद्यमान थे घे ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण खे भी पहले बन चुके थे। उन्हीं ग्रन्थों के 
आधार परं वाल्मीकि और व्यांस ने राम रावण युद्ध और भारत युद्ध की अनेक घटनाओं 
की तुलनाएं देवाखुर संग्रामों की घटनाओं से की है । यथा- स्कन्देनवासुरी चमूम्‌ । 
. पुन माध्यन्दिन शतपथ ११।५।६।८ में मधु आहुतियों से इतिहास पाठ की तुलना की 
है । इसके पाठ से योगक्षेम की प्राप्ति कही दै । शतपथ के इन शब्दों का लोकभाषा रूपान्तर 
थाज्ञवत्क्य ने अपनी स्मृति में स्वयं कर दिया है-- 
वाकोवाक्यं पुराणं च नाराशंसीश्च गाथिकाः । इतहासांस्तंथा विंयां योऽधाते शाक्तितोऽन्वहम्‌ ॥ ४५ ॥ 
मांसचीरौदनमधुतपंणं स॒ दिवौकसाम्‌ । करोत तृप्तिं च तथा पितृणां मधुसर्पिषा ॥ ४६॥ ` 
Demise ein 5 ७ दे ° ci ESE 
१, बृहत्संहिता, भढ्‌ उत्पल की टीका, पृ० ८१ पर उद्धुत | . 
२. निरुक्त भाष्य २।१६ पर व्याख्या करता हुआ भावचाय॑-दुग ( लगभग विक्रमं प्रथम राती ) लिखता हैट” 
एवमेतरिमनमन्त्रे मायामात्रत्वभेव युद्धमिति श्रूयते । बिशायते च--तस्मादाइनेंतदरिति यद्दैवासुरमिति । 
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भारतीय इतिहास शास्र की अनवच्छिन्न परम्परा २३ 


पुनः शतपथ १३।४।३।१२ में इतिहास बेद के पाठ का विधान है । शांखायन श्रौतसत्र 
१६। २। २२-२४ में भी यही मत दर्शाया गया हैः -इतिहासवदो वेदः सोऽयमितीतिद्दसमाचचीत्‌ । 
शतपथ और शांखायन के इस प्रसंग में इस कण्डिका से पूर्व अनेक ग्रन्थ और उनके अवान्तर 
विभाग कहे गए हैं, पर इतिहासवेद के विषय में 'इतिहासमाचवीत” मात्र कहा दै । इसका 
तात्पये स्पष्ट है'। प्रत्येक ग्रन्थ का अपना अवान्तर विभाग था । इतिहास ग्रन्थ अनेक 
थे। उनका अवान्तर विभाग भिन्न भिन्न था । अतः वह न कहकर 'इतिद्दासमाचचीत? मात्र 
कहा गया । _ 
शांखायन श्रौतसूत्र के कर्ता सुयश्ञ का याज्ञवल्क्य के समान विश्वास था कि वेदपाठ 
आदि के समान इतिहास-पाठ का महान्‌ फल है । याज्ञवल्क्य के शतपथ में और शांखायन 
आरण्यक में गुरु-शिष्य परस्परा के जो वंश दिए हैं, उन से निश्चित होता है कि ये 
मद्दात्मा ऐतिहासिक परम्परा को यथेष्ट जानते थे। हमारे इतिहास के पाठ से इन वंशों की 
परम्परा की सत्यता स्वयं प्रकट हो जायगी ।' ये वंश ब्रह्मा से चलते हैं, और वही वर्तमान 
इतिहास का आदि पुरुष है । 
याज्ञवल्क्य इतिहास के प्रधान अंग का अर्थात्‌ घटनाओं के काल-क्रम का प्रौढ पण्डित 
था। इसका प्रदशन शतपथ में बहुधा मिलता है। दाच्तायण यज्ञ के विषय में शतपथ 
२।४।४। १-६ में लिखा है-- 
१. पहले इसे दक्ष प्रजापति ने किया | 
२. पुनः वसिष्ठ ने । 
३. पुनः प्रतिदर्श श्वेकन ने । 
४. पुनः सहदेव सुप्ला साञ्जैय ने । 
५. पुनः कुरु-सज्ञयो के पुरोहित देवभाग श्रौतषै ने । 
९. पुनः दक्ष पावेति ने । 
ये सब महानुभाव उत्तरोत्तर इस यक्ष को करने वाले थे । 


देवव्रत भौष्म--इस काल के दूसरे महान्‌ इतिहासवेत्ता नीतिविशारद, मद्दासेनापति, 
बालब्रह्मचारी, सृत्युञ्जय भीष्म थे । उनकी स्तुति करते हुए भारत-हदय.सप्राटू भगवान 
वासुदेव कहते हैं--इतिहासपुराणार्थाः करस्थेन विदितास्तव ।' अर्थातू--इतिहास और पुराण आप 


१. कलकत्ता के अध्यापक उपेन्द्रनाथ घोषाल ने इन वंशों में कहे गए अझिं, वायु, इन्द्र और ब्रह्मा आदि के 
मनुष्य होने में सन्देह किया दै । वे इन्हें पुरुषेतर देवता समते हें । ( इण्डियन हिस्टारिकल कार्टरलि, मास माचे 
सनू १६४२, ए० २१ ) । इनके सन्देह की निवृत्ति के लिए आगे सामग्री प्रस्तुत करेंगे । 

छान्दोग्य उपनिषत्‌ के अन्त में भी एक वंश परम्परा दी है । उसका आरम्भ ब्रह्मा से होता दै । उसके विषय 
में जमन लेखक बूहलर लिखता है--“7४ 1९४००१ 01०१४०४". ये लोग यथार्थं इतिहास से अनभिश होने के कारण 
ही ऐसा लिखते हें । अ 

२, मद्दाभारत, शान्तिपवे ४९ । ३७ | 
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३४ भांरतवषं का ढृददद्‌ इतिद्दास 


को पूणेरूप से विदित हैं । भ्यान रहे कि स्तुति करने वाला स्वयं अद्वितीय: ऐतिहासिक है. । 
इन भीष्मजी ने कौणपदन्त नाम से एक अर्थशाक्ष लिखा था। वदद अर्थशास्त्र .. कितना . 
अपूबे होगा । 
भारत-युद्ध-कालीन अन्य ऐतिहासिक--याज्ञवल्क्य के शतपथ, खुयक्ष के शांखायन भ्ौतसूष, 
आर भीष्म से लेकर भारठग्नन्थ . के रचना काल तक भारतीय इतिहास की परस्परा 
रद्दी । इस काल के आयुर्वेद के वैज्ञानिक ग्रन्थ लिने वाले अग्निवेश और चरक आदि ऋषि 
सूच्म ऐतिहासिक बुद्धि रखते थे । उन्होंने अनेक ऋषि-सम्मेलनों का वृत्त सुरक्षित रखा. द्वै । 
वे विवादास्पद विषयों पर एक एक ऋषि की सम्मति पृथक्‌ पृथक, लिखते हें १ | 
उन दिनों की पाँचरात्र संहिता में चौदह विद्यास्थानो में इतिहास पुराए का भी स्थान. 
द्वै_चतुर्दश विद्यास्थानानि ्रेदितव्यानि भवग्ति । तद्यथा---ऋग्वेदे यजुवेदः सामवेदी 5४वेवेद इतिहासपुराणं 
न्यायो मीमांसा शिक्षा कल्पो व्याकरणं निरुक्त ज्योतिषामयनं छुन्देविचातः इति 1" ४ 
भारत युद्ध काल के पश्चात्‌-अब आई तीसरे महान इतिदासवेत्ता भगवान्‌ वेदव्यास. 
कृष्ण द्वैपायन की बात , उन्होंने पाएडवों की मृत्यु के पश्चात्‌ कलि के आरम्भ में अपना 
भारत ग्रन्थ रचा । वेद्व्यास़ इतिद्दास के पारदर्शी पण्डित थे । व्यास-सडश ऐतिहासिक वुद्धि 
गत पांच सहस्न वर्ष में संसार भर के किसी विद्वान्‌ को प्राप्त नद्दों हई । दैरोडोटस, मेगस्थ-. 
नीज और प्लूटाक; इबने हाकल और अबूरिहां अलबेरूनी, -तथा गिब्बन और मेकाले व्यास 
के विस्तृत और सत्य ज्ञान तथा वर्णनशैली के सम्मुख बालक हें । उनके. ग्रन्थों .मे साक्षात्‌ 
किए ज्ञान का अभाव है, अथवा सत्य की जिज्ञासा रहते भी सत्य का पूणे दर्शन नहीं दै 
इतिहास और पुराण ज्ञान के लिए वेशम्पायन और लोमहषेण तुल्य व्यक्ति व्यास को 
उपासते थे । व्यास रचित भारत संसार के पुरातन इतिद्दास पर प्रकाश डालने के लिए खर्य 
का काम दे रहा है। भारतवर्ष के इतिहास का एक विशेषांश . इसमें स्वत; सिद्ध रूप से 
विद्यमान है । Me | | 
व्यास अपने पूर्वजों की ऐतिहासिक कृतियों से सुपरिचित-भगवान्‌ व्यास की भारत संहिता में 
पचास से अधिक ऐसे दिव्य इतिहासों का पता दिया गया छै, जो व्यास से पहले विद्यमान थे 
येषां दिव्यानि कर्माणि विक्रमस्त्याग एव च । | 
माहात्म्यमपि चास्तिक्यं सत्यता शौचमार्जवम्‌ ।.१८१ ॥ . 
विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणेः कविसत्तमंः।१८२ ॥ . त. 
व्यास इन इतिहासों में पारंगत था। उन्हीं इतिहासों के आधार. पर भीष्म र. 
युधिष्ठिर के संबादों में उन्होने बहुधा भीष्म-मुखूबचन लिखा है--अत्रापि .उदाहरन्तीममितिद्ास 
पुरातनम्‌ ॥* अर्थात्‌ इस विषय में भी यह पुरातन इतिहास उदाइत होता दै । व्यास का अपना . 


१, चरकसंहिता, सिद्धिस्थान _११।३-१०॥ इत्यादि । | न्क 
२, याशवल्क्य स्मृति, अपराक टीका के श्रारम्म में पांचरात्र संहिता से उद्धृत ।. 
३. वायु पुराण १२३-२५॥ 


४, शान्तिपव ६७ | १, श्यादि। _ 
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भारतीय इतिहास शाला की अनवच्छिन्न परम्पर! २५ 


ग्रन्थ इतिहास का उत्कृष्टतम ग्रन्थ है । अनेक वतेमान लेखक इसे समझ नहीं पाए । वे 
इसमें पूर्वापर विरोध और दूसरे दोष दिखाते हैं | वे इसे अथवा रामायण आदि को इतिहास 
कोटि में नहीं गिनते।' उन्होंने इसकी अकारण निन्दा की है । आज इसी प्रन्थ की अपार 


रुपा से हम यवनन्योन, बाबली, असुर, यहूदी और पारसीक आदि पुरातन जातियों के लुप्त 
इतिहास के उद्घाटन में समर्थ हुए हैं । 


व्यास की भारतसंहिता में तिथिक्रम का अपूर्व द्शन--महाभारत में तिथि और नक्षत्रों का 
क्रमशः वणेन अनेक घटनाओं के सम्बन्ध में किया गया दै। जब विद्वान उस ओर भ्यान 
देंगे, तो उन्हें इतिहास क्रम का सूच्म ज्ञान होगा । 


भगवान्‌ कृष्ण द्वैपायन ओर पुराणसंहिता--भगवान्‌ व्यास ने भारत संहिता के अतिरिक्त 
एक पुराण संहिता रची । बह संहिता इतिहास का आधार थी । उस संहिता की सामग्री 
त्रह्माएड, वायु, मत्स्य आदि कई वतेमान पुराणों में मिलती है । हमने उसे नवीन सांप्रदायिक 
अंशों से पृथक्‌ किया है । इस सामग्री के विना हमारा प्रस्तुत ग्रन्थ सर्वथा अधूरा रद्द जाता । 
व्यास ने लोमहर्षण को इतिहास और पुराण पढ़ाया और व्यास की आज्ञा से लोमहर्षण 


इतिहास और पुराण का धक्का बना ।' कृष्ण द्वैपायन व्यास का मत है कि इतिहास पुराण 
को न जानने वाला मनुष्य विचक्षण नहीं होता । 


व्यासानुसार राअमन्त्री ऐतिहासिक होना चाहिए--राज्य-संचालन में इतिहास ज्ञान का महत्व 
व्यास जानता था। मन्त्री मणडल के शुणों के वणेन में महाभारत में लिखा टै-इतिदासाथको- 
विदान्‌ । ` अर्थात्‌-राजमन्त्री इतिहास-तत्व के विद्वान्‌ होने चाहिए । 
इतिहास पुराण-लेखक अवर्वाङ्गिरस--पुरातन इतिहासो और पुराणों के लेखक अथर्वाङ्गिरस 
ऋषि थे । उनके इस महत्व को न जान कर “वैदिक इराडेक्स आफ नेम्स एण्ड सबजेकटस” 
के लिखने वाले अध्यापक आर्थर एनथनि मेकडानल आर आर्थर बेरिडेल कीथ ने इतिहास 
तथा पुराण के प्रवक्का अ्थर्वाङ्गिरसों पर कोई टिप्पण नहीं लिखा ।* छान्दोग्य उपनिषत्‌ ३।४।२ 
१. अमी अमी परलोकगामी श्रेग्रज लेखक त्रार्थर वेरिडेल कीथ -ने हिस्टी आफ ए संस्कृत लिटरेचर प्र० 
१४४ पर लिखा था-- 


In the whole of the great period of Nanskrit literature there is not one writer who 
can be seriously regarded as ० critical historian. 


ऐसे उच्छुङ्खल लेख की परीक्षा आगे होगी । कीथ का एक सजातीय आता, अध्यापक इ० जे० रेप्सन पुरातन 
इतिहास को न जानता हुआ लिखता दै-- 


In all the large and varied literatures of the Brahmanas, Jains and. Buddhists there 
is not to be found a single work which can be compared to the Histories in which Herodotus 
recounts the struggle between the Greeks and Persians, or 10 the Annals in which Livy trices 
the growth and progress of ४16 Roman power. (Camb. छ. 1. p. 57)............ and in ancient India 
its (history's) development was not carried beyond the rudimentary stage. (0. 58) 


शस लेख का श्रोछापन इस शतिद्दास के पाठ से स्वयं स्पष्ट होगा । 

२, वायु पुराण ६०११-१६ ॥ 

त. कृत्यकल्पतरु, राजधर्मकाण्ड, ए० १०४ पर उद्धृत । 

४. सन्‌ १६१२ में मुद्रित । इसमें भथवोहिरस शब्द तो हे, पर अन्य प्रकरण का । 
४ 
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में लिखा डै- ते वा एतेडथवा रस एतादितिहासपुराणमभ्यतर्पच्‌ । अर्थात्‌-वे अथर्वाङ्गिरस ऋषि थे, 
जिन्होंने इस इतिहास. पुराण को प्रकाशित किंया। वे ऋषि निस्सन्देह छान्दोग्य आदि डप 
निषदों के रचे जाने से पूर्व दो चुके थे। इस उपनिषद्‌ वचन के तथ्य से भयभीत होकर 
मैक डानंल और कीथ ने इस नामं का अपने वैदिक नामकोश में स्पष्टीकरण नहीं कियां। 
कया यह नाम पद नहीं | कहां है इन मिथ्याअभिमानियों की “सूच्म विद्वत्ता” (011281 
8०॥०।०:॥17). मेकडानल के पूर्ववर्ती मोनियर विलियम्स ने भी अपने कोश में (सन्‌ १८६६) 
इस शब्द पर पुराण और इतिद्दास की बात नहीं लिखी । - !- 
अथर्वाङ्गिरस ऋषियों का इतिहास तथा पुराण से घनिष्ठ सम्बन्ध दै । इतिहाल पुराण 
आदि के तर्पण के साथ-साथ उनका तर्पण बहुधा उल्लिखित है । तैत्तिरीय आरण्यक २।११।११ 
में लिखा हे- | कु $ | 
यच्छिरश्चक्षुषी नासिके ओत्रे हृदयमालभते तेनाथर्वाङ्गिरसो ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा 
नाराशंसीः प्रीणाति । ; 
अर्थात्‌ -जो वह शिर, दो आंख, दो नासिका, दो कान और हृद्य इन आठ का स्पर्श 
करता है, वह ( १,२) श्रथर्वाज्ञिसस, (३) ब्राह्मणग्रन्थ, (४) इतिहास, ( ५ ) पुराण, 
(६) कल्प, ( ७) गाथा, और ( ८) नाराशंसी का तर्पण करता है । 
कहां ये इतने पवित्र सत्य और कहाँ उन्हें मनघड़न्त कहना । प्रबुद्ध भारत इसके 
विरुद्ध खड़ा होगा । हि _ + 
दौर्षसत्रकाल तक--विष्णुस्मुति -व्यासजी के महाभारत से कुछ उत्तरकाल की विष्णु- 
स्मृति में पंक्तिपावनों के उल्लेख में कहा है- पुराणतिहासव्याकरणपारगः ।' तथा पुरोहित के 
विषय में कहा है वेदेतिह्वासघर्भशाल्कुरालं कुलीनमव्यह्ञं तपस्विनं च पुरोहित” *--| 
शोनक के बृहददेवता में--आचार्य शौनक ने बृहद्देवता में लिखा दै--इतिहासः पुरावृत्त ऋषिभिः 
परिकोत्येते ।४।४६॥ शर्थात्‌ अगस्त्य, इन्द्र और मरुत आदि के विषय का इतिहास ऋषियों ने 
लिखा है । ऋषियों और उनके इतिहासों की परम सत्यता हमारे इतिहास से प्रकट होगी। 
रि भगवान्‌ शौनक का शिष्य सुनि आश्वलायन अपने श्रौत- 
सूत्र १०।७ में इतिहासवेद का स्मरण करता है। इसी प्रकार अग्निवेश २।६ 
मै चारों दों के तपेण के वणेन के पश्चात्‌ इतिहास, पुराण का तर्पण विहित है 
पुराण का तपेण विहित है। वेदों के 
साथ इतिहास, पुराण का तपंण इन के महत्व का सूचक है। | 
. सूत-उन दिनों तक भारत में इतिह्वास, पुराण के विशेषज्ञ और संस्कृतरि 
/ पुरार संस्छृतविद्या के प्रगल्भ 
बक्का विद्यमान थे । वायु पुराण १। ३२ में लिखा हे-- प HT 


बंशानां धारणां कार्य शतानां च महात्मनाम्‌ । इतिहासपुराणेषु दिष्टा ये ब्रह्मवादिभिः ॥। 
अर्थात्‌- इतिहास और पुराणों के बंश ब्रह्मवादि 
देयों के कहे हुए हैं। इससे पाजिटर 
आदि के इस मत का खण्डन हो जाता है कि पुराण आदि पहले ~~ बा जाता हे कि पुराण आदि पहले प्राकतमेंथे। ` में थे। के 
१. भपराके, पु० ४४० पर उद्धृत | (3 कर यज 
२. ३।६७-७०॥ ` 29 
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भारतीय इतिहासं शाख कीं अनवच्छिन्न परम्परा २७ 


पाशिने तक--भगवान्‌ पाणिनि शब्द-शास्त्र के ही पण्डित नहों थे, अपितु इतिहास के 
भी असाधारण ज्ञाता थे। उन्होंने अनेक आख्यान, इतिहास और अर्थशास्त्र पढ़े थे । इन 
शास्त्रों के आधार पर उन्होंने चरण और शाख(प्रवक्वा ऋषियों के इतिहास के विलक्षण 
संकेत किण हैं । पुराने और नए ब्राह्मण और कटपों का पता दिया है। गोत्रों और ऋषि 
नामों के सूच्म भेदों का विश्लेषण पाणिनि के विना और कौन कर पाया है। कुरु, वृष्णि, 
अन्धक आदि क्षत्रियां तथा आयुधजीवी आदि संघों तथा पूगों का वृत्त पाणिनि से जाना 
जा सकता है । भूगोल की बातें, प्राच्य और पूवे आदि विभाग पाणिनि के सूत्रों में पाए 
जाते हैं । पुराकाल के अनेक महान्‌ राजाओं ने जो कई नगरियां बसाई, उन्हें पाणिनि स्पष्ट 
बताता है । ६।२।१०२ में वह आख्यानों का वणेन करता है । उसकी ऐतिहासिक सूच्मेक्तिका 
इस बात से ज्ञात होती है कि उसने विपाशा नदी के उत्तर कूल पर विशेष स्वर रखने वाले 
गौप्तः कूपः और दात्तः कूपः नाम बताए हैं । पतञ्जलिं के अनुसार पाणिनि वृत्तज्ञ आचाये 
था।' हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों में पाणिनि से अनेक ऐतिहासिक बातें ली गई हैं । 
पाणिनि के अद्वितीय ऐतिहासिक ज्ञान में कौन सन्देह कर सकता दवै । 


पाणिनि से कात्यायन तक--पाणिनि के महान्‌ व्याकरण पर कात्यायन ने अपना वातिक 
रचा । उसने पाणिनीय सूत्र ४ । २। ६० पर एक वातिक. बनाया । आख्यान-आख्यायिका-इतिद्दास- 
पुराणोभ्यः उम्वक्तव्यः अर्थात्‌-इतिहास को पढ़ने और जानने वाला ऐतिहासिक दै । उसके 
काल तक अनेक ऐतिहासिक हो चुके थे । ऐतिहासिक शब्द वाङ्मय में पूरा प्रसिद्ध था! _ 
अतः ऐसा वातिक पढ़ने की आवश्यकता पड़ी । 


. बोधायन के धमेसूच में--यत्मथर्म परिमाष्टिं तेनायबबेदै यद्‌ दवितीयं तेनेतिहासपुराणम्‌ ॥ चतुर्थ प्रश्‍न, 
तृतीय अध्याय, सूत्र ५। यहां इतिहास पुराण की स्तुति गाई गई है । 


मज्मिम निकाय के काल में-म० नि० २५३ में श्रावस्ती के आश्वलायन का वणेन है। वह 
इतिहासवेद्‌ में पारंगत था ।' यह आश्वलायन श्रौतस्‌त्र कर्ता सुनि आश्वज्ञायन से अन्य था । 

कौटल्य के काल में--कृष्ण द्वैपायन व्यास के भारत-रचन से कौटल्य तक लगभग १५०० 
वर्ष का अन्तर था । विष्णुगुत्त कौटल्य के काल तक भारत में इतिहास निर्माण की रुचि 
नहीं हुई । राजा की दिनचर्या का व्याख्यान करता हुआ वह लिखता है--पश्चिमम-इतिहास- 
श्रवणे । पुराणम्‌, इतिदृत्तम, आख्यायिका, उदाहरणं, धर्मेशास्त्रम, अर्शास्ते चेति इतिहासः । इति । अथोत्‌-- 
दिन के पश्चिम काल में राजा इतिहास का श्रवण करे । पुराण, इतिवृत्त आदि इतिद्दास के 
अंग हैं । विष्णुगुप्त कौटल्य ने महाराज चन्द्रय्त मौये विषयक एक चरित ग्रन्थ लिखवाया 
था । इससे ज्ञात होता है कि आचाये कौटल्य इतिहास पढ्ने पर ही बल नहों देता था, प्रत्युत 

इतिहास-निर्माण भी कराता था । विष्णुगुत्त के पश्चात्‌ अशोक इत । 

१. महाभाष्य भाग प्रथम, पृ० २६६ । पतज्ञलि के इस वचन की अद्वितीय तुलना श्री डा० बासुदेव 
शरख भ्रप्रवाल जी ने झूनसांग के पाणिनि विषयक लेख से की दै । देखो, गन्नानाथ झा रिसचे इनस्टीटयूट जनेल, 
फर्वरी-मश १६४५, पु० ८४,८६ । 

२, राइल साकूत्यायन का भाषानुवाद, एु० १८६ | 

३. अर्थरास्त्र, भादि से भष्याय ५। ` ` *- 
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अशोक से सातवाहनों तक--अशोक के शिलालेखों पर उस के राजवषे उत्कीणे हैं । राज- 
वर्षौ की गणना इतिहास के सूच्म ज्ञान का फल है। प्राचीन राजा इस गणना का महत्व 
समते थे । उन्होंने इस गणना की शिक्षा व्यास से प्राप्त की थी । भारत युद्ध के पश्चात्‌ 
जब युधिष्ठिर का राज्य हुआ, तो उसमें होनेवाली कई प्रसिद्ध घटनाए' ब्यास ने इसी राजवषे 
गणना के अनुसार वर्णित की हैं । अशोक के पश्चात्‌ खारवेल और सातवाहन राजाओं ने भी 
अपनी राजबर्ष गणनाओं में अपने राज्य की घटनाए' लिखी हैं । 

सातवाहनान्तर्गत शूद्रक-काल में-रामिल और सोमिल नामक कबियों ने शुद्धक-कथा इस 
काल में लिखी । अश्मकवंश ग्रन्थ संभवतः उसी काल में लिखा गया । सातकर्णीहरण भी 
उस काल का ग्रन्थ प्रतीत होता दे | 
विक्रमो अर्थात्‌ गुप्त सम्राटो के काल में - सातवाहनों के पश्चात्‌ युत्तो का काल आया । मद्दा- 
राज समुद्रगुप्त की प्रयाग की प्रशस्ति उस काल में लिखी गई । उसमे ऐतिहासिक ज्ञान की 
सूक्ष्म छाया है । गुप्त सम्नाटों के तान्नपत्रों और शिलालेखों में संवत्‌-क्रम से सब घटनाए' 
उल्लिखित हैं । जो पराक्रमी राजा शिलाओं पर ऐसे लेख उत्कीणे कराते थे, उन्होंने इतिहास 
ग्रन्थ भी अवश्य लिखवाए थे । पेसा साहित्य विदेशीय आक्रमण-कारियों ने नष्ट किया । 

हर्षवर्धन आर उस के पश्चात--विक्रम की लगभग सातवां शताब्दी में हषेचरित सहश 
अपूर्व ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखा गया । हर्षचरित का रचयिता भट्ट बाण अपने ग्रन्थ में 
अठाइस पुरातन घटनाओं का वणेन विशेष करता हे । उनमें से अनेक घटनाओं का उढ्लेख 
विष्णुगुत्त के अथेशास्त्र आदि में है, पर बाण अर्थशास्त्र की अपेक्षा अनेक बातें अधिक 
विस्तार से लिखता दै । उसके पास पर्याप्त स्वतन्त्र ऐतिहासिक सामग्री थी । यदि उस के 
पास कौटल्य-उत्तरकाल की मूल ऐतिहासिक सामग्री न होती, तो बह मौये बृहद्रथ की 
मृत्यु-घटना का और शुङ्ग देवभूति के निधन का इतना स्पष्ट वणेन न कर सकता । भट्ट बाण 
को अपने काल के इतिहास की सामग्री अपने राजकीय भण्डार से पूर्णतया उपलब्ध थी । 

हथूनसांग का साच्य--हषेवर्धन का समकालीन मद्दाचीन देश का यात्री ह्यनलांग अथवा 
युवङ्गचन अपने यात्रा विवरण में लिखता है-- 


(क) पुराने इतिवृत्त कहते हैं ।' 
ह ह न के अवेळी के विषय में, प्रत्येक विषय अथवा प्रान्त का अपना 
कायकता, उन्हे लेख रूप में सुरक्षित करने बाला होता है । इन घटनाओं खि 
अपने पूरोरूप में नीलपट कहाता है ।* क 


(ग) भारत के लिखितवृत्त - वणन करते हैं--पुराने काल में, जब अशोकराज ने 
८४,००० स्तूप बनवाए ।* 


(घ) यह उदार कमे वार्षिक बृत्त में प्रमुख ऐतिहासिक द्वारा लिखा गया था ।* 


* वील का ब्रग्रेजी अनुवाद, भाग १, १० २२ । 
१? 9? ११ माग १, ,, ७८ | 
29 99 22 39 ९८४ | 
१3 १9 » भाग १, ,, १०७। 
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भारतीय इतिहास शाख की अनवरल परस्परा २६ 


( ङ ) देश के लिखितबृत्त षणेन करते हैं-इस समय से ६० वषे पूर्वे शीलादिस्य था, 
यह अत्यन्त बुद्धिमान और विद्वान्‌ था ।' 

इन डद्धरणों से प्रतीत होता है कि ह्यूनसांग ने राजभंडारो अथवा राजकीय पुस्तका- 
लयों में लिखे हुए अनेक इतिवृत्त देखे, पढ़े अथवा सुने थे । ये इतिवृत्त इतिहास का अङ्ग थे | 

इसके कुछ काल पश्चात्‌ इतिहास लिखने पढ्ने की मर्यादा न्यून हुई । कारण था 
भारतीय राज्य का खण्ड खण्ड होना । महाप्रतापी, धम्रंपरायण आर्य राजाओं का अब अभाव 
होने लगा था । फिर भी अनेक लेखक छोटे २ ऐतिहासिक ग्रन्थ लिखते रहे । विक्रम की 
नवम शताब्दी में अथवा उससे कुछ पूर्वे मजुश्री मूलकलप नामक बौद्ध ग्रम्थ की रचना 
हुईं | उसमें इतिद्दास की पर्याप्त सामग्री है । उसका आधार पुराने इतिहास ग्रन्थ हैं । इस 

: काल से इतिहास विद्या का उत्तरोत्तर हास यद्यपि आरम्भ हो गया, तथापि आश्चये की 

बात है कि विक्रम से लेकर ६०० वषे के इस महा लम्बे काल में यह परम्परा अचुएण कैसे 
बनी रही । निस्सन्देइ इसमें दैवी विभूति है । 

नाटक प्रम्थ-- नाट्य शास्त्र के प्रधान आचाये सुनि भरत का आदेश है कि नाटक का 
आधार ऐतिहासिक और नायक इतिहास प्रसिद्ध पुरुष होना चाहिए । संस्कृत साहित्य में 


नाना महाकवियों ने अनेक उत्कृष्ट नाटक रचे । उनके पास उन नाटकों की मूल ऐतिहासिक 
सामग्री उपस्थित थी । 


इतिहास विद्या के हास का आरम्भ 


गत नो सो बर्ष में इतिहास प्रेम की न्यूनता-उत्तर भारत दास होने लगा। व्यसन और खण्ड 
खण्ड राज्य का यह अवश्यंभावी फल था । भारतीय ऐतिहासिकों को राजाश्रय मिलना बन्द 
हो गया । जन साधारण कष्ट में पड़ने लगे । सिन्धु, पंजाब और मथुरा तक दासता का उग्ररूप 
प्रकट होने लगा । उन दिनों विदेशी मुसलमान राजाओं को ज्योतिष शास्त्र की आवश्यकता 
पड़ती थी । बह विद्या इन प्रदेशों में बची रही । इतिहास का यहां कोई महत्व नहीँ रहा । 
इसीलिए संवत्‌ १०८७ में अरबी ग्रन्थ लिखने वाला मुसलमान यात्री अलबेरूनी लिखता है-- 

दुर्भाग्य से हिन्दू लोग वातों के ऐतिहासिक क्रम पर बहुत अल्प ध्यान देते हैं । अपने 
राजाओं की कालक्रमानुगत परम्परा का वणेन करने में घे बड़े असावधान हैं । जब उन पर 
जानकारी के लिए बल दिया जाए, और न जानने के कारण बे कुछ बता न सकें, तब बे सदा 
कहानियां सुमाने लग जाते हैं | इति, ( उनचासवां परिच्छेद )। 

सन्देह नहीं, अलबेरूनी यहां उन हिन्दुओं का कथन करता है, जिन के साथ उसको 
समागम हुआ । अन्यथा जिन आये राजाओं का वषे वषे का वृत्तान्त लिपिबद्ध हो जाता था, 
उनका इतित्रत्त जानने वाले लोगों के विषय में बड ऐसा न कहता । एक दूसरे स्थान में उन 
पददलित और विद्या-विरहित हिन्दुओं के विषय में वद्द स्वयं कहता दै 


महमूद ने भारत के ऐश्वये को सबेथा नष्ट कर दिया, और वहां ऐसे पेसे अदुसुत 
पराक्रम दिखाए कि हिन्दू खत्तिका के परमाुओं की भांति चारों ओर बिखर गए, ओर रर गए, और 
१. बील का अंग्रजी अनुवाद, भाग २, पृष्ठ २६१ | 
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'के सुख में एक प्राचीन कथा के समान ही रह गया ।''''"' हिन्दू विद्याएं 
इरे ह पा देशों से भाग कर कश्मीर, बनारस आदि सुदूर स्थानों में चली गई हैं 
i हाथ नद्दो पहुंच सकता, इति । 
र पे िित होता है कि अलबेरूनी के काल में सिन्धु, पक्षाब ओर Sr 
अन्य अनेक विद्याओं के समान इतिहास विद्या का अभाव सा हो गया था । मध्य भारत क 
दक्षिण आदि देशों मै इतिद्दास विद्या. कुछ २ बची थी । धारा नगरी मैं यकी भोज 
पास साधारण इतिहास जानने वाले दो चार व्यक्ति अवश्य थे। उन दिनों के पद्चगुप्त व 
काशमीरक बिल्हण इसी अति साधारण कोटि के लेखक थे.। पझगुप्त का नव साहसाङ्ग चरित. 
बताता दै कि कभी पहले कोई साइसाङ्क चरित भी था ! | 
` समीर की राजतरह्निणी-जब सिन्धु, पञ्जाब और मथुरा तक के प्रदेशों में इतिहास 
विद्या का अभाव हो रहा था, तथा जब धारा के अन्तिम बली आयेराजा की ब्रह्मसभा के कुछ 
पण्डित इतिहास का कुछ कुछ रक्षण कर रहे थे, तब कश्मीर देश स्वतन्त्र, यद्यपि ग्रह कलहपूणे 
था । उस समय से थोड़ा पश्चात्‌ कश्मीर में एक अच्छा ऐतिहासिक हुआ | उसका नाम था 
कल्हण । उसने शक शती बारहवीं में काश्मीर की राजतरंगिणी लिखकर भारत पर बड़ा उपकार 
किया । उसका प्रन्थ बारह. पुरातन इतिहास ग्रन्थों के आधार पर लिखा गया। उसकी राज- 
तरंगिणी अच्छी विवेचना का फल है. । इससे ज्ञात होता है कि काश्मीर के विद्वान बदा का 
इतिद्दास चिरकाल से लिखते आए थे । उस इतिहासशल्य युग का यह एक उज्ज्वल ग्रन्थ है । 
चन्द बलिदक--उस काल में पृथ्वीराज चौहान (विक्रम सं०१२३०) के सखा और सामन्त 
लाहौर में लब्धजन्म चन्द बलिद्दक ने अपना.ग्रन्थ पृथ्वीराज रासो लिखा। इस ग्रन्थ को 
कई लोग जालग्रन्थ कहते हैं । इस ग्रन्थ में प्रक्षेप बहुत हैं, पर सारा ग्रन्थ अप्रामाणिक 
नहों डे । इसके खुसम्पादन की महती आवश्यकता है। जेन मुनि जिनविजय जी ने जो 
पुरातन प्रबन्ध संग्रह नाम का लगभग संवत्‌ १५०० से पूर्व का ग्रन्थ सिंघी जेन ग्रन्थ माला 
में प्रकाशित किया दै,' उसमें रासो के चार पद्य उद्धृत हैं।' अतः रासो ग्रन्थ पुराना है 
आर उसके सम्बन्ध में गवेषणा की महती आवश्यकता है । रासो ग्रन्थ के साथ का 
पृथ्वीराजविज्ञय काव्य भी अल्प महत्व का ग्रन्थ नहाँ है । रासो में एक संवत्‌ प्रयुक्त दै, जो 
विक्रम से ६०-६१ वर्ष पश्चात्‌ चला । उसके सम्बन्ध में विद्वानों को बड़ा ऊहापोह करना 
पड़ा है। रहा है वह संवत्‌ उनकी समझ से परे। अभी भारतकौमुदी नामक प्रशस्ति 
ग्रन्थ के दूसरे भाग में श्री माधव कृष्ण शर्मा का एक लेख छुपा है। उसका आधार लगभग 
२०० वषे से अधिक पुराना एक हस्तलिखित ग्रन्थ है। उस ग्रन्थ में राजस्थान के अनेक 
पुराने लोगों की जन्म-तिथियाँ तथा कुएडलियां दी गई हें । उसमें महाराज पृथ्वीराज चौहान 
की जन्मतिथि भी दी गई है । यह तिथि रासो में प्रयुक्त संवत्‌ में दै. ।_ यदि यह ग्रन्थ इस 
१, प्रकाशन संवत्‌ १६९२ । | | 
२, पृ० ८६,८८। 
९ वत्‌ १११५ बर्षे वैशाख बदि २ गुरौ चित्रानचत्रे । सिद्धियोगे । गर नाम कर्णे । श्री पृथ्वीराज चह्वाण 
जन्म । मेषलग्न मध्ये । भारत कोमुदी, भाग २, पु० ७५६ ।.. 523 
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तिथि की राखो से प्रतिलिपि नहों कर रद्दा तो इस संवत्‌ के प्रचलित रहने में एक और 
प्रमाण मिला समझना चाहिए । 


जन लेखकों का ्रयास--हेमचन्द्राचाये तथा मेरुतुङ्ग आदि ग्रन्थकार भी कुछ ऐतिहासिक 
सामग्री सुरक्षित कर गए हैं । 

अब्बुलफ्रजल के पास पुरातन ऐतिंह्याथेक सामग्री--अब्चुलफ्रज्ञल ने मुगल सखाट अकबर के 

राज्य में आईन-ए-अकचरी नामक एक इतिहास ग्रम्थ लिखा । उसमें देहली, उज्जयिनी 

कामरूप, आसाम आदि खूबों ( “विषयों ) का उल्लेख पाया जाता है। उसका वंशावलियों 

वाला भाग पुरातन इतिहास ग्रन्थों के आधार के विना लिखा नहीं जा सकता था । यदि 


अब्बुल फ़ज़ल उनका विशद और सद्‌ उपयोग करता, तो भारतीय इतिहास की कुछ अधिक 
रक्षा हो जाती । 


इतिहास-विद्या तथा इतिहास प्रेम का नाचा. 


भारत में अंग्रेजों का आगमन--यहां तक इतिहास की परम्परा कुछ कुछ बनी रही। भारत 
में विद्या का हास हुआ, लोग अशिक्षित होते गए, पर इतने नहीं, जितने संवत्‌ १८०० से 
संवत्‌ १६८० तक हुए । महाराज रणजीतसिंह के राज्य काल के पश्चात्‌ संवत्‌ १६१५ के 
समीप पंजाब में लगभग ६० प्रतिशत जन साक्षर थे। यह एक अंग्रेज का लेख दवै । संवत्‌ 
१६४० के समीप यहां १ प्रतिशत जन साक्षर रह गए। इस प्रकार समय बीता । अंग्रेज समस्त 
भारत के राजा बने । उन्हें इतिहास के प्रकाण्ड विद्वान्‌ यहां नहीं मिले | फिर मी थोड़ा थोड़ा 
इतिहास जानने वाले, थे यहां अवश्य । ऐसे ही जेन विद्वान्‌ ने कनेल जेम्स राड को उनका 
राजस्थानःविषयक इतिहास ग्रन्थ लिखने में सहायता दी । | 


अंग्रेजों ने कल्पित इतिहास लिखने आरम्भ किए-शाताब्दियों की राजनीतिक दासता के 
कारण आषेविद्या और साधारण संस्कृत विद्या का यहां हास हो रहा था । पठित कहे जाने 
वाले लोग केवल अंग्रेजी के दूस बीस ग्रन्थ पढ़े होते थे। ऐसी अवस्था में इतिहास एक 
मृतप्राय विषय था । इसके सूचम तत्व दर्शाने वाले पण्डित यहां नहीं थे । ऐसे टक्कर लेने वाले 
ममेदर्शी ऐतिहासिकों के अभाव में अंग्रेज लेखकों ने लिखना आरस्भ किया कि भारत के लोग 
इतिहासप्रिय नहीं थे । इसमें अंग्रेज का एक उद्देश्यविशेष था । इस उद्देश्य को अपना कर 
अधिकांश जमेन और अंग्रेज लेखकों ने भारत-इतिहास लिखने का काम आरम्भ किया, और 
उसमें अगणित निराधार कल्पनाए करने लगे। इन. सारहीन कल्पनाओं से भारतीय 
इतिहास सवेथा विकृत हो गया । 


पूर्वपक्षी का प्रथम आक्षेप--हमारा पूर्वोक्त लेख पढ़ कर वतमान काल के अंग्रेजी शैली से 
पठित अनेक लोग प्रश्‍न करेंगे कि संस्कत वाङमय के पुरातन ग्रन्थों का जो कालक्रम हमने 
लिखा दै, वह सत्य नहीं । योरुपीयं लेखकों ने भांषा-विज्ञान के आधार पर जो कालक्रम लिखा 
है, बह सत्य है । इस पर हमारा उत्तर है कि जमेन-देश के लेखकों ने जो भाषा विज्ञान-शास्त्र 
लिखा है, वह दोष-पूणे और उच्छुछल दै । उसमें सत्य का अंश स्वल्प, और कल्पना का अंश 
अत्यधिकं द्वै। उस पर आश्रित भारतीय वाङमय की तिथियां अशुद्ध हैं। भाषाविषयक जसन: 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta पन इति aan Kosha 


३३ भांरतवषे का शद्‌ इतिहास 


[ल खण्डन हमारे अन्य ग्रन्थों में होगा । इस इति- 
र हा का साबिक खण्डन पाठक को आगे र तत्र मिलेगा । 
दूसरा आक्षेप--इसके अतिरिक्त एक और प्रश्न है ज्ञो कई वितरक कस । वे कहेंगे 
कि पुरातन संस्कृत वाङ्मय में इतिहास शब्द भले ही विद्यमान रहा हो और इ स एल 
भी प्राचीन काल से लिखी चली आती हों, पर जिस वैज्ञानिक और परिष्कृत आ में यह . 
शब्द अब प्रयुक्त होता दै, ओर यादश इतिद्दास अब लिखे जाते हैं, उस प्रकार इतिहा 
ग्रन्थ भारत में पदले कभी न थे । यदद एक कोरी गप्प हे. । भारत में जब महाभारत अन्थ 
पढ़ानेवाले विद्वान्‌ उत्पन्न हो ज्ञाएंगे, तव ऐसा कथन कोई ज्ञातवान्‌ न करेगा । वस्तुतः पुरातन 
इतिहास ही इतिहास थे ओर उनमें सत्य घटनाओं का यथार्थ वणन और निष्पक्षता थी । 


जगेन लेखक अडोल्फ केगी लिखता दै, कि पुरातन संस्कृत वाङ्मय अर्थात्‌ ब्राह्मण 
आदि ग्रन्थों में इतिहास शब्द का अथे “लीजेण्ड है । यद उसका आममात्र हे । वेवस्टर ने 
लीजेरड का अर्थ लिखा हे- कोई कहानी जो प्राचीनकाल से चली श रही है, विशेषतया, 
जिसे प्रायः लोग ऐतिहासिक-कद्दानी मानते हैं, परन्तु उसकी ऐतिहासिकता प्रमाणित नद्दो 
हो सकती, इति ।' भारतीय इतिदासों की प्रामाणिकता हमारे इतिहास से सिद्ध होगी । फिर 
विद्वान्‌ जानेंगे कि भारतीय इतिहासो के विउद्ध योरुप के इसाई, यहूदी लेखकों ने केसा 
पञ्चपातपृरी आन्दोलन खड़ा किया दै। और इतिहास शब्द का अथ चिगाइने का इन को 
क्या अधिकार था । 

इसी प्रकार इतिहास आदि शब्दों के यथार्थ तत्व को न जानते हुए अथवा आयैविद्या 
की सत्यता से भयभीत ईसाई पक्षपाती मैकडानल और कीथ अपने वैदिक इण्डेक्स में 
“इतिहास” शब्द की विकृत व्याख्या करते हुए लिखते हैं-- 

सीग विचारता है कि इतिहास पुराण का संक्रेत, उस विशालकाय, कटिपत और 
कहानी रूपी इतिहास से, अथवा सृष्टि उत्पत्ति की कल्पित कथाओं से है, जो वैदिक 
ऋषियों को उपलब्ध थीं, और स्थूलरूप से पांचवें वेद की श्रेणी में रखी जाती थो, यद्यपि 
निश्चित और अन्तिम रूप में उनकी स्थिति निर्धारित नहीं थी ।* 

मैकडानल की अपेक्षा जमन लेखक सीग कुछ अधिक विचारवान्‌ है, पर इस स्थान 
में उसने भी पक्षपात से काम लिया दे । वेदिक ऋषियों को पुरानी घटनाओं के इतिहास 
खुविदित थे । वे सत्य और सवेसम्मत थे, वे कल्पित नहों थे । बृद्दस्पति, उशना, भरद्वाज, भीष्म, 
द्रोण और कोटल्य आदि अर्थशास्त्रकार केवल वेदमन्त्र-सम्बन्धी आख्यानों को हो इतिहास 
नहीं मानते थे । उनके सामने राजनीतिक घटनाओं से ओतप्रोत इतिहास प्रन्थ उपस्थित थे । 
मेकडानल और कीथ, जो थोड़ी सी संस्कृत-विद्या पढ़े थे, भला इस बात को क्या जानें । 


1, The Rigveda, Notes, p. 105. 

2. Any story coming down from the past,especially one popularly taken as historical 
though not verifiable. Webstors collegiate Diotionary, 1947. 

3. Sieg considers that the word Ttihsss and Purina referred to the great body of my- 
thology, legendry history, and cosmogonic legend available to the Vedic poets, and 
roughly classed as 9 fifth Veds, thongh not definitely finally fixed. Vol. 1, p. 77, 
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भारतीय इतिहास शाह्ा की अनवच्छिन्न परम्परा ३३ 


तथा च केस्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया के नाम से जो ग्रन्थ इङ्गलेण्ड में लिखा गया दै, 
और जिले वतेमान पाश्चात्य पद्धति के लेखक वैज्ञानिक (501611110) इतिहास कहते हैं, वदद 
यथार्थ विज्ञान से कोसों दूर दै । उसके प्रथम भाग में प्रति पृष्ठ कितनी अशुद्धियां हैं, 

हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों से स्पष्ट हो जायगा । 


जर्मन विचार'धारा के उच्छिष्टमोजी एक अन्य अंग्रेज लेखक ने इसी प्रकार का एक 
अर विचार लिखा था-- 


बहुत प्राचीन काल में भारत . में किसी व्यक्ति ने.यह नहीं सोचा कि वह बैठ कर 
में होनेवाली खुनी वा देखी हुई घटनाओं का इतिवृत्त लिखे, फलतः मुसलमान-विजय 
तक सारत में कोई प्रामाणिक इतिहास नहीं लिखा गया । 


यह ग्रन्थ भारत में सवैत्र पढ़ाया गया और अंग्रेजों ने इस प्रकार से भारत पर सांस्क- 
तिक विजय प्राप्त की । वतैमान शिक्षित समाज इसी प्रकार के विचारों के संस्कारों में पला 
डवै । ऐसे लोग तो आमूलचूल सत्य शिक्षा प्राप्त करके ही यथार्थ वैज्ञानिक मागे देखेंगे । . 


इन शब्दों के साथ इस अध्याय को समाप्ति की जाती है। 


इति द्वितीयोऽध्यायः । 


1. In very ancient times in India no one ever thought of sitting down and writing an 
account of the events which hesaw or heard of as occuring in the country and in 
consequence of this negligence no trustworthy history was Written in Inia until 

“after the Muhammaden conquest The History ‘of 1701४ by Sir Roper Lethbridge, 


K.C.LE., M.A. First printed 1875, Revised and corrected 1893; edition 1302, 0. 13 
4 2 
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तृतीय अध्याय 
भारतीय इतिहास की विकृति के कारण 


सया में आरत और संस्कृत के प्रति प्रेम उन्न हुआ--संवत्‌ १८१४ मै खासी का 
re युद्ध हुआ | इस युद्ध के पश्चात्‌ ते. की हि तत 
में चला गया । सन्‌ १७८३ अथवा संवत्‌ १८४० में कलकत्ता के फोटं। की 22: 
उपनिवेश में सर विलियमजोन्ज़ प्रधान न्यायाध्यक्त बना। उसने सवत्‌ १८४६ भ व्‌ 
कालिदासरुत शकुन्तला नाटक का अंग्रेजी अनुवाद किया । संवत्‌ १८४१ मै इस न 
ने मनु के धमैशाल्न का अंग्रेजी अनुवाद किया। इती वर्षे जोन्ज्ञ का देहान्त हो गया । न्ज़ 
के कनिष्ट सहकारी ट्वैनरी टामस कोलबुक ने संवत्‌ १८६२ में “आन दि वेदाख” नामक 
एक वेद्‌-विषयक निबन्ध लिखा । संवत्‌ २८७५ में जर्मन देश के “बान” विश्वविद्यालय में 
आगस्ट विल्हैल्म फान शलेगल प्रथम संस्कृताध्यापक बना। इसका आता ऊाइड्शि श्लेगल 
था । दोनों आताओं ने संस्कृत के प्रति अगाध शद्धा दिखाई । आगस्ट इलैगल के साथ हने 
विल्हैल्म फान हम्बोल्ट नाम का एक और संस्कृत-भाषा-भक्त काम में लगा । इलेगल के 
कारण हस्बोल्ट गीता की ओर झुका । संवत्‌ १८८० में उसने अपने एक मित्र को लिखा-- 
“यह कदाचित्‌ गम्भीरतम और उच्चतम वस्तु है, जो संसार ने दिखानी है !” इसी युग मै 
प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेन हाएर ( संवत्‌ १८३५-१६१७ ) हुआ। उस ने फ्रेश 
लेखक अङ्कवेटिल ड्रयेरोन का उपनिषदों का लेटिन अनुवाद ( संवत्‌ १८५०१८५६ s पढ़ा । 
उसके हृद्य और बुद्धि पर उपनिषदों की छाप पड़ी। उसने लिखा--“उपनिषदें सर्वोच्च 
मानव बुद्धि की उपज हैं ।”' “इनमें लगभग अतिमाचुष विचार हैं ”3 “यह सब से अधिक 
सन्तोषप्रद और उन्नत करनेवाला है ( मूल ग्रन्थ के पाठ के अतिरिक्त ) जो संसार में संभव 
छे । यह मेरे जीवन के लिए आश्वासन रहा है, और यह मेरी खत्यु के लिए आश्वासन 
होगा |" ““* ““****। हमारी शताब्दी की सब से बड़ी देन है 7” उसने भविष्यवाणी की कि 
उपनिषद्‌ ज्ञान पश्चिम का भी सवैप्रिय विश्वास हो जायगा। यह. सुबिख्यात है कि लेटिन 
“आपनेखत? ग्रन्थ उसकी मेज पर खुला पड़ा रहता था, और विश्राम से पूरवे वह इसमें 
अपनी आराधना किया करता था । 


1. 1018 perhaps the deepest and loftiest thing the world has to show. 

2, The production of the highest human wisdom. 

3. Almost superhuman conceptions p. 266. 

4. 1648 ४16 most satisfying and elevating reading (with the exception of the original 
text) which is possible in the world; it has been the solace of my life and will be 
the ४01200 of my १०७४४. विण्टनिट्ज का भारतीय वाङ्मय का इतिहास, अग्रेजी अनुवाद, 

` प्रथम भाग, ए० २६७ | 
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भारतीय इतिहास की विकृति के कारण ३५ 


इस प्रेम का प्रभाव--ऐसे लेखों से अतेक जर्मन विद्वानों की भक्ति संस्कृत के प्रति बढी । 
उन्होंने भारतीय संस्कृति को बड़ा महत्त्वशाली समझना आरम्भ किया । संस्कृत विद्या और 
भारतीय संस्कृति के प्रति भक्ति के इस प्रभाव को जर्मन अध्यापक विण्टनिट्ज़ ने बड़े सुम्द्र 
शब्दों में लिखा है | 

“जब भारतीय वाडय़य पश्चिम में सर्वप्रथम विदित हुआ, तो लोगों की यचि भारत से 
आने वाले प्रत्येक साहित्यिक ग्रन्थ को अति प्राचीन युग का मानने की थी । चे भारत पर 
इस प्रकार दृष्टि डाला करते थे, मानो वह मनुष्यमात्र की अथवा न्यून से न्यून मानव 
सभ्यता की दोला के समान दे!” 

यह प्रभाव खाभाविक और सत्य था । इसमें ऋत्रिमता नहीं थी । भारतीय विद्वानों ने 
जो स्थूल ऐतिहासिक तथ्य बताये, वे परम्परागत अनवच्छिन्न सत्य पर आश्रित थे । उन्हें 
मान कर ये लेखक ऐसा कहने लगे थे । वे उदार थे और संकीणे विचार के नहीं थे । 


जिस समय जर्सनी आदि देशों में एक ओर यह रुचि थी, वहां दूसरी ओर, प्रतीत 
होता है, अनेक लोगों को यह बात अखर रही थी । वे लोग किस कारण ऐसे थे? 


प्रथम कारण 


यहूदी और ईसाई पक्तपात-बहुत पुराने यहूदी आयौँ के वंशज थे । उनके विश्वास आयौं 
के विश्वास ये । उनका आदम संसार का सूलपुरुष आत्मभू ब्रह्मा था ! ब्रह्मा ने संसार के 
आरम्भ में सब पदार्थों के नाम रखे । आदम ने अनेक पदार्थो के नाम रखे, ऐसी अलुश्र॒ुति 
यहुदियों मैं है। ये यहूदी लोग उत्तरकाल में अपना इतिहास भूले। वे संकीण विचार के होगए। 
यहूदियों को अभिमान था कि “उनकी जाति सब जातियों में प्राचीनतम है ।” यहूदी लोग 
मानने लगे कि ईसापूर्व ४००४ बर्ष में आदम का जन्म हुआ। इस तिथि को सत्य मानकर 
लाटपादरी अशर ने संसार के इतिहास का जो तिथिक्रम निश्चित किया, वह उनको मान्य 
था ।3 भारतीय इतिहास की पुरातनता उनको बहुत बुरी लगती थी । इसका प्रमाण ए०एच० 
सेस के लेख ( संवत्‌ १६८७) के निम्नलिखित शब्दों से मिलता है--“परन्तु जहां तक मनुष्य 
का सम्बन्ध था, उसका इतिहास अभी तक हमारी बाइबिल के प्रान्तों पर लिखी गई तिथियों 
से सीमित था । भूतल पर मनुष्य के अचिरकालीन आविर्भाव का यह पुराना विचार आज 
भी उन लोगों में व्याप्त है, जहां हमें इसके होने की सब से न्यून आशा करनी चाहिए और 
कथित सूच्मदर्शी ऐतिहासिक प्राचीन इतिहास की तिथियों की पुरातनता के न्यून करने में 


यत्नशील रहते हैं ।'****"*"* मनुष्यों की उस पीढी के लिए जो इस विचार में पली कि 


SIS ST सररर या काका 


1, When Indian Jiterature 090810 first known in the West, people were inclined to 
ascribe a hoary age to every literary work hailing from 17018, They used ६० look 
upon India as something like the cradle of mankind, or atleast of human civilization. 
कलकत्ता विश्वविद्यालय में व्याख्यान, मास अगस्त, सन्‌ १६२३, पू० २ । > 

2, That the Jewish race is by far the oldest of all these. Fragments of Megasthenes, 
p. 103. 

3,. “Archbishop Usher's famed chronology, which 80 long dominated the ideas of man.” 
Historians history of the world, Vol. 1, 1908, 9. 620. 
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३६ ` _ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


| विचार 
ईंसापूव ४००४ वषे अथवा उसके आस पास संसार उत्पन्न किया जा रहा था, यह 
कि मनुष्य ही एक लाख वर्ष से पुराना है, विश्वास के अयोग्य और बुद्धि के अगम्य था ।' 


अन्वेषक सेस का लेख अति स्पष्ट है। ऐसी ही आर सम्मतियां उद्‌ध्वत की जा 
सकती हैं । पर विद्वान्‌ इतने लेख से सब समझ सकते हें । इस पक्षपात से प्रभावित योरुप 
में संस्कृत का अध्ययन आगे बढ़ने लगा। संवत्‌ १८५८१८६७ तक इयूजेन बनेफ नाम का 
एक संस्कृताध्यापक फ्रांस में था । उसके शिष्य रुडल्फ राथ आर मैक्समूलर दो जर्मन थे । 


झाक्सफोड विश्वविधालय की बोडन अध्यापक-आसन्दी का उद्देश--संवत्‌ १८९० में होरेस हेमन 
विलसन आक्सफोडे का बोडन मद्दोपाध्याय बना । कर्नल बोडन ने जिस उद्देश्य से आक्सफोडे 
के विश्वविद्यालय को इस महोपाध्याय की आसन्दी बनाने के लिए विपुल दान दिया था, उसका 
उल्लेख दूसरे बोडन मद्दोपाध्याय मोनियर विलियम्स ने निम्नलिखित शब्दों में किया है-- 

मुझे इस स्थिति की ओर अवश्य ध्यान आकर्षित करना चाहिए कि मैं बोडन 
आसन्दी का दूसरा पूरक हूँ । और इसके संस्थापक कर्नेल बोडन ने अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में 
अपने स्वीकारपत्र (मास अगस्त, सन्‌ १८११०संवत्‌ १८६८ ) में लिखा, कि उसकी इस 
अति चिंपुल भेंड का उद्देश्यविशेष यढ था कि ईसाई धर्मग्रन्थों का संस्कृत में अचुवाद्‌ 
किया जाए, जिससे भारतीयों को ईसाई बनाने के काम में अंग्रेज़ आगे बढ़े । इति ।` 


इस बोडन आसन्दी का प्रथम अध्यापक होरेस हेमन विल्सन एक भला व्यक्ति था, पर 
अपने अन्नदाता के भावों के प्रति उसका कुछ कतेव्य था । उसने एक पुस्तक लिखी-हिंदुओं 
की धार्मिक और दार्शनिक पद्धति ।* इस पुस्तक के निर्माण के उद्देश्य में लिखा गया है कि 


ये व्याख्यान जान मूर के दो सौ पाऊएड के पारितोषिक के लिए छात्रों को सहायता 
देने के निमित्त लिखे गए थे । यह मूर एक बड़ा संस्कृत विद्वान्‌ और हेलिबरी का प्रसिद्ध 
वृद्ध पुरुष था । पारितोषिक का उद्देश्य था- हिन्दू धार्मिक पद्धति का अतिश्रेष्ठ खण्डन । 


1. But as far as man was concerned, his history was still limited by the dates in the 
margins of our Bibles. Even today the old ides of his recent appearance still pre- 
vails in quarters where we should :loast expect to find it and so-called critical histori- 
ans still occupy themselves in endeavouring ४० reduce the dates of his earlier 
॥1801४.,.............:..... To a generation which had been brought up to believe that in 
4004 8, 0, or thereabouts, the world was being created the idea that man himself 
went back to 100,000 years ago was both incredible and inconceivable." Antiquity 
of civilized Man. Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain 
and Ireland. Vol. 60, July-Dec, 1930, 

2, I must draw attention to the fact that I am only the second occupant of the Boden 
Chair, and that its founder, Colonel Boden, stated most explicitly in his will (dated 
August 15,1811) that the special object of his munificent bequest was to promote tho 
translation of Scriptures into Sanskrit; 80 88 to enable his countrymen to proceed 
in the convertion of the natives of India to the Christean Religion, Sanskrit-Eng- 
lish Dictionary, by Sir Monier Williams, preface, 0. 75, 1899. 

3. The Religious and Philosophical system of the Hindus, 

4. ‘These lectures were written to help oandidates for a prize of £200 given by John 
Muir, a well known old Haileybury man and great Sanskrit scholar,—for the best 
refutation of the Hindn ‘Religions system. Eminent Orientalists, Madras, 0. 72, 
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भारतीय इतिहास की विकृति के कारण ३७ 


ये लेखक आये संस्कृति का कितना यथार्थ ' चित्र खीचेंगे, विद्वान खयं जान सकते 
हैं। ऐसे ही पूर्व वर्णित राथ ने संवत्‌ १६०३ में “सुर लिइरेटर उण्ट गेशिख्टे डस चेद्‌” 
( वैदिक साहित्य और वेद के इतिहास पर ) ग्रन्थ लिखा । राथ ने संवत्‌ १६०६ में निरुक्त 
ग्रन्थ सुद्रित किया । उसे अपनी विद्या का व्यर्थ अभिमान था । उसने लिखा कि जो आषा- 
विज्ञान शास्त्र जमत अध्यापकों ने बनाया है उसके द्वारा वेद्मन्त्रों का निरुक्त से अधिक 
अच्छा अर्थ किया जा सकता है।' इस प्रकार की और कई. अनगेल बातें उसने लिखीं। 
उसके अभिमान की प्रतिध्वनि हिटने के लेख में भी पाई जाती है--जर्मन पद्धति के नियम 
एकमात्र ऐसे नियम हैं, जो वेद के सत्यता से सममे जाने का मागे दिखा सकते हैं ।” 


मैक्समूलर--डसका सहपाठी मेक्समूलर था । इसका नाम भारतीय जनता में बहुत 
प्रसिद्ध हुआ । इसके दो कारण थे। प्रथम था उसका बहु-प्रन्थ निर्माण कर्म | दूसरा था 
स्वामी दयानन्द सरस्वती द्वारा व्याख्यानों और लेखों में उसका कठोर खरडन.। अतः स्वामी 
दयानन्द सरस्वती के व्याख्यान सुनने वालों में मे० मू० के नाम की बहुत प्रसिद्धि थी । 
मे० सू० के भाव उस के निम्नलिखित वचनों से जाने जा सकते हैं-- 


क--बैदिक सूक्तो की एक बड़ी संख्या परम बालिश, जटिल, अधम और साधारण दैः! 

आयेधर्स और मञुष्यमात्र के परमपवित्र धमैग्रन्थ के सम्बन्ध में पेसा लेख कोई ईसाई 
मत पत्तपातान्ध अथवा ज्ञानशल्य नास्तिक व्यक्ति ही लिख सकता दैः । ईसाई धर्म के अति- 
रिक्त मै०मू० प्रत्येक धर्म का हृदय से विरोधी था । जमन अध्यापक डाक्टर स्पीगल ने एक 
लेख लिखा कि यहुदी धर्म मैं जो उत्पत्ति का विश्वास दै, वह. पारशी धर्म से लिया गया 
है । मे०्मू० को यहद रुचिकर नहीं लगा । उसने स्पीगल की आलोचना करते हुए लिखा-- 


डाक्टर स्पीगल सदश लेखक को जानना चाहिए कि वद किसी दया की आशा नहों 
कर सकता, नहीं, उसे स्वयं किसी दया की इच्छा नहं करनी चाहिए । बाइबिल की 
आलोचना के तूफानी जलों में गोले बरसाने बाला जो जलपोत उसने उतारा है, उसके विरुद्ध 
उसे गोलों की भारी बोछाड़ को निमन्त्रित करना चाहिए । इति। 


डाक्टर स्पीगल का मत इस अंश में ठीक था, यदद हमारे इतिद्दास के पाठ से स्पष्ट होगा । 
एक दूसरे लेख में मेक्समूलर ने पुनः लिखा-- 


इन सब बातों के होने पर भी, यदि बहुत लोग जो निणेय करने में .योग्यतम हैं, 
पारसियों के मत परिवर्तन करने में विश्वास से आगे. की ओर देखते हैं, तो इसका कारण 


१. राथ ने-निरुक् के संस्करण की भपनी. भूमिका में ऐतरेय ब्राह्मण के एक.वचन का भ्रष्ट अनुवाद किया । 


गोल्डस्टकर ने उस अशुद्ध अनुवाद पर लिखते हुए राथ की योग्यता पर उपद्दास किया दै । 

2, “The principles of the ‘German school’ are the only ones which can ever guide us 
to a true undérstanding of the Veda. Whitiney, A.M. Or. Soc. Proc. Oct. 1867. 

3, Large number of Vedic hymns aro childish in the:extreme: tedious, low, common 
place. Chips from a German Workshop, second edition, 1866, p. 27. 

4, Ayriter like Dr. Spiegel should know that he can expect no mercy; nay,he should 
himself wish for no mercy, but invite the heaviest ‘artillery against thes floating 
battery which .he. has launched ‘into the troubled waters of Biblical criticism. 
Ghips:—Genesis and tle Zend Avesta, 0. 147. 
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३८ भारतवष का बृहद्‌ इ 


बातों में ईसाई धर्म के पवित्र सिद्धान्तों के समीप बिना 


है। पारसी लोग परम आवश्यक जिसमें विश्वास रखने की 


आगण हैं । उन्हें केवल ज्ञन्द अवस्ता पढ़नी चाहिए, 
> Sd हैं और उन्हें पता लगेगा कि उनका मत अब यजन, वेण्डिडड और विसपेरेड 


ठ्याख्य जाएं, तो 
का मत नहीं है । ये प्रन्थ यदि जीए-पेतिद्ालिक-लाममी त SS र 
पुरातन संसार के पुस्तकालय में सदा प्रमुख स्थान र | 
रूप मे वे नष्ट हैं, ओर जिस युग में हम रहते हैं, उसके सवथा विपरीत 

इस विषय में मैक्समूलर को पारसी लोगों को स्वयं उत्तर देना चाहिए । हमारा 
यहां इतना वक्तव्य है कि इस लेख में भी मे० मू० का ईसाई पक्षपात अत्यन्त स्पष्ट हे । र 
विचारों मै पले हुए मे० मू० आदि लोगों ने यदि कही २ भारतीय संस्कृति की प्रशंसा 
है, तो इस संस्छति की अद्वितीय और अज्ञपम महत्ता के कारण । 5 

मैक्समूलर और जैकालियट--चन्द्वनगर के प्रधान न्यायाधीश फ़ च विद्वान लुई जेकालि- 
यट ने संवत्‌ १६२६ में 1.9 Bible Dans Linde (“ भारत में बाइबिल” ) नामक एक 
अन्य लिखा | एक वर्ष पश्चात्‌ संवत्‌ १६२७ में उसका अंग्रेजी अनुवाद मुद्रित हो गया । 
उस प्रन्थ में जैकालियट महाशय ने सिद्ध किया कि संसार की सब प्रधान विचार-धाराएं 
आर्वविचार से निकली हैं | उसने भारत को “मजुष्यमात्र की दोला” लिखा-- 

“प्राचीन भारत भूमि, मचुष्य जाति के जन्मस्थान (दोला) तेरी जय हो ! पूजनीय और 
समर्थ धात्री, जिस को नृशंस आक्रमणों की शताब्दियों ने अभी तक विस्मृति की धूलके नीचे 
नहीं दुबाया, तेरी जय हो ! श्रद्धा, प्रेम, कविता और विज्ञान की पितृभूमि तेरी जय हो ! क्या कभी 
ऐसा दिन भी आवेगा, जब हम अपने पाश्चात्य देशों में तेरे अतीत काल की-सी उन्नति देखेंगे । 

भेक्समूलर को यह पुस्तक बहुत बुरी लगी । उसने इसकी आलोचना में लिखा कि 
जैकालियट “अवश्य ब्राह्मणों के धोले में आया है” ।* 

मैक्समूलर के पत्र--किसी के पत्र उसके हार्दिक भावों का चित्र होते हें । पत्रों में 
व्यक्ति अपना स्पष्ट चरित्र लिपिबद्ध करता है । सौभाग्य से मैक्समूलर के अनेक पत्रों का 
संग्रह छुपा है ।” उनमें उसके अन्तरतम विचार निहित हैं । उन पत्रों से कुछ उद्धरण आगे 
दिए जाते हैं । इनले उसकी पक्ष पातपूण ईसाई मनोवृत्ति का दिग्दर्शन होगा । 


1. Ifin spite of all this, many people, most expetent to judge look forward with 
confidance to the conversion of the Parsis, itis because, in the most essential 
points, they have already, though unconsciously, approached as nesr 88 possible 
to the pure doctrines of Christianity. Let them but read Zend-Avesta, in which 
they profess to believe, and they will find that their faith is no longer the faith of 
the Yasna, the Vendidsd andthe Vispered. As historical relics, these works, if 
critically interpreted, will always retain a preeminent place in the great library 
of the ancient world. As oracles of religious faith, they are defunct, and & mere 
anachronism in the age in which we live. Chips......... , The Modern Parsis, 0. 180. 

2, Cradle of humanity. 

१. सन्तरामकृत भाषाचुवाद, प्रथम अध्याय, आरम्भ । > 

4. The author seems to have been taken in by the Brahmans in India, 

5, Life and lettors of Frederich Max Muller, T'wo Vols. 


लि 
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(क) सन्‌ १८६६८संवत्‌ १६२३ के एक पत्र में बह अपनी खी को लिखता है-- 
घेद्‌ का अनुवाद और मेरा ( सायण भाष्य सहित ऋग्वेद का ) यह संस्करण उत्तर 
काल में भारत के भाग्य पर दूर तक प्रभाब डालेगा। यद्द उनके धमे का मूल है, और मैं 


निश्चय से अनुभव करता हुँ कि उन्हें यह दिखाना कि यह मूल केसा है, गत तीन सददस् 
वर्ष में उसले उपजने घाली सब बातों के उखाडूने का एक मात्र उपाय है । 


(७) एक पत्र में बह अपने पुत्र को लिखता है-- 


संसार की सब धर्सएुस्तकों में से नई प्रतिज्ञा ( ईसा की बाइबिल ) उत्कृष्ट ढै । इस 
के पश्चात्‌ कुरान, जो आचार की शिक्षा में नई प्रतिज्ञा का रूपान्तर दै, रखा जा सकता है । 
इसके पञ्चात्‌ पुरातन प्रतिज्ञा, दाक्षिणात्य बौद्ध त्रिपिटक, वेद और अवेस्ता आदि हैं । 


(ग) १६ दिसम्बर सन्‌ १८६२ अथवा संवत्‌ १६२५ में भारत सचिव, ड्यूक आफ 
आर्गाइल को वह एक पत्र में लिखता है-- 


भारत का प्राचीन धर्म नष्टप्राय है, और यदि ईसाई धर्म उसका स्थान नहीं लेता, 
तो यह किस का दोष होगा । 


(घ) २६ जनवरी सन्‌ १८८२ अथवा सं० १६३९ में उसने वाइरामजी मालावारी को लिखा-- 
““**-"मैं केबल पाश्चात्य वा ईसाई दृष्टि से नहीं, परन्तु ऐतिहासिक दृष्टि से बताना 
चाहता था कि पुरातन धर्म ( वेद्धर्म ) का सत्य ऐतिहासिक मूल्य क्या है ।'"' """"" परन्तु 


जब तुम इस (वेद्धर्म ) में बाष्प यन्त्र, विद्युत्‌ और पाश्चात्य दशन ओर आचार का 
आविष्कार करते हो, तो तुम इसका सत्य स्वरूप नष्ट करते हो! 


मेक्समूलर गवे करता दै कि वह वेदधर्म का ऐतिहासिक मूल्य बता रहा दै । 
इतिहास शास्र में उसकी और उसके साथियों की योग्यता का परिचय हमारे इतिहास के 
अगले पृष्ठां में मिलेगा 


वेबर का पक्षपात--जिस समय इसाई पक्षपात के कारण मेक्समूलर भारतीय संस्कृति 
आर इतिहास को विकत कर रहा था, उस समय: अध्यापक अलबटे वैबर भी इस काम में 


३६ 


10 000000000000000 This edition of mine and the translation of the Veda will here after 
tell to a great extent on the fnte of Indis,............... It is the root of their religion 
and ६0 show them what the root is, 1 feel sure, is the only way of uprooting all that 
has sprung from it during the last three thousand years. 

2, ‘Would you say that anyone sacred book is superior.to all others in the world ?........ 
I say the Now Testament. After that, I should place the Koran, which in its 
moral teachings, is hardly more than a later edition of the New Testament. Then 

- would follow,............. the old Testament, the Southern Buddhist Tripitaka,...... ००० 
The Veda and the Avests 


8. The ancient religion of Indis is doomed and if Christianity does not step in, whose 
fault will it be ? 

I wanted to tell............ what the true historical value of this ancient religion is, as 

looked upon, not from an exclusively European or Christian, but from 9 historical 

point of view. But discover in it “steam engines and electricity and European 

philosophy and morality,” and you dprive it of its true character, 


> 
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ड भारतवषे का बृद्दद इतिहास 


दत्तचित्त हेमं पहले की गीता की प्रशंसा का उठ्लेख कर चुके हैं। वैबर को 
आ वलि लिखा कि गीता और मद्दाभारत के सिद्धान्तों पर 
ईसाई प्रभाव पड़ा है-- 
को कृष्ण के मत का विशेष रंग, जो सारे महाभारत में व्यापक है, द्रष्टव्य दे । ईसाई 
कथानक और दूसरे पाश्चात्य प्रभाव निस्सन्दे उपस्थित हैं । 
घैबर के विचार को दो अन्य व्यक्तियों ने खुदढ किया। वे थे लोरिंसर और ई० 
बाश्षबर्न हापकिन्स? । यह एक मुख्य विचार था, जिसके कारण कई पाश्चात्य लेखक महा. 
भारत के काल को ईसा से पूर्वे नढों रखना चाहते । परन्तु यह विचार इतना भद्दा था कि 
योरुप के अनेक ईसाई अध्यापक भी इसे सिद्ध करने का सामथ्ये न रखने के कारण इस 
पर दृढ नहीं रहे । 
वेबर और गोल्डस्टकर--वैबर और बिहटलिङ्ग ने एक संस्कृत कोश बनाया । कूइन इस 
कोश में उनका सहायक था । इन लोगों ने मिथ्या-भाषा-विज्ञान की आइ में उसर्मे अनेक 
अशुद्धियां कीं । उनका परिश्रम पर्याप्त था, पर उनके पक्षपात ने उनके काम को बहुत दूषित 
कर दिया | अध्यापक गोल्डस्टकर ने उन पर कड़ी आलोचना की । फलतः कूहन और 
वैबर ने गोल्डस्टकर के विरुद्ध लेख लिखे | वैबर ने लिखा कि गोल्डस्टकर के “मस्तिष्क में 
पूणे विकार” हो गया है । ये शब्द अशिष्ट कथन हैं, पर इनके लिखे जाने पर हम ईश्वर को 
धन्यवाद देते हैं । गोल्डस्टकर ने इन लोगों को उत्तर दिया। उसमें उसने इस बात का 
भएडा फोड़ा कि राथ, चैबर, व्हिटलिङ्ग, कूदहन आदि लेखक कतसङ्कढप हैं कि प्राचीन भारत 
का गौरव नष्ट किया जाए । कूहन ने लिखा कि इस प्रवृत्ति के कारण “रहस्यमय” हैं।* 
इम जानते हैं कि ईसाई और यहूदी पक्षपात और आये संस्कृति को नीचा करने के अति- 
रिक्त ये “रहस्यमय” कारण और न थे । 
रुडल्फ हनीले--अब हम आगे चलते हैं। बनारस अथवा काशी मै एक क्वीन्स 
. कालेज है । संवत्‌ १६२६ में उसका म्रिसिपल रुडल्फ हनेलि था । उन दिनों खामी दयानन्द 
सरखती का काशी में प्रचारार्थ प्रथम वार गमन हुआ । रुडल्फ. हनंलि कई वार उनसे 
निता उसे खामी द्यानन्द्‌ सरखती पर एक लेख लिखा । उसकी निम्नलिखित पंक्तियां 


वह ( द्यानन्द्‌ ) संभवतः हिन्दुओं को विश्वास दिला सकता है कि उनका वतेमान 
हिन्दूमत.वेदों के सवैथा बिरुद्ध है । ..........-.यदि एक वार उन्हें इस मौलिक भूल का पूणे 
fs mI को गिस्सँवेद तत्काल त्याग गे । चे वेदिकः परिस्थिति की 


1. Tho peculiar colouring of the Krishna sect, which pervades the whole book, 18 
noteworthy; Christian Jlegendry matter and other . Western influences are un- 
mistakably present: The History of Sanskrit Literature, Popular Ed. 1914, p. 189, 
foot note, 0. 300, foot note, 

२. उसने संवत्‌ १६२६ में. 51१४५४६१ 610७ लेख. लिखा । 

3. India, Old and New New; York, 1902, p. 146 £, 

4. Panini his place in Sanskrit literature, अत के सात पृष्ठ । 

9, The Christian Intelligencer, Calcutta, March 1870, 9, 79. 
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भारतीय इतिद्दास की विकृति के कारण श्‌ 


ओर नहीं लोट सकते; वह. सृत दै और जा चुकी है, और कदापि पुनजीवित न होगी । कुछ 
अधिक या न्यून नूतनता अवश्य आएगी । हम आशा करेंगे, यह ईसाई मत होवे? | 


अधिकांश भारतीय इस पक्षपात से अपरिचित--योरूप के इस दूसरे दल के लेखकों की मनो 
वृत्ति का हमने दिग्दर्शन करा दिया। इस पक्ष के लोगों को धन की बहुत सहायता मिली । 
उख धन के ' बल से उन्होंने अपना साहित्य सर्वत्र फेलाया। उन्होंने महान यत्न किया कि 
उनके अनुसन्धान के ग्रन्थों में पक्षपात के ये भाव व्यक्त न हों । भारतीय लोग और श्रन्य 
संसार यही समझे कि ये सब निष्पक्ष हैं। वे इस काम में पूर्णतया सफल मनोरथ हो जाते, 
यदि खामी दयानन्द सरखती उनकी इस बात का उद्घाटन न करते । खामी दयानन्द 
सरखती विशेष. प्रतिभाशाली महान्‌ पुरुष थे। बूह्ूर, मोनियर विलियम्स, रुडल्फ इनैलि 
ओर थीबो आदि योरुपीय विद्वानों से उनका साक्षात्कार हुआ था । उन्होंने अनायास उनकी 
मनोभावना पहचान ली | शेष भारतीय अधिकांश संख्या में यही समझते रहे कि ये लोग 
बहुत विद्वान; निष्पक्ष और उदारभाव युक्त हें । हमने इस विषय की सूच्म विवेचना की 
ओर उसका संच्ति्त सार लिख दिया दै। 
` मद्रास विश्वविद्यालय के इतिहास के महोपाध्याय थ्री नीलकण्ठ शास्त्री को, जो पाश्चात्य 
विचारधारा से पर्याप्त प्रभावित हैं, थोड़ी सी ऐसी प्रतीति हुई हे । उन्हीं ने लिखा उै-- 
भारतीय खमाज और भारतीय इतिहास के विषय में जो आलोचना ( पाश्चात्य पद्धति 
के अजुसार) की गई. दै, वह उन्नीसबो शती ईसा के योरुप के पूवखीकृत विचारों के प्रभाव से 
प्रभावित है । यह आलोचना अंग्रेज शासकों और योरुपीय ईसाई पादरियों द्वारा आरंभ की गई 
आर लेसन की विशाल विद्वत्ता द्वारा खच्छुता से अङ्कित है । उन्नीसवीं शती ईसा के आसम 
में जमेनी की अपूरित वासनाओं का लेसन की विचारधारा के बनाने में निस्सन्देह भाग था ।` 


' मडास के रावबहादुर भ्री० सी० आर० कृष्णमाचालु को जो भारत सरकार के लिपि 


विशेषज्ञ रहे हैं, इस सत्य का अधिक आभास मिला है 


1. 10 (Dayanand) may possibly convince the Hindus that their modern Hindaism is 
altogether in opposition to the Vedas,......-........ If once they become thoroughly 
convinced of this radical error, they will no doubt abandon Hinduism a% once......... 
They can not go back tothe Vedic state; that is dead and gone, and:will never 
revive. ‘Something more or less new must follow. ‘We will hope it may be Cris: 
tianity,.........A. F. BR. छ, Quoted in “The Arys Samaj’. by Lajpat Rai, 1932, p. 42.' 

“2. 0७8 this but 8 critique of Indian society and Indian history in the light of ihe 
nineteenth century prepossessions of Europe ? This criticism was started by ths 
English administrators and European missionaries and has been neatly focussed by 
the vast erudition of Lassen; the unfuliilled aspirations of Germany in the early 
nineteenth century, doubtless had their share in shaping the line of Lassen’s 

‘thought. All Indis 0, Conf, Dec. 1941, Part IT, p. 64. Printed 1946. 

3, ' These authors, coming 88 they, do from nations of recent growth, and writing this 

history with motives other than cultural-which in gome cases are apparently racial 
and prejudicial ६० the correct elucidation of the past history of India, cannot 

, acquiretestimony for historic veracity or cultural sympathy ‘The Gradle of Indian 
‘°’ “History P.8. The Adyar library, Madras, 1947 ' 
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४२ 9० रितवषे की बेहद इतिहास 


तियों के व्यक्ति हैं, और जो सांस्कृतिक 
जो अशिरकाजी न, का गं में स्पष्ट ही पुरातन भारतीय 
इस इतिहास को लिखते हैं। 


ये पाश्चात्य ग्रन्थकार, ब 
उद्देश्य के स्थान में दूसरे उद्देश्य विशेष से, जो कई अवस्था 
इतिहास के शुद्ध स्पष्टीकरण के विषय में पक्षपात युक्त होता है, 
उनमे ऐतिहासिक सत्यता नहीं हो सकती । इति । हि 
र ` देवर करे सब भारतीय विचारकों को शनैः २ इस सत्य का ज्ञान हो जाए । 


दूसरा कारण--मिथ्या “भाषाविज्ञान” 


भारतवर्ष के विद्वान--बृहस्पति, इन्द्र और भरद्वाज आदि वैयाकरण तथा शांकपूणि और 

यास्क आदि नेरुक्त यथार्थ भाषाविज्ञान को जानते थे। उन बहुशाल्मवेत्ता परम विद्वानों का 
विश्वास था कि आये जाति!के पास आदि. सषि से इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा चली 
झं रही है । उनका भाषाशास्र इस बात को बताता था । बह इतिद्दासज्ञान क! गोण 
सहायक था । योरुप के सांप्रदायिक लेखकों को भय हुआ कि यदि आये इतिहास सत्य मान 
लिया गया, तो उनके अनेक धर्म विश्वास असत्य सिद्ध होंगे । तब जमेन देश के यहूदी और 
ईसाई पन्चपातवाले लेखकों ने अपना भाषाविक्षान कल्पित करना आरस्भ किया । उन्होने 
इस परम उपादेय शास्र को अपने कल्पित रंग में रंगना आरम्भ किया । जमेन लेखक भाषा 
शास्त्र के क्षेत्र मै जो यत्त कर रहे थे, उसका उल्लेख विलियम ड्बाईट हिटने ने संवत्‌ 
१९२० में कर दिया था-- 
: दूसरे सब देशों की अपेक्षा, जर्मनी सबसे अधिक भाषा के अध्ययन का घर और 
उत्पत्ति-स्थान है ।' इति | | | 

` जब जसन लेखकों ने अधिकांश मिथ्या यह भाषाशा कल्पित कर लिया, तो उन्होंने 
घोषणा करनी आरस्झ की कि संसार का इतिहास जानने में उनका कल्पित “भाषाविज्ञान” 
एकमात्र साधन है । हिटने के ज्येष्ठ सतीथ्यै मेक्समूलर ने लिखा-- 


भाषा का साच्य अखण्ड्य है, और यह एकमात्र साच्य है जो प्रागेतिहासिक युगों के 
विषय में सुनने योग्य हे । इति । 
. “स्थूल ज्ञानवाले मेक्समूलर को पता नहीं कि संसारमात्र के इतिहास में प्रागेति- 
हासिक युग कोई नहीँ था । ,इस युग का अनुमान योरुपियन लेखको के अधूरे ज्ञान ओर 
हेय कल्पना का फल है। मेक्ससूलर और उसके गुरुओं ने.भाषाविज्ञान की जिस रट का 
श्रीगणेश किया, उसे ब्रह्म-वाक्ष्य मान कर उत्तरवती लेखक दोहराते चले गए । संवत्‌ १६७६ 
में अध्यापक रेपसन ने लिखा-- | | 

केवल भाषा ने वह लिखित वृत्त सुरक्षित रखा, जो अन्यथा नष्ट हो गया होता । इति । 


1. “Germany is, far moro than any other country, the birth place and home of lang- 
age’. Language and the study of Language. W. D. Whitney.1 867 Lec. 1. 
2. Theevidence of language is irrefragable, and it is the only evidence worth listening 
7 ०. ‘to with regard to ante-historicnl periods. A His of 8. 8. L. Max Muller, 500. 
°. , 90,1800, 0, 13. र | 
3. Language alone has preserved a record which would otherwise have been lost, 
Camb. His, Ind Vol. 1. 7. 41. 5 । FR 
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भारतीय इतिहास की. विकृति के कारण ४ 


मैक्समूलर की आलोचना, उसके जातीय भ्राता दारा- भाषाविज्ञान के विषय में हमारा अगला 
लेख अधूरा रहेगा, यदि इम मेक्समूलर की इस विषय की योग्यता पर प्रकाश न डालें। 
हमारा यह काम अमेरिका अन्तर्गत केनेडा प्रदेश के प्रोफेसर रिचर्ड अलबटै विल्सन ने बहुत 
योग्यता से कर दिया है। अध्यापक विल्सन की भूरि प्रशंसा इङ्गलेएड के प्रसिद्ध लेखक 
बर्नाडे शा ( सन्‌ १९४१: संवत्‌ १६६८ ) ने की है-- 


भाषा के समस्त क्षेत्र पर मूलर का व्यापक संश्लेषणात्मक अधिकार नहँ था।' 
“***»*“ परन्तु उसके साहित्यिक लेख का बल समय समय पर उसकी निवेलता थी । 
साहित्यिक भाषा का जो स्वरूप वह बना रहा होता था, उसके साम्य से आकर्षित वह 
रुचि रखता था कि तथ्य को तोड़े मरोड़े ताकि भाषा के कलेवर में वह रूप अधिक खच्छुता से 
सजे । अनुप्रास के प्रति उसकी भावना उसे रंगीन और वणेन के बलशाली रूपों में ले जाती 
थी, जहां विषय को शान्ति और सन्तोलन की अपेक्षा होती थी । इति । 


अब हम प्रस्तुत विषय पर आते हैं । हमारा उद्देश्य यहां भाषा शास्र का वर्णन करना 
नहीं है। इम यहां भाषा विषयक मूल सिद्धान्तो का उल्लेख करेंगे और उन परिणामों को 
न्त दिखाएंगे जो इस कल्पित पाश्चात्य-भाषाविज्ञान पर आश्रित हैं। इस प्रकार वर्तमान 
भाषाविज्ञान के दोष खत; प्रकट हो जाएंगे । भाषा के विषय में योरुप के लेखक दो श्र णियों 
में विभक्त हैं । एक श्रेणी के अनु सार भाषा मनुष्य द्वारा विकसित होती गई. ओर दूसरी | 
श्रेणी के अनुसार यह अपौरुषेय है। यह दूसरी अणी सत्य के अधिक निकट है, यद्यपि 
यथार्थं इतिहास के अभाव में इस श्रेणी को भी भाषा के उत्तरोत्तर इतिहास का याथातथ्य 
रूप से ज्ञान नहीं है । 

भाषाविषयक कतिपय सूल सिद्धांत 


१. अनवच्छिन्न इतिहास का साक्ष्य है कि वाळू अपोर्षेय और आदि अन्त रहित 


छः । उस वेदवाक का रूप सदा एक समान और प्रति सृष्टि में एकसा होता है । उसमें आज 
(पूर्वी नित्य रहती है। उसके रूपान्तर जो: चरणों और शाखाओं में उपलब्ध हो रहे हैं, 
अनित्य आजुपूर्वी वाले हैं । सुनि पतञ्जलि इस तथ्य को जानता था। अतः उसने लिखा-- 


तद्‌ भेदाच्चेतद्‌ भवति काठकं कालापकं इति । ` अर्थात्‌-चर्णानुपूवी के*भेद से काठक 
आदि शाखाएं. बनी । 


1, Muller had not the same comprehensive synthetic grasp of the whole field, ‘The 
Miraculous Birth of Language, गिल्ड संस्करण, सन्‌ १६४६, ए० ६५. ` 
2. But bis strength here was at times his weakness. Fascinated by the symmetry of 
the structure he was building, he.had a tendency to strain or modify the fact 80 ३४ 
to make it 1६ more neatly its particular niche in the system. His impulse towards 
rhetoric often led him also into colourful and telling forms of expression where 
the subject required quietness and precision. तथव, पु ६५। 
३. इसके. विपरीत योरुपीय लोगों का अमपूर्ण कथन हे-- . . 
But it (the language) is clearly, 88 preserved in the hymns (of the Rigveda), ५ good 
deal more than a spoken tongue. Itisa hieratic language which doubtless diverged 
considerably in its wealth of variant forms from the speech of the ordinary man of 
the tribe. 6. छ, India, Vol. 1. 9. 109 
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४४ | भारतवषे का बृहद्‌ HE: 


२. इस मूल वाकू के आधार पर भाषा प्रवृत्त हुई । भाषा.का अस्तित्व वेदबाक के 
लगभग साथ साथ हुआ । भाषा में व्यवहृत शब्द मूलवाक्‌ सहश थे, परन्तु वाक्य-रचना 
थी भिन्न । इस भाषा में आज से न्यूनातिन्यून १६००० वर्ष पूवे -अथवा आदि में - भगवान्‌ 
ब्रह्मा ने सब पदार्थों के नाम आदि रखे | उनमें से अनेक द्रव्य नाम आजतक वैसे के वैसे. आ 
रहे हैं, विकृत नहीं हुए । ब्रह्माजी द्वारा प्रदत्त होने के कारण भाषा का एक नाम-पर्याय 
ब्राह्मी डवै | यह नाम अमरकोश १। ६। १ में. मिलता है--ब्राह्मी...तु भारती भाषा गीर्वाग्‌ वाणी 
सरखती । शौनककृत बृहद बता में एक ऋचा के आधार पर ब्राह्मी और सौरी समानार्थक 
पढ़ी गई हैं--तस्मे आहा त सोरी वा नाम्ना वाचं ससर्परीम्‌.॥ ४ । ११३॥ काठक संहिता के काल 
से पहले मन्त्रों के साथ मानुषी वाक्‌ प्रचलित थी--तस्माद्‌ ब्राह्मण उभे वाची.बदति दैवीं च. मानुषी 
च। १४ | ५॥ अर्थातू-ब्राह्मण मन्त्र भी बोलता है, और मानुषी वाक्‌ संस्कृत भी बोलता ह्लै। 

३. भाषा वस्तुतः यही है और एक दै । इसे भाषा अथवा संस्कृत कहते हें । पृथ्वी- 
मात्र की बोलियां भाषा नहीं हैं । उनके लिए भाषा शब्द गौणरूप से प्रयुक्त होता है । वे 
सब म्लेच्छ भाषा,' अपश्रश अथवा प्राकृत के अन्तगेत हैं / आदि स्वृष्टि में सव स्त्री, पुरुष 
सभ्य, ज्ञानवान्‌ और शिष्ट थे । वे भाषा का यथार्थ प्रयोग करते थे । ` ८ 

"1.४. युग के बीतने पर शक्ति के हास तथा आलस्य के कारण कई लोग असभ्य अथव 
अशिष्ट हुए । उनकी भाषा का रुप अशिष्ट बन गया। अतः भाषा विकसित नहीं होती 
जाती, प्रत्युत अनभ्यास, विद्याभाव, उच्चारणदोष, मूखेता और आलस्य आदि के कारण 
खभावतः अपभ्रंशों और प्राकृतों का रूप धारण करती जाती है ।) बहुधा वह संकुचित 
होती जाती है । भाषा के संकुचित होने और उच्चारण के ग्रामीण होने से कई मूल वणो 
का उच्चारण विकृत अथवा लुप्त हो जाता है। तद्नुकूल लिपि संकुचित होती जाती है। 
आमह भाग को भरो सै प्रकट लिखने के लिए ९३ वणे थे । संस्कृत में उच्चारण स्थिरता 


` १, न स्लेच्छभाषां शिक्षेत । म्लेच्छो इ वा एष यदपशब्द इति विज्ञायते । भारद्वाज गृह्यसत्र । 
तेऽसुरा भात्तवचसो हे$लवो हे$लवो इति वदन्तः परा वभूबुः ।'२३॥ तत्रेतामपि बाचमूदुः । उपजिशञास्या१७ 
स म्लेच्छस्तस्मात्न जाह्मणो ग्नेच्छेद्‌ असुया दैषा वागू एवमेवेष दिषता१% सपंत्नानामादत्ते वाचं ते$स्यात्तवचसः 
परामवन्ति य एवमेतदेद ॥ २४ ॥ शतपथ जा०-३ । २.) १॥ 
गोमांसभक्षको यस्तु लोकवाह्य च भाषते । सर्वाचारविदीनोऽसौ म्लेच्छ इत्यमिधीयते ॥... _ . 
मटर अमरकोरा २ | १०। २१ पर टीकासबेश्व में उद्धृत । 
अन्तिम लक्षय नवीन काल का है । oe 
२, इटली देशवासी एक भोला लेखक लिखता है--' 


Sanskrit, 8 purely literary language, never employed in daily life; The Alphabet, by 
David Diringer, D. Litt, 1947, 9. 361. . रक । 
० Nevertheless, the recent orifique of the' grammar of Ohandrsgomin by Louis 
सन of the Paris University shows that Sanskrit had developed further than in 
Panini’s time; Some Problems of Historical Linguistics in Indo- Ary 
Cotas महक pl nguistics in Indo Arjan, byS.M. 
. ५० युधिष्ठिरजी मीमांसक का अन्य “संस्कृत व्याकरण शास्त्र का इतिहास मुद्रित होने पर छुइ रेनोजी 
का यह विचार परीचित होगा । | क र डल Bt 
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भारतीय इतिहास की विकृति के कारण ४५ 


के कारण ये लगभग बने रहे, पर कुछ २ मूर्ख होती हुईं योन अथवा यवन जाति से चल कर 
रोमन लोगों से होकर योरुप की वतेमान जातियों में ये २६ रह गए । पं० रघुनन्दन शर्मा 
का मत ठीक है कि मूखे लोग क्लिष्ट उच्चारणों को त्यागते गए और अनेक मूल त्तरों 
को भूल कर उनके स्थान में सामान्य अक्षरों से काम चलाने लग पढ़े । 


५. भाषा अथवा संस्कृत में अति प्राचीनकाल में शब्द्राशि अत्यधिक विस्तृत थी । 


यदि संस्कृत का पुरातन वाडग्रय खोजा जाए तो: पृथ्वी की अनेक बोलियों के मूल शब्द, 
जिन का इस समय ज्ञान नहीं, मिल ज्ञाएंगे। यथा-- 


(क) धातु पाठ में कढ्लन्ञव्यक्ते शब्दे धातु है। सँस्क्कत में इसका प्रयोग अन्वेषणीय 
है । पोठोहारी बोली में कल्ला शब्द गू'गे अथवा बधिर के अर्थ में इस समय भी प्रयुक्त होता है। 

(ख). वाप ( -्बोने वाला ) शब्द पिता के अर्थ में संस्कृत कोशों में मिलता है । प्रन्थों 
में यह शब्द हमारे देखने में नहीं आया । हिन्दी और पञ्जाबी भाषा में बाप शब्द पिता के 
अर्थ में सम्प्रति प्रयुक्त होता है । ४ 


(ग) गत्ते शब्द गढा अथे में संस्कत में मिलता है'। तैत्तिरीय संहिता भाष्यकार भट्ट 
भास्कर मिश्र किसी पुरातन निघणटु के आधार पर गत्ते का रथ अर्थ भी देता है । यास्कीय 


निरुक्त में भी गत्ते का रथ अर्थ माना गया हे । इस रथ अर्थ वाले गत्ते शब्द से पंजाबी का 
गडु शब्द बना है 


६- आरम्भ में भाषा भिन्न २ प्रदेशस्थ मनुष्य समूहों में नहीं उपजी, प्रत्युत एक 
उद्गम स्थान से सर्वत्र फैली । बंह आदि पुरुष ब्रह्माजी द्वारा एक स्थान से सवेत्र गई । अत 
सँसारमात्र की बोलियां पुरातन संस्कृत का रूपान्तर हैं । यास्क इस तथ्य से परिचित था । 
उसने मूल संस्कृत भाषा के ऐसे रूपं लिखे हैं, जो आर्यावत्तै मे उसके काल में भी अप्रयुक्त 
हो चुके थे, पर दूर देशों में बोले जाते थे। योरुप के इसाई अथवा यहूदी लेखकों ने जो 
इण्डो-योरुपियन अथवा इण्डो-जमेनिक भाषा कल्पित की. है, उसका कभी अस्तित्व नहीं 
रहा । हमारे पक्ष के समर्थन में दो प्रधान कारण हैं-- 

(क) हमारा इतिहास महाराज विक्रम से पांच छुः सहस्र वषे पूवे की मध्य एशिया 
- योरुप और भारत की पुरातन जातियों का पता देता है । उन सब की भाषाओं का हमें अब 

भी यत्किञ्चित्‌ ज्ञान है। उन भाषाओं में इस कल्पित भाषा का कोई स्थान नहीं दै। इसाई 
और यहूदी लेखकों ने, इस भय से कि वेदमन्त्र और संस्कृत भाषा अति पुरातन सिद्ध न 
होजाएं, और संस्कृत भाषा का प्रभुत्व सँसार पर अङ्कित न दो जाए, इस निस्सारवाद को 
'प्रचरित किया। ' 

. ` (ख) इस कल्पित भाषा के अस्तित्व के साधन में भाषा-विज्ञान के कई नियम जो 
योरुपीय लेखकों ने बनाए, वे एकदेशीय और विद्या-विरुद्ध हैं । यथा-- 

वणेमाला के प्रत्येक बरी का दूसरा ओर चौथा अक्षर उत्तरोत्तर भाषाओं मै पहले 

और तीसरे अक्षर तथा इकार का रूप धारण करता है । पहला और तीसरा अक्षर दूसरे 


१, वैदिक सम्पत्ति, १० २६४। nn 
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४६ ` ` भारतवर्ष का बृहद इतिहास 
आर चौथे अच्तर का रू धारण नहीं करते, और न हकार को वर्ग के दूसरे अथवां चोचे 


अक्षर का रूप मिलता है। 
` यह नियम एकदेशीय है और इस पर आश्रित इण्डो-योरुपीय भाषा का कल्पित 


अस्तित्व खण्डित हो जाता है | निम्नलिखित उदाहरण ध्यान देने योग्य हैं-- 


संस्क्रत पंजाबी हिन्दी 
१. कर्परिका खपरिया' ( खपडा ) 
२. अङ्कोठ अजको | (“क को ख 
. ३. कोटर खोड़ . ् 
४, ऽङ्गारक संघाडा.- . सिंघाड़ा' | न 
“५. गुडाका घुराड़ा 
६. चुचुन्दरी भींगर च को क 
७, तुत्थ : थोथा* ` = त को थ 
व. परुMक फालसा. | गत प को फ 
६. नोलोत्पल नीलोफर = 
१०, बिस I _, भिस ब को भ 
११. विदिशा प _ भिलसा व को भ 
अब हकार के अपभ्रंश में रूपान्तर देखिए-- 
१. गुहा ` कुभा ( पाली ) गुफा ( पञ्जाबी ) 
२. सिंह . सिंघ ११ 
३. नहुष नघुष ( पाली ) 
५ 3 वैवस्वत = वेवद्दवत = विवघवन्त ( ज्ञन्द्‌ ) 
५, हिज्जीर ज्ञज्जीर ( उदू ) __ जज्ीर ( पञ्जाबी ) 
` १. सुश्रत संहिता, सुत्रस्थान, डल्हण टीका, २5 । ३८ ॥ पा mn क ळक SN 
रळ शा: 9 39 439 ३७॥ १२ ॥ 
३, 9 5 11 399 ४६ | २६८॥ न 
४. वौधायन धमंसत्त १ । ७। ८ में मूल संस्कृत शब्द--डिड्डिकः दै । गोविन्द खामी की टीका में इसका 


अर्थ-<चुचुन्दरी दिया दै । चुचुन्दरी का निकटस्थ अपभ्रंश छुछून्दर है, पर मूल शब्द डिड्डिक, पक्षाबी 
शब्द दिड्डी के अधिक निकट दै । टिड्डी को पज्ञाबी में भोंगर कहते हँ । अतः चुचुन्दरी से भींगर अपञ्जरा 
बहुत सम्भव हव । मोनियर विलियम्स के कोश में डिइक का अथै चूहा किया हे । वह विचार योग्य दै । 
५. इसी नियम के अनुसार संस्क्ृत--तृषा अंग्रेजी में थस्ट और त्रिशत्‌ थटी बना दै । 
* ६. सुश्रुत संहिता, सत्रथान, डल्इण टीका, ४६ । १६३ ॥ 
७, लोक में इसे मिषण्टक भी कहते हें । 
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६. अहि अज्ञि ( ज़न्द ) अफि ( फारसी ) 
७, दुहिता दुखतर ( फारसी ) 
८. मही ( नदी) मोफिस ( ग्रीकन्थवन, टालेमी, भूगोल, पृ० ३८) 


जिस प्रकार इन पांचवें और छठे उदाहरणों में इकार को ज़कार अथवा अकार हो 
गया है, उसी प्रकार संस्कृत हंस का जर्मन में गंज़ और अंग्रेजी में गूज़ रूप हुआ है. । अतः 
इणडो-योरुपियन भाषा का अस्तित्व मानना अपने को भयानक भ्रम में डालना है । 


इण्डो-योरुपियन का अस्तित्व कल्पित करनेवाले एक और बात कहते हैं । उनके 
अनुसार संस्कृत में जहां अ अथवा आ खर है, वहां योनत्प्रीक भाषा में अ, इ, ओ आदि 
अनेक स्वर हैं। इस से वे सिद्ध करते हैं कि ग्रीक सीधी संस्कृत खे नहीं निकली, प्रत्युत 
एक पेसी भाषा से निकली है, जिस में स्वर अधिक थे, और उसी भाषा से संस्छत निकली , 
है, और संस्कृत में उन खरों के स्थान में केवल अ अथवा आ रह गया है । अब इस एक- | 
देशीय नियम के विरुद्ध हम भारतीय आदि अपञ्रशों में से उदाहरण देते हैं । यथा-- 


१. चटक चिड़ा ( पञ्जाबी) 

२. यम यिम (फारसी) | 

३. पण्डित पिण्डित ( हरियाणा प्रान्त में ) 
४. चष्टन टिअस्टनेस (1195171105) ( योन भाषा में ) 
४. चन्द्रगुप्त सैण्ड्कोटस ( योन भाषा में ) 

६. काक कौझा ( हिन्दी ) 

७. दशार्ण दोसरोन ( टालेमी ) दोसरेने ( पेरिप्लस ) 


इन उहाहरणों से यह स्पष्ट है कि अ को इ, पे, ओर आ को औ हो गया हे । इसी 
प्रकार ग्रीक भाषा के रूपों में उच्चास्णभेद से एक अ के, अ, इ, ओ आदि रूप बन गए, 
इसमें अणुमात्र भी सन्देह नहीं । सातवां उदाहरण बहुत स्पष्ट है । यहां अधिक क्या लिखें, 
जमैन लेखकों ने इस एकदेशीय मत के आधार पर जो इण्डो-योरुपियन भाषा का अस्तित्व 
कल्पित किया है, वह सिद्ध नहीं होता । एक ही टक्कर में वह जजेरी-भूत हो रहा है। इस 
अशुद्ध भाषा-विज्ञान के आधार पर लिखे गए, भारत के इतिहास, सब अशुद्ध हैं । 

जब योन अथवा ग्रीक लोग इतिहास से आयों के वंशज सिद्ध दो रहे हैं, तो जर्मन 
लेखकों की इन मिथ्या-कल्पनाओं को कोन मानेगा । 


७, अब आगे सुनिए । भाषा अथवा संस्कृत से विकृत अपभाषाओं के दो रूप बने । 
एक प्राकृत का रूप था । इसमें विकार के नियम अधिक व्यापक थे। दूसरा रूप था म्लेच्छ- 


अपश्रशों का । इनमें अपश्र श होने के नियम नहीं थे । प्रायः अपश्रश अनियमित थे । यथा-- 


१, टालेमी के ग्रन्थ का सम्पादक सुरेन्द्रनाथ, मजुमदार, शास्त्री अपने टिप्पण, पृ० ३४३ पर लिखता हे-- 


इस शब्द के ग्रीक रूप से अनुमान दै कि पुरातन नाम मामी था । शास्त्री जी को ज्ञात नहीं, कि टाळेभी से ३३०० 


बे पहले जैमिनि ब्राह्मण में माही रूप दी दे । योरुपीय मिथ्या प्रभाव के कारण सत्य की कितनी भवहेलना हुई दे । 
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४८ 
१. अहिदानव अज्ञिद्हाक अथवा दाहक 
२, चिरबिल्वः चिरिहिलि, इति लोके । 
३. उटज (कुरि) काटेज ( 0०४४६९९) . 
४. वितस्त हाइडेस्पसं ( 9१७४७९.) 


थदां न को €, ब को €, उ को क और बको हदो गए हैं। ये परिवर्तन व्यापक 
नियमानुसार नहीं हैं । अतः आये ऋषियों ने सहस्थो वर्षे पहले अत्यन्त सूच्म दृष्टि से ये 
भेद जान कर, प्राकृत और अपञ्रश दो नाम प्रयुक्त किए | पक्षपाती जर्मन लेखक इस तत्त्व 
को नहीं समझ पाए । | ड म ह 

८+ 1१1००४५ अर्थात्‌ बोलियों अथवा ग्रामीण बोलियों. से भाषा नहीं बनी, प्रत्युत 
भाषा, शिष्ट भाषा अथवा साहित्यिक भाषा से अपश्रश होकर 01910005 अथवा. बोलियां 
बनी हैं । यदि कोई कहे कि योरुप मे ऐङ्गलो-सेक्सन आदि बोलियों. से वतेमान अंग्रेजी बनी, 
तो यह सत्य नहीँ । कथित साहित्यिक अंग्रेजी.का आधार लेटिन और योन=प्रीक वाङ्मय है, 
और ग्रीक वाङ्मय का आधार पुरानी फारसी और संस्कृत पर है । फारसी का आधार भी 
पुरानी संस्कृत पर हैं । और संस्कृत स्वयं ब्रह्माजी ने अपनी अनेक रचनाओं में दी । अतः 
आदशै के विना साहित्यिक भाषा का क्रम बन ही. नहीं सकता । वस्तुतः टक्कर तो डार्विन के 
कल्पित विकासवाद से है, जो सत्य इतिहास रूपी सूये के प्रकट होते ही छिन्न भिन्न हो रहा है। 

भाषाएं किस प्रकार संकुचित और विकृत होती हैं, इसका उदाहरण निम्नलिखित 
शब्दों में है-- RE 


‘jn Vakhan there is also spoken an older Jranian language as 
well as the Shugnan tongue, which .Shugnan is only spoken by the 
people of quality. This older Iranian tongue is the original tongue of 
the Vakhans, which now seems to have degenerated into 8 country 
dialect. All the people of Vakhan speak this 151 शण9९७; ............... ८.० 


अर्थात्‌" मध्य एशिया के वखान देश में पुरानी ईरानी बोली, पक ग्रामीण बोली की 
अवस्था में गिर गई है। ig. 3b आग 
इसी प्रकार संसार में भाषा के चेत्र में सवेत्र गिरावट हुई है। योरुप के वर्तमान भाषा- 
विदों ने जो 0181९0, (01806 और 1४९७५ 10878792०-साहित्यिक भाषा के भेद्‌ अब 
स्थिर किए हैं, ऐसे भेद पहले नहीं थे । बतेमान योरुपीय लेखकों ने १19160: का अर्थ बदला - 
हे । देखिए -- Rt # फिकट 
४ Dialect—the form oridiom 07 8 language peculiar to a province or 


to & limited region or people, as distinguished from the lit 
of the whole people.. Le दि m the literary language 


_ अर्थात्‌-साहित्यिक भाषा का विस्तार अधिक होता है' और डायाले न मै प्रान्ता- 
छुसार शेलीभेद हो जाता दै। ु क 


तृ कर छ विकला लाल मकाउ जाम लर 75८ 
1. Through the unknown Pamirs, by 0. Olufsen, London, 1904, 9. 60, 
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डायालेक्ट से ग्रीक शब्द डायालेकूटोस का संबन्ध दै । डायालेक्ट का अर्थ तर्क विद्या 
अथवा वाकोवाक््य है । इस पुराने अर्थ को बिगाड़ कर, पक्षपाती लोगों ने अपने कल्पित . 
अर्थ जोड़ कर, संसार फे सामने विज्ञान के नाम पर एक मिथ्या ज्ञान उपस्थित कर दिया दै। 

६, अति प्राचीन काल में देश विभेद से थोड़ा थोड़ा भाषा-भेद हो गया था । वृद्ध मनु 
लिखता द्वै--वाचो यत्र विभियन्ते तदेशान्तरमुच्यते । ( पराकं, ए० ( ९०५ ) 

१०. इसी प्रकार पञ्च द्राविड़ों में से मद्रास के अधिकांश द्राबिड़ तुवेसु की सन्तान 
में हैं । उनकी मूल भाषा भी संस्कृत थी । 

अस्तु, बुद्धिमानों के लिए इतना लिखना पर्याप्त है । इस विषय की विस्तृत आलोचना 
अन्यत्र होगी । [ 

इसाइ मतस्थ वर्तमान लेखकों का विचार 


पूर्वोक्त सिद्धान्तों के विपरीत वतेमान यहुदी और ईसाई भाषा-ज्ञानवादियों का 
विलक्षण मत है । उनका निद्शेन आगे किया जाता है-- 


(क) अध्यापक रैपसन ने सन्‌ १६२२-संवत्‌ १६७६ में लिखा-- 


भारतीय-आयै-लिखित बृत्त साहित्यिक भाषाओं में सुरक्षित रखे गए हैं, जो बोल- 
चाल की प्रमुख भाषाओं से विकसित की गई ' । 


अर्थातू--बोल चाल की बोली का परिणाम साहित्यिक आये भाषा है । 

यह विचार सन्‌ १८७१ के पश्चात्‌ अर्थात्‌ डार्विन के वाद्‌ के अनन्तर लिखा गया है । 
इस पर डाबिन के वाद की गम्भीर छाप है । स्मरण रहे कि विद्वान्‌ सदा साहित्यिक भाषा 
बोलते हैं, और मूखे बोलचाल की । इस इतिहास से आगे पता लगेगा कि ब्रह्माजी ने आदि 
में सब शास्त्र दे दिए । उनको सीख कर आदि सृष्टि के लोग विद्वान्‌ हुए । पहले अर्थात्‌ 
सत्‌ युग में कोई भूखे नहीं था । अतः बोलचाल की ग्रामीण बोली नहीं थी | उस के चिरकाल. 
पश्चात्‌ मानव-शक्ति के हास से कुछ लोग न्यून ज्ञानबाले हो गए । तब संसार में आषा से 
विकृत होकर बोलचाल की ग्रामीण बोलियां प्रवृत्त हुई । अतः रैपसन का लेख एकदेशीय 
सत्य भी नहीं, प्रत्युत सवेथा अयुक्त है । | 


शब्द अनादि हैं--विचारना चाहिए कि ऐसा लिखने वाला शब्दों का आगम कहां से 
मानता है । बोलचाल शब्दों द्वारा होती दै । वे शब्द कहां से आण । और शब्दों का अथौ के 
साथ सम्बन्ध केसे जुड़ा। इसके अतिरिक्त गत दो सहस्त्न वर्ष के योरुप के इतिहास से इम 
जानते हैं कि अंग्रेजी, फ्रेश्व, अमेन आदि बोलियों का साहित्यिक रूप पुराने लेटिन और 
यूनानी साहित्य के आधार पर खड़ा किया गया। विना पुराने साहित्यिक रूप वा आधार 
के किसी बोली का कोई नया साहित्यिक रूप संसार में कहाँ खड़ा नहों हो सका। अतः 
आरम्भ में बोलचाल की बोलियों का परिवतेन विना किसी आदश साहित्यिक भाषा के 


किसी नवीन साहित्यिक बोली में हो गया, यहद शशश्टज्ञवत्‌ कल्पना है'। वस्तुतः भगवान्‌ 


1. They (17१०-4 79४० records) have been preserved in literary language developed from 


the predominent spoken languages. Cambridge History of India, Ch, IL p 66,67. 
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अह्मा द्वारा आदि में वाङ्मय रचा गया, यही इतिहास-सिद्ध सत्य पचत है । त्रह्माजी मै यद 
शक्ति योगज और दैवी थी । 

भाषा का उत्तरोत्तर संकोच विण्टनिट्न ने माना--हम लिख चुके हैं कि भाषा का मूल वेद- 
बाक द्वै । पाणिनि के काल की संस्कृत में अनेक पुराने रूप लुप्त हो गए, और भाषा 
श्रत्यन्त संकुचित हो गई, यह ऐसा सत्य है जिसे अनिच्छा होने पर भी पाश्चात्य लोगों को 
मानना पड़ा दै । अध्यापक विए्टनिंटूजञ लिखता है-- 

मन्त्रो में विद्यमान अनेक रूप उत्तरकाल की संस्कृत में नहीं रहे । १ इति। 

अर्थात्‌ उत्तर काल की संस्कृत संकुचित हुईं। इस कथन में थोड़ा सा परिवतेन 
अभीष्ट दै । मन्त्रों में विद्यमान अनेक रूप पाणिनि से पूवेकाल की लौकिक रचनाओं में 
विद्यमान थे । अतः हमे कहना चाहिए कि पाणिनि के लौकिक संस्कृत के रूप पुरातन लौकिक 
संस्कृत के रूपों की अपेक्षा बहुत अधिक संकुचित और वैदिक रूपों से दूर जा पड़े हैं । हम 
जानते हैं कि आदि में जो भाषा थी, उसमें वेदगत अधिकांश रूप पाए जाते थे । भगवान्‌ व्यास 
के शिष्य जैमिनि मुनि ऐसा लिखते हैं, और वे इस तथ्य को आज से ५००० बे पूवे जानते 
घे ।* अतः यह अजमान कि बोलचाल की बोली से साहित्यिक संस्कृत उपजी, ठीक,नहों । 
साहित्यिक संस्कृत परम श्रेष्ठ वेदवाकू के आधार पर प्रवृत्त हुई । 


भाषाविज्ञान और व्याडि -यवनदेशोत्पक्न प्लेटो और सुकरात ने भाषा के विषय में 
विचार उपस्थित किए हें । घे विचार भी वर्तमान भाषाविज्ञान के विचार के समान अधूरे 
हैं | परन्तु सुकरात आदि से बहुत पूवे अर्थात्‌ आज से ४७०० वषे से भी पूर्व अपने 
'जत्तश्लोकात्मक संग्रह ग्रन्थ में भाषाशास्त्र के परम पण्डित, शब्दशास्त्र-निष्णात भगवान्‌ 
व्याडि ने लिखा हे-- 
सम्बन्धस्य न कर्तास्ति शब्दानां लोकवेदयोः । शब्दैरेव हि शब्दानां सम्बन्धः स्यात्कृतः कथम्‌ ॥ 
'र्थात्‌-लोक अथवा संस्कृत भाषा और वेद्‌ के शब्दों का उनके अर्था के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने वाला कोई नहीं है। शब्दों द्वारा शब्दों और अर्था का सम्बन्ध असम्भव है । 
इसमें अनवस्था दोष दै । कारण, संसार में प्रथम शब्द का उसके अर्थ के साथ सम्बन्ध 
केसे जोड़ा गया । जो लोग इस विषय में विकासवाद्‌ का मत उपस्थित करते हैं, उनके 
विकासबाद की परीक्षा आगे होगी । यदि विकासवाद असिद्ध है, तो उससे निकाले गए 
'परिणांम सिद्ध नहों होगे । 
_ हमारा इतिद्दास-प्रासाद्‌ सारे संसार के ज्ञान की अनवच्छिन्न परस्परा की भित्ति पर 
खड़ा किया गया है । इससे पता चलेगा कि भगवान्‌ ब्रह्माजी ने इस सृष्टि के आरम्भ में 


1. Thus for instance, Ancient High India", has ६ subjunctive which 1s missing in 
Sanskrit, if has 8 dozen different infinitive-endings, of which but one single one 
remains in Sanskrit. ‘The aorists, very largely represented in the Vedic language, 
disappear in the Sanskrit more and more. Also the case and personal endings are 
still much more perfect in the oldest language than in the Inter Sanskrit, History 
of Indian Literature vol. 1. p: 42, 


' २- देखो, प० युविष्ठिरजी कृत संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास, पु० ४ । 
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साहित्यिक रचनाएं दीं । उन्हीं शास्त्रों के वाक्यों और शब्दों के भ्रष्ट रूप संसार की विभिन्न 
बोलियां हैं । अतः रैपसन का पूर्वोक्त मत कल्पनामात्र है । 
(ख) रेपसन पुनः लिखता दै-- 


पाणिनि के युग-प्रवतेक ग्रन्थ में वणित भाषा से वैदिक वाङ्मय की भाषा निश्चित 
पूर्वकालीन है, यद्यपि आवश्यक नहीं कि बहुत पूर्वकालीन हो। सुत्रग्रन्थ भी, जो निस्सन्देह 
ब्राह्मण ग्रन्थों के उत्तरवरत्ती हैं, एक स्वच्छन्दा दिखाते हैं, जो पाणिनि के पूणे-प्रभाव के 
पश्चात्‌ कठिनता से समझ में आ सकती है । इति.) 

इस लेख में इतनी सत्यता है कि सूत्रग्रन्थ पाणिनि से पूर्वेकाल के हैं । पर रेपसन को 
पाणिनि का काल ज्ञात नहों पाणिनि विक्रम से २६५० वर्ष से पूवे का है, उत्तर का नहीं । 
सूत्र ग्रन्थ उससे कई सौ वषे पूर्व के हें । पाणिनि स्वयं उनका स्मरण करता है । पुराणप्राकेषु 
ब्राह्मणकल्पेषु ।` अर्थात्‌--पाणिनि से पहले पुरातन और उनसे अपेक्षाकृत नूतन दोनों प्रकार 
के सूत्र ग्रन्थ बन चुके थे। पेज्ञीकल्प और आरुणपराजी ( आरुणपराशरी ) आदि कल्प 
पुरातन सूत्र ग्रन्थ थे और आश्मरथ कल्प अपेक्षाकृत नूतन सूत्र ग्रन्थ था । थे ये सब पाणिनि 
से पूर्वकालीन। इससे भी अधिक--पाणिनि के अगले सूत्र के अनुसार शोनक की शिक्षा, 
शौनक का बृहद्देवता और शौनक का प्रातिशाख्य आदि भी बन चुके थे । ये ग्रन्थ भारत युद्ध के 
३०० वर्ष पश्चात्‌ तक अथवा विक्रम से २७०० वषे पूर्वे तक बन चुके थे । अतः रैपसन का 
अन्यत्र (पृष्ठ ७० पर) लिखना कि ईसा से २५०० वषे पूवे आयौ का भारत प्रवेश हुआ, सवेथा 
अयुक्त और उपहासास्पद्‌ है । 

पत्षपातयुक् होने से रैपसन के ध्यान में एक और बात नहीं आई । सूत्रों और पुरातन 
स्म्ृतियों में महाभारत सहश भाषा मिलती है। महाभारत सदश भाषा यास्कीय निरुक्त में 
भी है । अतः यास्क और सूत्रकार ऋषि यदि पाणिनि से पहले के हैं, तो महाभारत भी 
पाणिनि से पहले का दै । महाभारत के पूना संस्करण में यद्यपि शोधन का पूरा अवकाश 
है, तथापि उसमें पाणिनि से पूर्वे के और सूत्र सदश प्रयोग अत्यधिक हैं । रेपसन और 
उसके समान मति रखनेवाले ईसाई लेखकों को यह बात जानकर अपना हठ त्य(गना चाहिए । 
महाभारत संहिता विक्रम से २७०० वषे पूवे अपना यह रूप धारण कर चुकी थी । 

(ग) रेपसन की भ्रान्ति का कारण कथित भाषाविद्‌ वाकरनागल का लेख था । 
रैपसन लिखता है-- 

रामायण और महाभारत भाषा और इसके रूप का वह आदशे उपस्थित करते हैं, 
जो धर्मसूतों, स्खृतियों और पुराणों में अनुकृत है। इनका सूल भाटों के परम्परागत गानों 


1. The language also of the Vedic literature is definitely anterior, though not necessa- 
rily much anterior, to the classical speech as prescribed in the epoch-making work 
of Panini: even the siitras, which are undoubtedly later than the Brahmanas, how 
» freedom which is hardly conceivable after the period of the full influence of 
Panini, 0879, His. Ind. p. 113. 


२. अष्टाध्यायी ४ । १ । १०५॥ 
३, देखो, मद्रचित, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग प्रथम, पृष्ठ २, विक्रमसंवत १६६१. 
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में खोजा जा सकता है । वे चारण माट न पुरोहित थे, न विद्वान्‌ । इस प्रकार उनकी भाषा स्वभावतः 
शिष्ट संस्कृत से अधिक सर्वप्रिय और अल्प संयत है । ( वाकरनागल, आल्ट इण्डीश, ग्रामर, 
भाग प्रथम, पृष्ठ ५५) बहुत अंशों में यह वैयाकरणों के बताए नियमों पर नहो चलती 
अर उनसे उपेक्षित है।' इति। 

आलोचना--इस लेख का प्रथम वाक्य ठीक है । दूसरे वाक्य से एक युक्तिहीन, 
असंगत, कल्पित और प्रमाणशन्य तके का आरम्भ होता दै । वस्तुतः 

१. रामायण और महाभारत की भाषा परम शिष्ट भाषा है । उसमें अनेक वैदिक रूपों 
की छाया दे | 

२. इनके रचयिता वाल्मीकि और व्यास थे। थे पाणिनि से पूर्वकाल के थे उनके 
समय में भाषा का रूप पाणिनि-प्रदर्शित रूप नहीं था । पाणिनि के काल में शिष्ट भाषा बहुत 
संकुचित हो चुकी थी । पाणिनि ने उसी संकुचित भाषा का संक्षिप्त व्याकरण रचा | उसके 
आधार पर उत्तरकाल में संस्कृत भाषा और अधिक संकुचित होगई ! वस्तुतः पाणिनि की 
भाषा पाणिनीय व्याकरण की अपेक्षा अधिक विस्तृत है । यह उसके सूत्रपाठ और जाम्बवती 
विजय से स्पष्ट है । 

३- उन दिनों साधारण चारण या भाटों के गीत लेकर ग्रन्थ लिखने की रीति नहीं 
थी । इस कल्पित कथन को किसी दुसरे प्रमाण ले सिद्ध करना होगा | तब तक यह असिद्ध 
है । न्याय की परिभाषा में यह साध्यसम हेत्वाभास है, हेतु नहीं है । 

४. वाकरनागल आर रेपसन ने पाणिनि का ग्रन्थ भी ध्यान से नहीं देखा । फिर शाकटा- 
यन, भरद्वाज और इन्द्र आदि के व्याकरणों का उन्हे कुछ ज्ञान नहीं | आज से लगभग ५००० 
वषे पूवे कृष्णद्वैपायन व्यास ने जब भारत संहिता रची, तब पाणिनि का अस्तित्व नहीं था । 
व्यास की भाषा पर ऐन्द्र आदि प्राचीन व्याकरणों का प्रभाव था | देवबोध लिखता है-- 

यान्युजहार महेन्द्राद्‌ व्यासो व्याकरणाणांचात्‌ । पदरत्नानि किं तानि सन्ति पाणिनिगोष्पदे ॥ 


अर्थात्‌-भारत संहिता के पद्रलों की सिद्धि पाणिनि के अति संक्षिप्त व्याकरण में 
नहीं मिलेगी । हैं वे पदरल परमपुनीत शिष्ट भाषा के । 
(घ ) वाकर्नागल के भाव को रैपसन पुनः लिखता है-- 


रामायण ओर महाभारत की भाषा वैदिक नहीं, परन्तु संस्कृत का एक सर्वप्रिय 
रूप दै, जो चारण भाटों ने विकसित किया ।२ इति । 


आलोचना--अपने काल की परिस्थितियों और विचारों से पुरातन इतिहास का तोलना 
इस लेख में सुस्पष्ट है । रैपसन ने नहीँ सोचा कि चारण, भाट किस वणे के थे। उन दिनों 


1 The Epics supply the model] both f 
1 for 1011209४60 and form which is 1010 
percep the Puranas. Their source is to be traced to the शती 
च्या ards who were neither preists nor acholars. Their language is thus 
(Wie, re popular in character and 1688 regular than Classical Sanskrit 
agel, 81070, Grammar, Vol I. 0. XLV.). In many respects it does not 


conform tothe] 1 डे मती 
Hist, of din VT किण by घार grammarians and is ignored by them. Camb, 


2. Tho language of b ics ) १७९! 
developed os य न र प ६ popular form of Sanskrit, which was 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भारतीय इतिहास की बिकृति के कारण ५३ 


जब अधिकांश शुद्र भी संस्कृत भाषा में अभ्यस्त थे, तब सवेप्रिय संस्कृत शिष्ट संस्कृत थी । 
उसका कोई पृथक्‌ रूप नहीं था। बह पाणिनीय व्याकरणानुसारी संकुचित संस्कृत नहीं थी । 
आर लोमहर्षण आदि तो विद्वान्‌ ब्राह्मण थे । 

उन दिनों राजाओं के अपने शिष्ट विद्वान्‌ कवि, जो ब्राह्म और क्षत्रिय आदि थे, 
उन-उन राजाओं का इतिवृत्त लिखते रहते थे । यहं में उनकी स्तुति में ऋषिःसुनि ऐतिहासिक 
सूल्य की गाथाएं गाया करते थे । ये गाथाएं शिष्ट संस्कृत में थी । अपनी श्रान्त बात को 
सिद्ध करने के लिए चारण भाटों की संस्कृत की कल्पना करना एक पड्गु-तक है । 
गत पांच सहस्र वर्ष के उद्धट विद्वान महाभारत संहिता को ऊष्ण द्वैपायन की कृति मानते 
आये हैं । कृष्ण द्वैपायन कौरव पाण्डव श्राताओं का समकालिक था । उसने अपने ग्रन्थ का 
सूल चारण माटो से लिया था, यह कथन घृणित ही नहीं, प्रमत्तवाक है । पाश्चात्य लेखकों 
ने इसी कारण कृष्ण द्वैपायन के अस्तित्व को नष्ट करने का यत्न किया। इसमें वे कृतकाये 
नहीं हो सके । उनके ऐसे लेख उनके पल्लवग्राही पारिडत्य के प्रदशेक हैं । 

(ङ) भयभीत रैपसन अपने पाश्चात्य युरुओं की प्रतिध्वनि पुनः करता दै-- 

महाभारत का कर्ता एक पुरुष नहीं, एक बंश नहीं, परन्तु अनेक व्यक्ति या वंश हैं ।' 


आलेचना-- इस का विस्तृत उत्तर आगे मिलेगा । पाश्चात्यों के इस प्रलाप का निरा- 
करण हमने आगे किया ठै। ईसाई पक्तपातान्ध लोगों के अतिरिक्त ऐसे कथन और कोई 
नहीं कर सकता था । जिस ग्रन्थ को रामानुज, शंकर, कुमारिल, जज्जट, शबर, भट्टार 
इरिचन्द्र, वररुचि, बौधायन, पाणिनि, आश्वलायन और शौनक आदि कृष्णद्वेपायन की कृति 
मानते हैं, उसकी अप्रामाणिकता के सम्बन्ध में रैपसन का लेख त्याज्य है । जिन वैशंपायन 
गर सौति आदि का महाभारत संहिता में थोड़ा सा भाग है, वे सब व्यास के साच्चात्‌ 
शिष्य थे । वे सब संस्कृत के अद्वितीय पण्डित थे। उनमें से एक को भी चारण, भाटों से 
कुछ सीखने या सामग्री प्राप्त करने की आवश्यकता न थी । चारण भाट उनके चरणां में बैठ 
कर स्वयं विद्वान्‌ बन रहे थे । 


विण्टनिंट्ज की भूल--पाणिनि से पू के व्याकरणों को न जान कर यही भूल अध्यापक 
विण्टनिद्जञ ने की है-- 

रामायण और महाभारत की भाषा संस्कृत है । हम इसे “रामायण, भारत की संस्कृत” 
कहते हैं। शिष्ट संस्क्ृत से इसका थोड़ा सा अन्तर है । इसमें कुछ तो पुराने रूप हैं, 
पर अधिक अन्तर इस बात का है कि इसमें व्याकरण के नियमों का पूणेतया पालन नहीं 


है। यह जनसाधारण की भाषा के अधिक निकट है । इसे संस्कृत का सर्वेप्रियरूप 
कह सकते दें । इति। ् 


1. The epic was composed not by one person nor 6700 by one generation, but by 
several, 0. प. 1. 0. 201. ६ 

2, The language of the epics is likewise Sanskrit. We call it “Epic Sanskrit’, and 
it differs but little from the “Classical Sanskrit’ pes in that it hss preserved 
some archaigms, but more in that it keeps less strictly to the rules of grammar and 
approaches more nearly to the language of the people, so ‘that one may call it a 
more popular form of Sanskrit. Indian Literature, Winternitz, p. 44. 
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२४ भारतवषे का बृद्दद्‌ इतिहास 


पाणिनि से पूवे की शिष्ट भाषा भारत-संहिता की भाषा से मिलती थी । इसका 
प्रमाण इस तथ्य में है कि भारत-संहितान्तर्गत रूप, त्राह्मणग्रन्थों, श्रौत और धमसुत्रों 
निरुक्त, बृहद्देवता और भास तथा कालिदास के ग्रन्थों तक में पाए जाते हैं । कालिदास पर 
यद्यपि पाणिनि का पूरो प्रभाव पड़ चुका था, तब भी उसमें पुराने रूपों की कुछ झलक 
अत्यन्त स्पष्ट है । 

योरुप के जिन दो एक लेखकों ने इस ईसाई विचार का खण्डन किया, उनके विषय 
में अध्यापक विएटनिट्ज्ञ ने लिखा-- 

महाभारत मूल में एक ग्रन्थ था, ऐसे विरोधीवाद असिद्ध हैं ।' इति। 

इस असंगत लेख की साररहितता आगे स्पष्ट होगी | 

(च) इन बातों के अतिरिक्त पाश्चात्य लेखकों का वर्तमान भाषा-विज्ञान के अनुखार मत 
है कि मनु', याज्ञवल्क्यः आदि स्मृतियां, आपस्तम्ध आदि धर्मसूत्र और रामायण, महा- 
भारत आदि इतिहास विक्रमपूर्ण ६०० वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। इन पाश्चात्य लोगों ने 
इसाई पक्षपात के कारण इस विषय में अणुमात्र प्रयास नहीं किया । अधिकांश धर्मेसूच 
कल्पसृत्रान्तगेत हैं । ये उन्हीं ऋषियों की कृति हैं, जिन्होंने ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया 
था । याज्ञवल्क्य स्मृति वाजसनेय ब्राह्मण के प्रवक्ता ने बनाई थी । भारत संहिता उस कृष्ण - 
द्वैपायन व्यास की रचना है, जिसके शिष्य-प्रशिष्यों ने शाखा-प्रबचन किया। रामायण इनसे 
पुराना प्रन्थ है और वतेमान मनुस्मृति भी नया ग्रन्थ नहाँ हे । इस विषय का सप्रमाण 
विषद्‌ःविवेचन पं० ईश्वरचन्द्रजजी के ग्रन्थ में देखिए । याज्ञवल्क्य स्मृति के १०० से अधिक 
प्रयोग पाणिनि से पूर्वै के हैं। महाभारत के पूना संस्करण से भी ऐसे बहुत प्रयोग प्रकाश 
में आए हैं ! मबुस्मृति का कहना ही क्या ? पाश्चात्य लोगों ने पक्षपात से अनेक कढ्पनाए' 
की हैं । हमारे सेकड़ों प्रमाणभूत प्रन्थों की तिथियां उलट दी हैं । हमारे ग्रन्थों की तिथियां 
ही नहों, प्रत्युत पारसी, यूनानी ग्रन्थों की तिथियां भी उलट दी हें । उन सब का निराकरण 
इस इतिहास के अगले पृष्ठों में होगा । 

इस सम्बन्ध में एक बात कह देनी आवश्यक है । इन पच्तपातान्ध लोगों को भी कहां 
कहीं विवशता से सत्य स्वीकार करना पड़ा दै । विएटनिटूज लिखता है-- 


गाथाएं, छन्दोबद्ध रचनाएं, जो भाषा और छन्द में वैदिक इलोकों से सर्वथा भिन्न 
हैं और महाभारत के निकट हैं ।* इति। तथा-- 


1, Untenable, too, are the opposite theories upon the origin of the epic a8 one work, 
Indian Lit, p. 316. 


2, This indicates atleast that the fabulous age ascribed to the Law-book by the 
Hindus and by early European ( निष्पक्ष ) scholars may be disregarded in favour 
of a much later date, 0. प. 1. 9. 278. 

3, The law-book’of Yajna valkya belongs to the fourth century. C,H.L, p, 279, 


4, Gathas, verses which both in language and meter are entirely different from the 
Vedic verses and approach the epic, Some problems of Indian Literature, 
Winternitz, 9. 12. 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Sante eGangotri Gyaan Kosha 
भारतीय इतिदाख की विकृति के कारण 
ऐतरेय ब्राह्मण में एक आख्यान मिलता है. । उसके गद्य में गाथाए या कन्दोदचे 
रचनाए' यत्रतत्र हैं। ये गाथाए' महाभारत की भाषा तथा छन्दों के निकट हैं ।' इति। 


आलोचना--आहाण अन्थो में ये गाथा अन्त में प्रायः इति पद के साथ उद्धृत हैं । 


इसका प्रत्यक्ष कारण है। ये पुराने गाथा ग्रन्थों से उद्श्चत हैं । जब वे ग्रन्थ वर्तमान ब्राह्मणों 


से पूर्वे विद्यमान थे, तो लगभग चेसी भाषा रखने बाले रामायण, महाभारत आदि ग्रन्थ. 


उस अथवा उससे पूर्वकाल में क्यों न थे । पाश्चात्य लोगों के पास इसका कोई उत्तर नहीं। 
स्मरण रहे कि व्राह्मण॒स्थ गाथाए ब्राह्मण-प्रवचन-काल से कई सौ वर्ष पहले बन चुकी था । 
अतः ब्राह्मण ग्रन्थों से कई सो वर्ष पहले महाभारत-सद्दश भाषा विद्यमान थी । उसी भाषा में 
वे पुराण आदि ग्रन्थ, जो ब्राह्मण में उल्लिखित हैं, विद्यमान थे । 

आये इतिहास ने अनेक गाथाओं के विषय में ऐति 
रखा है कि कौनसी गाथा किस व्यक्ति ने बनाई । 


५५ 


दासिक तथ्य यहां तक सुरक्षित . 


तीसरा कारण--डारविन का विकासवाद 


आधुनिक विकासवाद से सत्यज्ञान का अनिष्ट--संवत्‌ १६२८ के अन्त अथवा सन्‌ 
१८७१ के आरम्भ में इङ्गलेण्डदेशोत्पक्न चालेख डार्विन ने अपना ग्रन्थ “दि डिसैणट आफ 
मेन” अर्थात्‌ “मनुष्य की परम्परागत उत्पत्ति” प्रकाशित किया। उस समय योरुप के यहूदी 
आर इसाई विद्वानों के पास संसार का सत्य पुरातन इतिहास सुरक्षित नहीं था। वे लोग 
योग विद्या के ज्ञान से भी शून्य थे। इसके अतिरिक योरुप के लोगों में नई बातों के लिए 
अन्धाघुन्ध रुचि हो जाती है । देखो, कार्यालयों में काम करने वाली कुछ कुमारियों ने जब 
शिर; केश कटाने आरम्भ किए, तो दो चार वर्षे में सारे योरप और अमेरिका की स्त्रियां 
कलूस-केशी हो गई' । जब एक बार योरुप में सिगरेट का प्रचार हुआ तो कुव्यसन होने 
पर भी सारे पाश्चात्य संसार के अधिकांश नर, नारी सिगरेट पीने बाले हो गए । इसी 
प्रकार नूतनता की पुट लिया हुआ डाविन का मत योरुप में दिन दिन बद्धमूल होता गया । 
थोड़े काल में यह मत योरुप और अमेरिका में सबेव्यापी हो गया | इस असल्य मत के कारण 
पश्चिम के लोगों को अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने का अवसर मिला । संसार की सब बातें 
विकासवाद्‌ के प्रकाश में देखी जाने लगीं । भारत पर भी अंग्रेजी राज्य और शिक्षा के कारण 
इस मत का तीव्र प्रभाव पड़ा । सब पुरातन विद्याप' और सिद्धान्त जो इस मत के प्रमाणित 
होने में बाधा थे, असत्य ठद्दराए जाने लगे । इतिहास का एक कल्पित कलेवर खड़ा कर द्या 
गया । अपने वृथा अभिमान में योरुप के लेखकों ने इस वाद के रंग मै लिखे गए विचारों को 
वैज्ञानिक (8010117110), तर्कयुक्क ("७४ ०१७11800 और सूच्म विवेचनात्मक (critica) लिखना 
आरम्भ कर दिया । है यह बात सवैथा सत्य विरुद्ध । ये गुण इन लोगों में थे, पर शतांश में । 


प्रस्तर युग, धातुयुग, प्रागैतिहासिक्युग आदि कल्पनाएं-विकासवाद्‌ के स्वीकार कर लेने पर 


मनुष्य के ज्ञान की क्रमिक उन्नति मानी गई । तद्नुसार यह निश्चय किया गया कि पहले 


1. We find in the Aitareya-Brahmans an Akhyans in which the Gathas or verses 


scattered among the prose approach the epic in Language as well as in meter. His. 
of Indian Lit, Winternitz, p. 24. 
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शद भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास 


| (था। फिर मजुध्य ने 
30 द परर के पद्‌ थो से अपना काम चलातां था 
मञुष्य अज्ञानी थां। वेह पत्थर क पद त्तर उन्नति करता गया। इसके प्रमाण 


चिष्कार कर लिया । फिर वह उत्तरो 3 
पर क असंगत सहायता ली गई । योरूप में, जहा बतेमान ह पर वचा ण 
किया जाता है, इस समय भी अनेक स्थान हैं, जो अधेसभ्य लोगों हैं। उनस्था 


हें म नन 
अतिनिर्धन लोग प्रस्तर आदि की वस्तुओं का उपयोग करते हैं । भारत में ऐसे अनेक स्थान 


यदि कोई ऐसा पुराना स्थान खोद कर निकाला जाए, तो उससे यद्द 
र साना चाहिए कि उन दिनों का शेष भारत तैसा द था। अतः 
विकासवादियों की ऐसी कल्पनाथों ले सत्य इतिहास रचा नहीं जा सकता था | > 
डार्विन मत की त#-विरुद्धाआ--विकासवादियों की परिभाषा के अनुसार “अमीबा 
नामक अति सूच सजीव प्राणी से लेकर मनुष्य तक की योनियों के शरीर की सा को 
देख कर चालेस डार्विन ने एक जाति से दूसरी जाति के उदुभव के मत को प्रकट से । 
इस मत में तक की न्यूनताए' हैं । डाविन की वुद्धि तर्क के पाठ से परिमाजित न थी र बल 
ष्टान्तों को देखकर किसी अर्थ की सिद्धि नहँ होती । उसके लिए दृष्टान्त के साथ 
खाभाविक सम्बन्ध रखने वाला हेतु दोना चाहिए । दो जातियों के प्राणियों के शरीर रचना 
में सम हो सकते हैं, पर उनकी समानता का कारण परस्पर प्रक्ृति-विक्कति भाव हो सकता 
दै और विना प्रकति-विकृति भाव के रचयिता की इच्छा भी । डाविन के मत में वह हेतु जो 
दो जातियों के शरीर में प्रकृति-बिक्कति भाव को प्रकाशित करता हो, नहीं द्दे। 
प्राणियों की जाति का लक्षण है, सन्तति का होना | एक गौ से दूसरी गो ओर एक 
अश्व से दूसरा अश्व उत्पन्न होता दै । इसलिए गो की एक जाति और अश्व की एक जाति 
है । घोड़े और अफ्रीका के “जैबरा” की भी एक जाति है। कारण, उन दोनों के मेल से 
सन्तान उत्पन्न होती दै । गधे और घोड़े की भी एक जाति है । वे दोनों भी मेल से सन्तति 
उत्पन्न करते हैं । जिन दो के मेल से सन्तति उत्पन्न नहीं होती, उन दो की एक जाति नहीं 
हो सकती । गौ और अश्व परस्पर मिल कर सन्तान उत्पन्न नहों करते । इसलिए दोनों की 
जाति भिन्न है | 
मनुष्य और वानर की जाति भी भिन्न है । उन दोनों के मेल से सन्तान उत्पन्न नहीं 
हो सकती । इस हेतु से डार्विन के सब हेतुओं का निराकरण हो जाता है । उनका जातियों 
की उत्पत्ति ( ०४817 ०£ ४७९९७७) का सारा मत कल्पित सिद्ध होता दै। अतः उन्नति 
होते होते वानर मनुष्य नहीं हुआ । मनुष्य आदि सृष्टि से ही मनुष्य था । डाविन के विकास- 
एम० ए० ने पठनाथे हमें माचे १६४७ में दिया । हमारा यह अध्याय सन्‌ १६४६ में लिखा जा चुका था । इंमे 
अत्यधिक प्रसन्नता हुई कि इङ्गलैण्ड के प्रसिद्ध लेखक श्री बनोडे शा ने पूर्वोक्त ग्रन्थ के प्राकूकथन के ए० १ पर 
डार्विन के विरुद्ध कुछ भंशों में यह युक्ति दी है। यदि शा महाशय को सृष्टि के भारम्भ से ले कर आज तक का 
मूल इतिद्दास श्ञात होता, तो उनकी युक्ति अधिक परिमार्जित और बल लिए होती । 


२. इस विषय का विस्तृत खण्डन प्रसिद्ध दाशेनिक पं० ईश्वरचन्द्रजी लिखित, और सरस्वती मासिक पत्रिका 
में प्रकाशित लेखों में देख | 
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वाद का खण्डन इस इतिहास खे स्पष्ट समझ आएगा । योरुप में यदि सत्य इतिद्दास जानने 
वाले विद्वान्‌ विद्यमान होते, तो यह. कल्पित विकास सिद्धान्त संसार में कभी न फैलता । 

मजुष्य आदि से केसा था, उस ने भारतवर्ष के इतिहास में क्या क्या किया, उसका 
उत्तरोत्तर विकास हुआ या हास, यह वणेन इस बृहद्‌ इतिहास के दूसरे भाग में होगा । | 

संसार में हास का प्राधान्य--जिस प्रकार प्राणियों की उत्पत्ति के विषय में विकासमत 
निराधार है, उस प्रकार मानव परिस्थिति तथा मानव ज्ञान की दिन दिन उन्नति का मत भौ 
निस्सार है । सत्यता, धर्मपालन, आयु, खास्थ्य, शक्ति, वुद्धि, स्मृति, आर्थिक स्थिति, राज्य 
व्यवस्था और भूमि की उपज शक्ति दिन दिन न्यून हुई दै । वतैमान युग में पचास वर्ष के 
पश्चात्‌ जिस प्रकार मनुष्य निबेल होना आरम्भ हो जाता है, तथा उसकी मस्तिष्क शक्ति 
किञ्चित्‌ किञ्चित्‌ हासोन्मुख होती जाती है, ठीक उसी प्रकार सत्युग के दीर्घकाल के पश्चात्‌ 
पृथ्वी से बने सब प्राणियों में हास का युग आरंभ हो जाता है । पृथ्वी से आगे सूय आदि पर 
भी यही नियम लागू है । इस समय सूर्य संकुचित हो रहा है और भूमि की उपज शक्ति न्यून 
हो रही है। संसार के सब पदार्थों में हास दो रहा है । इसलिए तत्ववेत्ता ऋषि कह चुके हैं -- 

(क) ६००० वषे पूर्वे के मानव धर्मशास्त्र) ( भ्रयु-प्रोक्त-संहिता ) में लिखा है- 

अरोगाः सर्वसिद्धार्थीश्चहुवैषेशतायुषः । इते त्रेतादिषु ह्येषां वयो हसति पादशः ॥ १ । ८३ ॥ 

अर्थात्‌-सत्युग में मनुष्य नीरोग और सवै प्रकार से पूणेकाम थे । तब मानव आयु 
४०० वषे, त्रेता में ३०० वषे, द्वापर में २०० वषे और कलि में १०० वषे है। प्रति युग मानव 
आयु पाद्‌ पाद न्यून होती जाती है । 

इस तथ्य को पुराने ऐतिहासिक साक्षात्‌ जानते थे। उन के लिए मञ्च का यह बचन 
कथनमात्र न था, प्रत्युत इतिहाससिद्ध सत्य था । 

(ख) भ्रयु का साथी दीघेजीबी नारद्‌ था । नारद्‌ प्रोक्त मानव धर्सशास्र में लिखा है-- 

नष्ट धर्मे मनुष्येषु व्यवद्दारः प्रकल्पितः । द्रष्टा च व्यवहाराणां राजा द्रडधरः कृतः ॥ १।२॥ 

अर्थात्‌ सत्युग के अधिकांश भाग में न राजा था, न द्राड था। मानव सृष्टि धर्स- 
परायण थी । जब धर्म न होने लगा तो राजा बनाना निश्चित हुआ और सब अनृत व्यव- 
हारों में द्णड-व्यवस्था चली । 

(ग) नारद्‌ के साथी ब्रहस्पति का भी यही मत है-- 
तपोज्ञानसमायुक्ताः इते त्रेतायुगे नराः । द्वापरे च कलौ नृणां शा्तिहानिवीनेमिंता॥ अपराक टीका १।६६ पर उद्धृत। 

अर्थात्‌ -कृत और त्रेतायुग में नर तप और ज्ञान युक्त थे द्वापर और कलि में नरों 
की इन शक्तियों में स्वाभाविक हास होता है । 


(घ) ५१०० वषे पूवे के शतपथ ब्राह्मण में याज्वतक््य के वचन का अनुवाद मात्र करते 
हुए उनके शिष्य माध्यन्दिन ने लिखा है-- 


१, मूल मानव घमेशाख स्वायंभुव मनु कथित हे । उसका वत॑मानरूप मद्दाभारत से कुछ पहले काल का दै | 
, उसके पश्चात्‌ केवल थोडे से.प्रचेप हुए हैँ । 
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वक Dig "> आरतवर्ष का बृहद इतिहास ha 
तं ह स्मैत पूर्व उपयन्ति त्रिमंहाजतन्ते तेजस्विन आइ: सत्यवादिनः संशितत्रताः। २२ । १ । ४ । २३ ॥ 
इस पर कलिसंवत्‌ ३५४० में आचायै हरिस्वामी ने अपने भाष्य में विशः 
तं ह एतं त्रिमहात्रतं पूर्व उण्यन्ति स्म । ते तेजस्विन आसुः |” ˆ" ˆ ^ˆ पूत जाके क सञुगाद्‌ 
उपयन्ति स्म न सम्प्रति*"" ७७०७०००७७७ ००७ || 
अर्थात-याक्षवल्क्यं जो स्वयं महातिजर्स्व थे, कहते हैं उनसे पूर्व के ऋषि अधिक 
तेजस्वी थे । दु 
(ङ) निरुक्त. सदश सूच्म विद्या का लिखने वाला, उदारथि यास्क सुनि लिखता ..-- 
मनुष्या ध ऋषिषृत्क्रामत्सु दवःनद्रुवन्‌ । १३ । १९ ॥ 
अर्थात्‌ ऋषियों के ऊपर के लोकों को चलते जाने पर, मनुष्य परम विद्वानों से बोले । 
इससे प्रतीत होता है कि यास्क के काल में ( भारत युद्ध के ५० अथवा ६० वर्ष 
पश्चात्‌) ऋषि न्यून हो रहे थे पूर्व युगों में ऋषि अधिक थे । शनेः शनैः विद्या के साक्षात्‌ 
दर्शन का हास हो गया था । इससे पूर्व १ । २० में भी यास्क ने सृष्टि में शनेः शनेः ज्ञान के 
हास का कथन किया दै । 
(च) ५००० वष पूर्व के दूसरे महापुरुष भगवान्‌ कृष्ण द्वेपायन व्यास ने लिखा है-- 
आयुर्वोर्यमथो बुद्धिबलं तेजश्च पाण्डव । मनुष्याणामनुयुगं सतीति निबोध मे ॥ आरण्यक्पत १८८ । १३ ॥ 
अर्थात्‌-हे पाण्डव युग युग में मचुष्यों का आयु, वीये, बुद्धि, बल और तेज हास 
को प्राप्त होता है। 
(छ धर्मशास्त्र, ब्राह्मण और इतिहास के अतिरिक्त आयुर्वेद की विद्या, विज्ञान 
सम्बन्धिनी चरकसंहिता में भी इस बात का प्रतिपादन मिलता हे-- 
आदिकाले अदितिएतसमंजसो ऽतिबलविपुलप्रभावाः प्रत्यचदेवदेवषिधर्मयज्ञविधिविधानाः शेलेन्द्रसार- 
संहृतशरीराः प्रसन्नवणोन्द्रियाः `" `° "** ˆ` ` पुरुषा बभूबुरमितायुषः । ततज्लेतायां लोभादभिद्रोहः ।*****९ “°° °° * 
ततस्नेतायाँ धर्मपादोऽन्तद्धीनमगमत्‌"*` *** *****" युगे युगे धर्मपादः क्रमेणानेन हीयते । विमःन स्थान, अध्याय ३। 
अर्थात्‌--आदिकाल में अतिबल और सुदढ़शरीर पुरुष थे। त्रेता में धर्म का एक 
पाद्‌ नष्ट हुआ पुरुषों का बल कुछ क्षीण हुआ । इस क्रम से युग युग में धर्म का एक एक 
पाद्‌ नष्ट होता है। 
(ज) इनसे कुछ उत्तरकाल के आपस्तम्ब धर्ससूत्र १। २। ५। 3 में लिखा हे-- 
 तस्मादृषयोऽ्वरेषु न जायन्ते नियमातिक्रमात्‌ । 


डे च थाप खरा में ऋषि उत्पन्न नहो होते, तप आदि के नियमों के अतिक्रमण 


इस विषय में इतने विद्वानों का लेख पर्याप्त है।' वस्तुतः सत्यज्ञाननिष्ठ संसार का 
ER हा न मे काल सोः और अमेरिका फे लोगो को संसार 


१. महातार्किक पथिडतप्रवर उदयन ने भी अपनी न्याय कुसुमान्जलि में इसी भाव पर प्रकाश डाला है-- 
जन्मसंस्कारविधादे; शक्तिस्वाध्यायकर्मणाम्‌ । हासदर्शनतो दास; सम्प्रदायस्य मीयताम्‌ ॥ २। ३ ॥ 
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के पुराने इतिहास का ज्ञान नहीं था । जिन को कुछ बातें ज्ञात होती थीं, वे अपने अल्पज्ञान 
ऋौर पक्षपात के कारण उन्हें मिथ्या कल्पनाए' समभते थे, अतः उन्होने कहना और लिखना 
प्रारम्भ किया कि पुरातन मनुष्य असभ्य था, उसने सहस्यों वर्षे में सभ्यता ओर ज्ञान में 
उन्नति की है । इस भ्रान्ति और अङ्गरेजी शिक्षा का फल हे कि अनेक भारतीय विकासमत 
को अपनाते हैं । इस इतिहास के अगले पृष्ठ प्रमाणित करेंगे कि पूर्वाक्त सत्यतादि समस्त 
बातें संसार में क्रमश; हास को प्राप्त हुई हैं । 


हास सिद्धान्त यवन वाङ्मय मे--इस बात का सामान्य परिचय पूरवे पृष्ठ १८ पर दिया गया 
है । अध्यापक ५० एच० सेस के अगले वचन इसे अधिक स्पष्ट करेंगे- | 

मध्यकालीन परस्परा ने एक और भी विशवास छोड़ा है।""" '”'"**-“ “यह विश्वास 
था, सभ्यता और संस्क्रति की उन्नति के स्थान में, हास का । यह विश्वास शास्त्रीय संसार 
से परम्परा में आया है ' संसार सुवणेँ युग के पुरातन काल को खेद से देखता था ।' इति । 


अध्यापक सेस को संसार का पूर्वे इतिहास विदित नहीं था । उन्होंने इस विश्वास को 
यवनदेश के मध्यमकालीन लोगों का विशवास कहा है । वस्तुतः यह विशवास संसार की 
पुरातन जातियों में आरंभ से चला आरद्दा था । वे प्रत्यक्ष जानते थे कि मनुष्य की सभ्यता और 
संस्कृति क्रमशः हास को प्राप्त होरही हैं | योरुप के वतेमान लेखक डार्विन के विकास सिद्धांत 
से पक्षपात में पड़े और उन्होंने पुरातन इतिहास को मिथ्या कहने का दुस्साइस किया । 


वर्गसन और चाइल्डे--बेल्जियम देशोत्पक्न फश्च अध्यापक दार्शनिक बर्गसां बर्गसन ) 
विकासवाद को पाश्चात्य संस्कारानुसार यद्यपि पूणेतया मानता था, तथापि वह समभता था 
कि उन्नति सतत दिखाई नहीं देती । इसमें बहुधा रिक्त स्थान दिखाई देते हैं । बर्गसां के 
इस विचार को गाडन चाइल्डे ने अधिक अच्छी भाषा में रखने का मागे निकाला । 
उसने लिखा 


विकास यथार्थ दै, यदि निरन्तर नहा है।उन्नति नीचे ऊपर जाने की म्एङ्कला का रूप 
धारण करती है । परन्तु उन क्षेत्रों में जहां पुरातत्त्व विद्या और लिखित इतिहास दृष्टि डाल 
सकते हैं, कोई भी निचली स्थिति पूवे की निचली स्थिति के स्तर तक हास को प्राप्त नहीं 


होती । इसके विपरीत विकास का प्रत्येक शिखर अपने पूवे के उन्नत स्थान से अधिक ऊंचा 
जाता है ।' इति । 


इन पंक्तियों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि योरुप के लेखक इस कठिनाई को अनुभव 
करते हैं कि इतिहास, बह थोड़ा सा इतिहास भी,.जो उन्हें चुटित रूप में ज्ञात है, मानव 


1. Medieval tradition had left yet another belief,............ - -- Tt was the belief in the 
de: line instead of the progress of civilization and culture. The belief had been 
handed down from the classical world which had looked back with regret upon a 
“Golden age”. A. प. Sayce, 1930. 

2. Progress is real if discontinnons, The unward curve resolves itself into a series 
of troughs und crests. But in those domains that archeology as well 88 written 
history can survey, no trough ever declines ४० the low level of the preceding one, 
each crest out-tops last precursor. What happened in history, by Gordon Childe, 
1942, p. 252. 
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सभ्यता के सतत विकास का साच्य नहीं देता । यदि वे पक्षपात त्याग कर संसार के पुराने 
इतिहास का अध्ययन करें, तो वे वर्तमान विकासबाद को मिथ्या समभेंगे । 

विकास सिद्धान्त योगज शाक्ते से अनमिज्ञ-ईश्वर-प्रेरणा से योगज शक्तियुक्त आत्माएं 
आदि सृष्टि की सबैशरीर-निर्मात हैं । योरुप और अमेरिका में योगश्ञान का सवैथा अभाव 
हे । वस्तुतः योगज्ञान दृष्टि का सर्वेमहान ज्ञान है । इसका महत्त्व असीम हे । पर योग की 
साधना में महान संयम और तप अभीष्ट है । योग का नाममात्र सुन कर कोई इसके तत्त्व 
को समझ नहीं सकता । रसायनशासत्री रसायनविद्या को, ज्योतिषी ज्योतिष को और 
धर्सशासतरी धर्मशास्त्र को समभता है। इसी प्रकार योगज्ञान में गति रखनेवाला योग और 
उसके महत्व को समभता है । इस ज्ञान के ज्ञाता भारतवषे में अब भी विद्यमान हें । जो 
व्यक्ति परिश्चमपूवेक इस ज्ञान को सीखता है, वह इस में निपुण होता जाता दवै। अन्त में 
उसे योग का महान्‌ बल प्राप्त होता है । ऐसे योगबलप्राप्त निष्कपट, तपसी, खवेज्ञानवित्‌ 
सत्यभाषी योगी ऋषियों का कथन है कि सब प्राणियों के आदि शरीर योगज शाक्तिसम्पन्न 
आत्माओं ने बनाए । वे शरीर योगज शरीर कहाते हैं ।' उनसे आगे मेथुनी सृष्टि आरंभ हुई । 

अनेक वतमान लोग इस विषय को न जानने के कारण इसमें विश्वास नहीं करते । 
उन्हें ऋषि दयानन्द सरखती की कई जीवन घटनाएं पढ़नी चाहिए । अधिक क्या लिखें । 
हमारे सुहृद श्री महात्मा खुशहालचन्दज्ञी हृदुगति रोक सकते हैं । प्रतिष्ठित डाक्टर 
इस बात को जानते हैं । पश्चिमीय विद्या इस विषय में अवाक्‌ है । 

इस प्रकार सब विद्याओं की तुलना से हम जानते हैं कि योरुप के लोगों ने विकास- 
बाद से प्रभावित होकर मनुष्य के पुराने इतिहास को तिरोहित कर दिया है । उस वास्तविक 
इतिद्दास को निष्पक्ष और सत्य इष्टि से सजीव करने का यह हमारा प्रयास है। 


चौथा कारण--बृटिदा शासन का कलुषित ध्येय 


अक्षुण्ण आर्यगौरव का नाश--जब बृटिश लोग भारत में शासनाधिकार स्थापित करने 
लगे, तो उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय जाति पर राज्य करना असम्भव होगा | आये 
लोग, जो इस देश के वासी हैं, असाधारण आत्मगौरव रखते हैं । उस आत्मगौरव को नाश 
करने के लिए उन्होंने अनेक उपाय वर्ते । 
. शाय गौरव स्वायंभुव मनु के काल में--आयों का आत्मगौरव स्वायंभुव मनु के काल से 
चला आ रहा था। मानव धमेशासत्र में लिखा है-- 

एतइश्रसूतस्यः सकाशादग्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः ॥ ` 
अर्थात्‌-भारतभूमि में जन्मे ब्राह्मण से पृथिवी के सब मानव अपना अपना चरित्र सी खें । 


,. उस समय का मानवमात्र समझता था कि भारत का ब्राह्मण जीवन और ज्ञान में 
संसार का आदश था | 


SRNR NS Mh eo, 
१. ये च योगशरीरिणः ॥ सभापव ८ । २ ६॥ 
२, २।२०॥ , 
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झूनसांग के काल में--चीनी यात्री हथूनसांग ने खायंभुव मनु के अनेक युग पश्चात्‌, जब 
प्राह्मण अपने अति पुरातन दिव्य रूप से नीचे था, तब भी उसका गौरव अनुभव किया। 
वह लिखता है-- 


भारत के परिवार वणा में विभक्क हैं। उनमें से पवित्रता और उच्चता में ब्राह्मण 
विशिष्ट हैं | परम्परा में इस वर्ण का नाम इतना उज्ज्वल है कि देशभेद का प्रश्न न करके, 
लोग सारे भारत देश को ब्राह्मणों का देश कहते हैं । इति । 


आर्य गौरव का अलतरेरूनी को आभास- बहुत दिन की वात नहों। नो सौ वर्ष से कुछ 
पहले की घटना है । खीवा वासी सुहम्मद्‌-बिन-अ्ुरिद्दा-अलवेरूनी अपनी अबी पुस्तक 
अल किताब-उल-हिन्द में लिलता है-- 


“८०००१०० *********न्न के ( हिन्दुओं के ) जातीय जीवन की कुछ विशेषताएं, जो उनमें 
गहरी निहित हैं, प्रत्येक ( विदेशी ) के लिए स्पष्ट हैं,'"'"''"""दिन्दू विश्वास रखते हैं, 
उनके देश से बढ़कर कोई देश नहीं, उनकी जाति के समान कोई जाति नहीं, उनके राजाओं 
के समान कोई राजा नहीं, उनके धर्म के समान कोई धर्म नहीं, उनके ज्ञान के समान कोई 
ज्ञान नहीं” ।` इति। 

अलबेरूनी के काल में आयौं का जो विश्वास था. वह सौ दो सौ वर्षे में नहों बना 
था । उसका आधार वह इतिहास था जो सृष्टि के आदि से चला आ रहा था। उस काल 
के आये यद्यपि हीन दशा में आ चुके थे, परन्तु उनका आत्मगौरव का भाव अचण रूप से 
स्थिर था । यही आत्मगौरव था जो आये जाति की आशातीत रक्षा कर रहा था। विशशी 
मुसलमान अलबेरूनी को यह बात अच्छी नहीं लगी । उसे बताया गया होगा कि आयौं का, 
नहीं नहीँ, मानवमात्र का सारा ज्ञान आदि सृष्टि से चला था| वह ज्ञान पूणे था । युग युग 
में उसमें हास हुआ, उन्नति नहीं । अलबेरूनी के विचार में यह बात जची नहीं । उसके काल 
में भारत में ऐसे विद्वान अधिक नहीं रहे थे, जो उसे इन बातों की सत्यता का पूणो दर्शन 


करा देते । जो होंगे, उन्होंने उससे वाद विवाद नहीं किया होगा। अन्यथा इस अकाट्य 
सत्य को कौन न अपनाता । 


आये गौरव मुग्रल काल मे--अलबेरूनी के सात सौ वषे पश्चात्‌ इटली के वीनिस नगर 
का निवासी निकोलो मनूची भारत में आया । वह मुगल राजा जहांगीर की सभा में रहा । 
उसने भी आये गौरव के भावों को भारत में देखा । अलबेरूनी के समान उसे भी यह बात 
अच्छी नहों लगी । उसके शब्द आगे लिखे जाते हैं-- 


“इन हिन्दुओं की प्रथम भूल इस विश्वास में है कि संसार में वे अपने को एकमात्र 
ऐसा समभते हैं, जिन में कोमल शिष्टाचार, स्वच्छता अथवा नियमित व्यापार है। वे दूसरी 


1, The families 01 India are divided into ९98168,-1110 Brahmanas particularly on account 
of their purity and nobility. Tradition has so hallowed the name of this tribe 
that there is no question of place, but the people generally speak of India as the 
country of the Brahmans. Seals tr, Vol. 1. Book 11. p. 69. 


२, अंग्रजी अनुवाद, भाग १, ए० २२ । 
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सब जातियों को और सबसे बढ़कर योरुपवालों को म्लेच्छ, छृणित, मलिन और नियमहीन 
समभते हे |”? | 

“इसके साथ हिन्दू अनुमान करते हें कि जब कोई मनुष्य जाति की कुलीनता में 
दूसरों से ऊपर है, तो वह बुद्धि में भी उन से उत्कृष्ट हो जाता है। इस अयुक्त पक्षपात पर 
आश्रय करते हुए वे बल से कहते हैं कि जो ब्राह्मणों के समान उच्च जन्म के हें केवल वे ही 
सत्य विज्ञान और धर्म को जान सकते हैं ।” 


तत्पश्चात्‌ सैकडो वर्ष तक बिदेशियो से पादाक्रान्त होकर इसी भाव के कारण आये 
पुनः उठने लगा । ठीक उसी काल में अंग्रेज भारत भूमि पर उपस्थित हुआ | उस काल के 
आयौँ में राजनीति की उच्च शिक्षा न्यून हो चुकी थी । इसके अभाव में केवल आत्मगौरव 
की भावना अधिक काम नहीं आई । व्यक्तिगत स्वार्थ ने और भी अनिष्ट किया । 


बृटिश राज्य के युग में--ब्रुटिश शासन के प्रारंभिक दिनों में करेल विल्फर्ड ने संवत्‌ 
१८६९ मैं यही प्रवृत्ति हिन्दुओं में देखी | वह लिखता है-- 
प्रत्येक बात को अपने साथ जोड़ने का हिन्दुओं का झुकाव सुप्रसिद्ध है 1 


जब फ्रेंच न्यायाधीश लुई जेकालियट ( संवत्‌ १६२६ ) ने भारत की प्रशंसा की तो 
मेक्समूलर ने तत्काल उसका खण्डन किया। मैक्समूलर बृटिश राज्य का एक महान्‌ 
स्तम्भ था उस द्वारा जेकालियट का खण्डन स्वाभाविक था । अंग्रेज भारत पर राज्य नहीं 
कर सकता था, जब तक यहां के लोगों में आत्मगौरव और आर्यज्ञान की उत्कृष्टता का मान 
था। अतः अंग्रेज़ों ने इस भाव को यहां से नष्ट कर देने का सतत प्रयत्न किया । यह लिखना 
निविवाद है कि वे इस मनोरथ में अत्यधिक सफल हुए । 

बृटिश शासकों का आयौं के आत्मगौरव को नष्ट करने के ध्येय की पूत्ति का मागं- जर्मन राष्ट्र का 
भविष्य समाप्त करने के लिए दूसरे योरुपीय महासमर के पश्चात्‌ सन्‌ १६४६-संवत्‌ २००३ 
में इङ्गलेएड से एक शिक्षा “कमिशन” जर्मनी भेजा गया । उस में इङ्गलैण्ड के मन्त्री मण्डल 
की एक कुमारी भी सम्मिलित थी। अंग्रेज चिरकाल से जानता दै कि शिक्षा के 
विकृत करने से जातीय भाव नष्ट किया जा सकता है। सन्‌ १८३५ अथवा संवत्‌ १८६२ 
में लाडे विलियम बेरिटङ्क के समय विख्यात लाड थामस बैबिज्ञटन मैकाले ने भारत में 
शिक्षा का आदशे निर्धारित कर दिया । उसने कहा-- 


1. The first error of these Hindus isto believe that they’ are the only people in the 
werld who have any polite manners; and the same is the case with cleanliness and 
orderliness in business. They think all other nations, and above all Europeans, 
are barbarous, despicable, filthy and void of order. Btoris Do Mogor of Niccolas 
Manucoi, Vol. IIT, p. 37. 

2. In addition, the Hindus suppose that when a man is above others in nobility of 
race, he 8180 surpases them in understanding. They assert relying on this unsound 
prejudice, that only those who are ag high-born as Brahmanas can 1009 religion 
and the science, ibid. ७, 74. 

3, Asiatic 5056870165, Vol, IX, 
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भारत में एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए, जो रक्त और रंग 
में भारतीय हो, परन्तु रुचियों, सम्मति, सदाचारों और बुद्धि में अंग्रेजी दो ।' इति । 
सम्पूर्ण भारतीय वाङ्मय बृटिश म्यूजियम ( अद्सुतालय ) के दो ग्रन्थों के तुल्य श्रेष्ठ 
नहीं है । 
भारत में पाश्चात्य शिक्षा का गौरव बढ़ाया गया--लाडे वेरिटङ्क उन दिनों भारत का गवर्नर 
जैनरल था । उसने मेकाले के प्रस्ताव के साथ पूरी सहानुभूति प्रकट की । अन्ततः मेकाले की 
नीति के अनुसार भारत में शिक्षा का प्रकार चलने लगा ! अंग्रेज और जर्मन अध्यापक और 
महोपाध्याय भारत में आने लगे । विद्यार्थी उनका मान और आद्र करने पर विवश इए । 
उन्हीं की बताई विद्या वास्तविक विद्या मानी जाने लगी | जो कोई सज्जन भारतीय ढंग की 
बात कहता था, उसे तक विरुद्ध, विद्याविरुद्ध”, इतिहासविरुद्ध , बुद्धिविरुद्ध, प्रमाणशल्य 
कहानी”, अथजा मिथ्या-कथा” कहा जाने लगा । ये शब्द विदेशीय लेखकों और अध्यापकों 
ने अधिकाधिक प्रयुक्त किए । संस्कृताध्यापको ने तो इन्हीं शब्दों के आश्रय पर सत्य भारतीय 
इतिहास का नाश किया! बृटिश शासन के घेतनभोगी भारतीय अध्यापकों ने भी भारतीयों 
को अभारतीय बनाने का भरसक यत्न किया । इसमें सन्देड नहीं, मैकाले ने भारतीयता को 
नष्ट करने की जो कूटनीति वतीं थी, वह प्रभावशालिंनी सिद्ध हुई । आज्ञ भारत में अंग्रेजी 
शिक्षा-प्राप्त लोगों की एक श्रेणी है, जो विचार और रुचि आदि में आमूळचूल अंग्रेजी है । 
उस श्रेणी में भारत के अनेक गण्य मान्य नेताओं की भी गणना हो सकती है । 
पाश्चात्य प्रभाव परिवर्धन के लिए छात्रवृत्तियां--वबृटिश शासकों ने एक और पग उठाया । 
भारत के अनेक यूनिवर्सिटी परीक्षोत्तीणे श्रेष्ठ ।वद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गई कि वे 
विदेश जाकर संस्कृत, इतिद्दास, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, दर्शानशाख्र और धर्मशास्त्र की शिक्षा 
ग्रहण करें । इन छात्रवृत्तियों पर पढ़ने वाले लोग पूरे विदेशी बन कर स्वदेश लोटे । उन्होंने 
बटिश नीति को आगे चलाया । अंग्रेज ओर जमन आदि लोगों के समान ये भारतीय 
भी कहने लगे कि भारतीय इतिहास-लेखक वाल्मीकि और व्यास आदि ऐतिहासिक बुद्धि 
नहीं रखते थे । अंग्रेज शासकों की सहायता से ऐसा कहने वाले भारतीयों का बहुत आद्र 
होने लगा. और पुरानी विद्याए' घृणा का ष्टि से देखी जाने लगो । अंग्रेज मिसिपलों के 
नीचे रहने वाले पांएडत गण्‌ भी विदेशी प्रभाव से दबने लगे । बनारस के क्वीन्स कालेज में 
डाक्टर थीबो के नीचे पण्डित सुधाकर द्विवेदी आदि की ऐसी ही स्थिति थी । 
वतन-लेलुपता से लाभ उठाया गया--वृटिश नौकरियों के लिए अधिकांश युवक अपने 
धर्म को बेच रहे थे। पर सब से बढ़कर संस्कृत ओर इतिहास आदि के अनेक अध्यापकों ने 
अपने को बेचा । भारतवषे में परिभ्रमण करते हुए हमने अनेक ऐसे महोपाध्यायों को देखा 


1. Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinion, in morals and in 
intellect. quoted in 0. H. 1. Vol. VI, 9. 111. 


२, ऐसे णित शब्दों पर केम्ब्रिज हिस्टी वालों को भीं लिखना पढ़ा-- 


In some passages he poured scorn on Oriental literature, of which he knew nothing. 


vol. VL p 111. र 
3. Uncritical, 4. Unscientific. 5, Unbistorical. 6. Irrational. 
पृ, Legendry, 8. Mythology. 
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६४ Digitized सतव रेते को विद इतिहास 


है । सन्‌ १६१७ में कलकत्ता में कभी एक बड़े संस्कृतन्ञ ने इम से कहा था कि “आप अंग्रेजों 
के वादों का खण्डन निर्भीक होकर कैसे कर रहे हैं ।” पाश्चात्य मिथ्या इतिहास पद्धति के 
बहु उपासक इन नौकरियों के लिए ही भारतीय परम्परा का बहुधा खण्डन करते रहे हैँ । 

आयौँ की जनसंख्या को न्यून करने का ब्ररिश यत्न--बुटिश शासकों ने भारत में यह यत्न 
किया कि हिन्दू संख्या न्यून हो जाए, हिन्दू निबेल हो और हिन्दू अहिन्दू बन जाए, तथा 
इस्लाम बढ़े । इस विषय में एक अंग्रेज लिखता है-- 

बृटिश प्रभाव और शासन इस्लाम को असाधारण सीमा तक सहायता दे रहे हैँ'"।' इति। 

“““****“**“'घुल बनाने वाले, रेलों पर काम करने वाले, सैनिक और अध्यापक, जिन्हें 
सरकार भेजती है, सुइम्मदी वृत्ति के होते हैं । रेलों, सड़कों, स्कूलों और श्रेष्ठ शासन द्वारा 
बरिश ने अनेक सुविधाए' उत्पन्न की हैं, जिन से इस्लाम के प्रतिनिधि वेग से कोल, भील 


< 


आदि लोगों में फेलें और उनके मनों को जीत लें । इति । 

कई स्थानों में बृटिश अधिकारी प्रोत्साहन देते रहे हैं कि पिछड़े हिन्दू खतना कराएं 
और मुसलमान बने । इति। 

जो बटिश शासक हिन्दू को सर्व प्रकार से नाश करने का संकल्प किए बैठा था. वह 
उसके इतिहास को न गिराता, तो बड़ा आश्चर्य होता । दुःख उन हिन्दुओं पर है, जो अपने 
आप को पठित कहते हैं, और इस सत्य से अनभिज्ञ हैं । कृत्रिम जनगणनाओं के द्वारा 
पञ्जाब के बहुसंख्यक हिन्दुओं को अल्पसंख्यक बनाना तथा पाकिस्तान का बनना बृटिश 
नीतिश्ञों की हिन्दू नाशकारिणी नीति का अन्तिम फल है। कौन सजगनेत्र भारतीय है, जो 
इस तथ्य को नहीं समभा । 


एक अन्य उपाय--आयै परस्परा को असत्य घोषित करने का एक और उपाय बृटिश 
शासकों के परामर्श से वर्ता गया । हितोपदेश में एक कथा है। चार लोलुप चोरों ने एक 
ब्राह्मण को विश्वास दिला दिया कि उसका बकरा, बकरा नहीं, प्रत्युत कुत्ता है। इस कथा 
द्वारा आन्दोलन (10192910१9 ) का बल दर्शाया गया है । इसी प्रकार जर्मन, फ्रेश्च, अंग्रेज 
ओर अमरीकी लेखकों ने बुटिश राजनीतिज्ञो के अनुरोध से भारतीय सत्य परम्परा को भी 
असत्य किया । यहां के विद्वानों ने अनेक प्रकार की असमर्थता के कारण उसका उत्तर न 
दिया । बस विदेशियों की मिथ्या बातें ही सच मानी जाने लगीं । 


1, British influence and Government are helping Islam to an extraordinary degree...... 
०००००००३००००: यह The Faith of the Orescent, by John Takle, S.P.C.K. Madras, 1913, 9. 8, 

DRT हे “डे ० ०००० ++२ «० ८०००० ९०० ५०० The bridge. builders, railway Workers, soldiers and 
teachers sent by the Government are of the Mohammadan persuasion. And by the 
railways, roads, schools and good Government the British have brought in many 
8 convenience to enable the representatives of Jslam to push speedily into the 
pagan territory to win the pagan mind. 

8, In some places ‘British authorities encourage Pagans to be circumcised and be 
come Musalmans, ibid, p. 166 व 


४. गत करै वर्षों से लण्डन का रेडियो हिन्दू विरोधी आंदोलन कर रहा दै, इस सत्य को प० जवाद्दरलाल 
को भी स्वीकार करना पड़ा है | ७ 
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भारतीय इतिहाख की विकृति के कारण ६५ 


इस प्रकार के सतत प्रयत्नों से बटिश शासकों ने भारत में अपना शासन चिरस्थायी 
करने के उपाय वर्ते परन्तु बृटिश शासन अन्त को यहां से सं० २००४ में उठ गया। अब 
उनके मिथ्या प्रचार के प्रभावो से उत्पन्न संस्कार भी शीघ्र दूर हो जाएंगे । 


अन्त में इतना कहना आवश्यक डे कि कोई कोई पाश्चात्य लेखक थोड़ा थोड़ा निष्पक्ष 
हुआ है, पर वह दूसरों पर अपना यथेष्ट प्रभाव नहीं डाल सका। 


पांचवां कारण 
प्राचीन भारतीय विषयों पर लिखनेवाले पाश्चात्यों का मोह 


भारतीय इतिहास की विक्कति का पांचवां कारण पाश्चात्य लेखकों का मोह है । यह 
सत्य है कि अब सर्वज्ञानमय ब्रह्मा, खायंभुव मनु, सनत्कुमार और कपिल आदि का युग नहों 
` दवै । वतेमान युग में सब मनुष्यों का ज्ञान अत्यन्त संकुचित है, तथापि इस परिस्थिति में योरु- 
पियन लेखकों की ही ऐसी श्रेणी है, जिसे इस त्रुटि के रहने पर भी अपने ज्ञान का वृथा 
आभिमान है। भूलें अनेक मजुष्यो से होती हैं, पर शिष्ट अपनी भूलों को सदा मान लेते 
हैं। इसके विपरीत अधिकांश पाश्चात्य लेखकों में यह बात प्रायः दुर्लभ है। इसलिए 
आवश्यक प्रतीत होता है कि अपने को वैज्ञानिक ( 501011110 )' और सूच्मदर्शी तार्किक 
अथवा आलोचक (०४४०७) ) कहनेवाले पाश्चात्य लेखकों के उस अघूरे संस्कत शान 
का यहां द्ग्द्शेन कराया जाए, जिस पर आश्रित होकर भारतीय सत्य परम्परा में उन्होंने 
सैकड़ों छिद्र उत्पन्न करने का यत्न किया है और भारतीय इतिहास की महती 
हानि की है! 


आयौँ भं बहु-शात्र-ज्ञान की महत्ता- जहां योरुप में अत्यन्त अधूरे ज्ञानवाले लोग पण्डित 
बने बैठे हैं, वहां आये वाङ्मय में अघूरे ज्ञान की कितनी निन्दा और बहुविध सत्य ज्ञान की 
प्राप्ति की कितनी प्रशंसा रद्दी है, इस का जान लेना बड़ा उपादेय छै । योगनिष्ठ सुनि देवल 
{ कलि खे ३०० वषे पूरये ) ने बारह पापदोघ गिने हैं । उन में से सर्वपापों का मूल त्रिविध 
सोह अर्थात्‌ अज्ञान, संशयज्ञान ओर मिथ्याज्ञान का त्रिक है-- 


तेषां च त्रिविधो मोहः संभवः सवंपाप्मनाम्‌ । अज्ञान संशयज्ञानं मिथ्याज्ञानमिति त्रिकम्‌ ॥` 


अर्थात्‌--तीन प्रकार का मोह, सारे पापों का उत्पत्ति-स्थान है । वे तीन प्रकार 
अज्ञान, संशयज्ञान और मिथ्याज्ञान हैं । 


१. थोरुपीय लेखकों के इस विकत्थन का एक श्रंग्रेज ने अच्छा चित्र खींचा दै— 


लाल 


There is ३ far (00 ४0७0०1 impression in certain circles that orthodox traditional 
intellectuality can not be seriously maintained, or cannot be maintained in its 
entirety, in the face of modern Western science; in the face of what Passes for science 
in the West, we should perhaps say, since a large part of this so-called science is built 
upon pure hypothesis and cannot therefore he properly classed as knowledge of any 
kind. Maciver, Introduotior on M. Rene Gnenon, The Tantras: “The Fifth ¥ eda.’ 
Indian Culture, Vol. IL Calcutta, pp. 85 ff. 

२. अपराक टीका में उद्धृत, आचाराध्याय, स्नातक जत प्रकरण, ए० २२२। 
& 
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६६ भांरतवषं का बृहद्‌ इतिहांसे 


आंशिक पण्डित--ये तीनों दोष भारतीय संस्कृति तथा र 
अधिकांश पाश्चात्य लेखकों में पाए जाते हैं । पश्चिम के जितने भी Fl अ 
हुए, अथवा हैं, आर जिन्हें आजकल बहुत विद्वान ओर वैज्ञानिक कल बाप 
है, चे एकरेशीय और अत्यल्प ज्ञानवाले थे, और हें, टार ह जा का 
भारतीय इतिहास का ज्ञान अत्यन्त दोषपूर्ण दै, यद इस ष्ट द हटना कमे, मर 
दो जाएगा । राथ, हिउलिङ्ग, वे३र, बैनफी, मेक्समूलर, क न ) व्या म 
फ्लीट, आफ्रेखट) कीलहाने, मोनियर विलियम्स, वार्थ, थी डळ ल्डन र र शला 
फीड, मैकडानल, कीथ, पाजिटर. लूडस, रेष्सन आर हापकिन्स डा be 
एक, दो दो विषयों का अल्पसा बोध रखनेवाले व्यक्ति थे । उन्हे वाङ्ः ईना मा 
ज्ञान न था । उन में से वेद पढ्नेबाले इतिहास, पुराण, दशन, ज्यात 52 गे 
से अनभिज्ञ थे | बाह्मण ग्रन्थ अध्येता हाग और एगलिङ्ग आदि हा झ्य र पूरा 
समक नहीं सके । इतिहास, पुराण पढ्नेवाले पाजिटर आदि को अन्य अ क १ ह अज्ञात 
थे, इत्यादि । अतः इन मिथ्या अथवा संशयात्मक ज्ञानवाले लोगों के निष्कर्ष बहुधा 
| 
क वाङ्मय में आंशिक ज्ञान की अवहेलना-आयै वाङ्मय में बहुविध ज्ञान महिमा आयुर्वेद 
की सुश्रुत संहिता में भगवान्‌ धन्वन्तरि द्वारा गाई गई दै 
एक्रं शास्त्रमधीयानो न य'ति शास्ननिणयम्‌ । 
आर्थात--एक शास्र पढ़ा हुआ, एक शास्त्र के निर्णीय को भी नहीं जान सकता | 
घन्बन्तरि प्रोक्त सत्य की प्रतिध्वनि कात्यायन सुनि ने व्यवहार विषय का प्रतिपादन 
करते समय अपनी स्मृति में की है- व 
एक शाखमधीते यो न विद्यात्‌ कार्यनिश्चयम्‌ । तस्माद्‌ बहागमः कार्यो विवादेषूत्तमो नुपैः ।, 
कात्यायन और खुश्रुत दोनों से बहुत पहले योगनिष्ट देवल ने ज्ञान की महिमा गाते 
हुए सर्वविद्याओं का जानना आवश्यक बताया था -- ह 
विज्ञाने सर्वविद्यानामर्थानां स्वश्रमूहनम्‌ । दोषेरदर्शनं चेति ज्ञानम्‌ अज्ञानमत्यथा ॥ 
अर्थात्‌ सारी विद्याओं का ज्ञान, शाख्रों के अर्थी का अपनी ऊद्दा से जान लेना, ओर 
बुद्धि में दोष का न होना, ज्ञान होता हि। इसके विपरीत अज्ञान है। 
अब विचारणीय है कि जिस जाति में सवेशास्त्रक्षान की इतनी महत्ता रही, जिस 
जाति के ऋषि, मुनि सदा सदाचार और खाध्याय० प्रिय, तथा दीर्घे आयु और ऋतंभरा वुद्धि 
के कारण श्रनेक शाल्लों के असाधारण ज्ञाता रहे, उस जाति को इतिदासशास्त्रज्ञा “-, जाति को इतिहासशास्त्र-ष्ञानरदित 


------>->-----7 


१, सुश्रुत, आरम्भ ।. 

२, अपराकं रीका में उद्धृत, आचाराध्याय, स्नातक ब्रत प्रकरण, ए० २२२ । 

"३, भपराके टीका, पू० २२२ पर उद्धृत । अपरार्क के उत्तरततीं भट्ट लक्ष्मीधर ने देवल के तद्विषयक अन्त 
रलोको के साथ, उनका यह श्लोक अपने कृत्यकल्पतरु के राजधर्मेकारड पृ० ३८७ पर उदधृत किया दै । 
देखो, बड़ौदा संस्करण । 
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भारतीय इतिहास की विकृति के कारण ६७ 


कहना वर्तमान पाश्चात्यों की घृष्टतामात्र है । हम अति प्राचीन काल की बात नहीं कहते । 
भारत-युद्ध के कुछ दी पश्चात्‌ दानेवाले कुलपति शौनक सुनि सर्वेशातत्रविशारद्‌ ये । ` 

इसके विपरीत पाश्चात्य लेखकों की विद्वत्ता की आधारशिला का परिचय अब 
नीचे कीजिए-- 


१. जमन देशोत्पन्न अभिमानी वैबर (जुलाई १८५२) अपने भारतीय वाङ्मय के 
इतिहास में लिखता द्वै-- 


“and gathis, abhiyajna-githis, a sort of memorial verses 
( Karikis ), are also frequently referred to and quoted” 


थात्‌ -त्राह्मण ग्रन्थो में गाथाएं, अभियज्ञगाथाएं बहुधा उदुञ्चृत हैं । इति। 

प्रालोचना--वैबर को ज्ञान नहीं कि अभियज्ञगाथा कोई शब्द नहीं है । अभि उपसग 
क्रिया के साथ जाता है ! निम्नलिखित उदाहरण देखिए-- 

(क) तदेतद्‌ गाथयाभिगीतम्‌ । शतपथ १३।५।४।२।। 

(ख) तदेषाभि यज्ञगाथा गीयते । ऐतरेय ब्रा० ८।२१॥ | 

(ग) तदेते ऽभिश्लोकाः । शतपथ ११।५।५।१२॥ 

(घ) तदेष श्लोकाऽभ्युक्तः । शतपथ १२।३।२।७॥ 

(ङ) तंदेतदचाभ्युक्तम्‌ । शतपथ १४।२।७।२८॥ 

इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि अभि क्रिया के साथ जुड़ना चाहिए । जहां क्रिया 
लिखी नहीं गई, वहां भी अभिप्रेत अवश्य है। अतः इस साधारण बात को न जान कर 
वैबर ने भयङ्कर भूल की है । 

२. अध्यापक राथ ( सन्‌ १८५२ ) ने निरुक्क की भूमिका में एक ब्राह्मण वचन का 
अत्यन्त अशुद्ध अनुवाद किया । उस को भूल गोल्डस्टकर ने दर्शाई । 

३. मेक्समूलर ( सन्‌ १८५६) । कात्यायनकृत ऋकूसर्वानुक्रमणी की वृत्ति की 
भूमिका में षड्गुरुशिष्य का निम्नलिखित इलोकार्ध मिलता दै-- 

स्सृतेश्‍्च कती श्लोकानां आजमानां च कारकः। 

मेक्समूलर इसका अर्थ इस प्रकार करता है--““616 80:88 ०६ ४16 800,” और 

अपने टिप्पण में लिखता है-—Bhrijamiana,is unintelligible; it may be Parshada.-s 


अर्थात्‌-श्राजमान पद्‌ समझ में नही आता । यह पाषेद्‌ हो सकता है । इति । 


मेक्समूलर, दां बृथाभिमानी ईसाई मेक्समूलर नहीं जानता कि वह षडगुरुशिष्य के 
श्लोक का पाठ नदी समझ सका । वह पाठ निम्नलिखित चाहिए 
स्मतेश्च कती श्लोकानां श्राजनाम्नां च कारकः । 
अर्थात्‌- कात्यायन, स्मृति का और भ्राज नामक इलोकों का कर्ता था । भ्राज नामक 
इलोको का उल्लेख पातञ्जल व्याकरण मद्दाभाष्य के आरम्भ में है । 


सायणकृत ऋग्वेद भाष्य का संपादन करते हुए मेक्समूलर ने एक पाउ स्वीकार किया है-- 


१, अंग्रेजी अनुवाद, सन्‌ १६१४, पृ० ४५। 
२५ A History of A. 5५ 11. Second ed. 1860, p. 235, note 4. oe 
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ऋताय--सोमरसलत्तरास्योदकस्यादानार्थम्‌। वस्तुतः यद्द पाठ ऐसा चाहिये--ऋताय--भौम- 
रसलक्षणास्यादकस्यादानाधम. । सोपरसलक्तरा उदक नहीं होता । मैक्समूलर की योग्यता की 


यहां परीक्षा हो गई दे ।' | 
४. षडगुरुशिष्यकृत वेदार्थदीपिका का सम्पादन करता हुआ इङ्गलैण्ड देशोत्पन्न 


मैकडानल ( सन्‌ १८८६ )-- प कन 
यातयामो जीणे भुकोच्छिटेडपे च, इति निघण्टौ । ए० ५६। शकावितकभययोः,इातते निघण्डुः । पु० &९ । 

पर अपने टिप्पण में लिखता ट्वै--४० 17 Yaska’s १12081, अर्थात्‌ यास्कीय 
निघण्ड में ये प्रमाण नहीं मिलते । टी 

अध्यापक महोदय का शान कितना अल्प है । यास्कीय निघण्टु ही निघण्डु नहीं, 
प्रत्युत प्रत्येक कोश निघण्डु कहलाता है। और षड्युरुशिष्य द्वारा उद्धृत दोनों वचन 
यादवप्रकाशकृत वैजयन्ती कोश, पू० २७४ और पृ० २२३ पर मिलते हैं । 

४. जर्मन देशोत्पन्न अध्यापक जाली को 'समान तंत्र' शब्द्‌ का अर्थ ज्ञात नहीं था । अध्या- 
पकजी के तत्संबंधी अशुद्ध लेख का खंडन पण्डित उदयवीरजी ने बड़ी योग्यता से किया है।' 

६. अध्यापक कीथ ने ऐतरेय और कौषीतकि नामक दो ऋग्वेदीय ब्राह्मण त्रन्थो का 
अनुवाद अंग्रेजी में किया था । वह अनुवाद्‌ अशुद्धियों से भरा पढ़ा है, और कीथ जी की 
खसूची विद्वत्ता का परिचय देता हे । हालेण्डदेशोत्पन्न अध्यापक कालेण्ड ने कीथ जी की 
स्थूल अशुद्धियों का दिग्द्शैन कराया है। यदि कीथ जी के मन में कुछ भी लज्जा होती, 
तो इस आलोचना के पश्चात्‌ वे संस्छत सीखने अवश्य भारत आते । 

इसी प्रकार संस्कृतश्च कहानेवाले अन्य पाश्चात्य लेखकों की अशुद्धियां भी दिखाई जा 
सकती हैं । यह विषय कई ग्रंथों में लिखा जा सकता है, पर स्थानाभाव से यहां इतना लिखना 
ही पर्याप्त दै । निष्पक्ष विद्वान्‌ स्वयं अधिक जान सकते हैं. । इतने लेख से यह स्पष्ट हो जाएगा 
कि पाश्चात्य संस्कृत विद्या पढ़नेवालों ने अपनी विद्वत्ता की जो डिण्डिभि पीटी थी, वह कृत्रिम 
थी। पश्चात्यों की संस्कृत विद्या की योग्यता अत्यल्प है। और उन्होंने भारतीय इतिहास के 
संबंध में अनेक ्चांतियां उत्पन्न की हैं । हमारा यह बृदद्‌ इतिहास उन भ्रांतियों को दूर करेगा। 

अब इस विषय में अपने युग के महान्‌ संस्कृतज्ञ मुनिवर दयानन्द सरस्वती की 
सम्मति भी देख लीजिए-- » 

अब तक जितना प्रचार संस्कृत विद्या का आर्यावतै देश में हे. उतना किसी अन्य देश 
में नहीं । जो लोग कहते हें कि जमैनी देश में संस्कृत विद्या का बहुत प्रचार है और जितना 
संस्कृत मोच्चमूलर साहब पढ़े हें उतना कोई नहीं पढा, यह बात कहने मात्र है । इति ।* 

अतः भारतीय इतिहास के विषय में योरुपियन लेखकों ने जो विकार उत्पन्न कर दिए 
थे, उनका निराकरण करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है । 

इति तृतीयोष्ध्यायः । 
१. देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार, संवत्‌ १६८८, १० २३ । 
२, दशे, ५० उदयवीर रास्त्री सम्पादित अर्थशास्त्र की माधवयज्व कृत टीका का संस्करण, लाहौर, 


अध्यापक जाली की इस भूल की ओर मैने शास्त्री जी का ध्यान आकृष्ट किया था । 
२. Acts Orientalis, Vol X, Pars IV, 1932. pp. 305-325. 
४० सलाथंप्रकारा, एकादश ससुल्लास, आरम्भ, संवत्र १६४० । 
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चतुर्थ अध्याय 


भारतीय इतिहास के स्रोत 


भारत की अक्छुएण कीति को स्थिर रखनेवाला, वेद की निर्मल पुनीत और खच्छु 
बिचार धारा से निकला हुआ, शताब्दियों के दुःखों को सहनेवाले इतोत्साइ आयौं को पुनः 
जीवन-प्रदान करके उन्नति के शिखर पर पहुंचानेवाला, तथा अतीत की सुवर्णमयी स्स्रतियों को 
सजीव सम्मुख उपस्थित करनेवाला विशाल संस्कृत वाङ्मय भारतीय इतिहास के पुन- 
निर्माण में आशातीत सहायता देता है । अतः भारतीय इतिहास के साथ संस्कृत वाङ्मय के 
इतिहास का संकलन भी आवश्यक है । पक्षपाती पाश्चात्य लेखकों ने संस्कृत वाङमय के 
इतिहास का जो रूप बनाया है, वह प्रायः अशुद्ध है । तदनुसार भारतीय इतिहास के स्रोतों 
के विषय में आधुनिक ऐतिहासिकों के भिन्न भिन्न मत हैं, और प्रायः सारे निराधार हैं । 
यहां उन विभिन्न मतों की परीक्षा का अवसर नहीं है । अतः अनवच्छिन्न भारतीय परम्परा 
के सुडढ़ आधार पर भारतीय वाङ्मय के इतिहास-ज्ञान के लिए उसके परम उपयोगी अंगों 
का हम यहां ऐसा कलेवर उपस्थित करते हैं. जिसे देखकर विद्वान लोग भारतीय इतिहास 
की सत्य घटनाओं को अनायास समझते जाए' और इसके विपरीत जो विष फेलाया गया है, 
उसके दूर करने में पूणे समर्थ हो जाए । 


प्रथम स्रोत--वेदिक ग्रन्थ 


वेद--चारों वेद सृष्टि के आदि से विद्यमान हैं । अवान्तर प्रलयो के पश्चात्‌ ऋषियों 
द्वारा उनका पुनः पुनः आविर्भाव हो जाता है । इस जल-प्लावन के पश्चात्‌ ब्रह्मा आदि ऋषियों 
ने वेदों का पुनः प्रचार किया । उन्होंने चारों वेद खायंभुव मनु, अति, भूणु, वसिष्ठ आदि 
ऋषियों को पढ़ा दिण । 

तरेता के आरम्भ मं--त्रेता के आरम्भ में वेदों की कुछ शाखाओं का प्रवचन आरम्भ 
हो गया । इस प्रवचन के कर्ता भगवान अपान्तरतमा थे।? उस प्रवचन के द्वारा एक 
यज्ञाझि अनेक अझ्ियों में विभक्त हो गया । यज्ञ की क्रियाएं भी बहुत प्रकार की हो गई । 
इसी भाव को उपनिषद्‌ में व्यक्त किया गया है--तानि त्रेतायां बहुधा संततानि ।' यज्ञ 
क्रियाओं के भेद्‌ के कारण ही वेद्‌ शाख्राओं का वित्तार होने लगा । मूल मन्त्रों में शाखागत 
पाठान्तरों का आरम्भ इसी युग से हुआ | उन पाठान्तरों में कभी कभी व्यक्तियों तथा स्थान 
विशेषों के नाम भी जुड़े | इन पाठान्तररूप नामों के कारण मूल वेद जिसमें सामान्य नाम थे, 

१. देखो वैदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, ए० ६३ । हि क कट 


२. तुलना करो, वायुपुराण ६१: । ४७--४९--तेतायां स महारथः । एकोष्ग्निः पूवैमासीदै 
'ऐलसीस्तानकल्पयत्‌ ॥ >. 
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न ४ ०००००५ संतंबध की वेदे इीतिहीस "° 


अपितु जिसमें अनित्य इतिहास का अंश मात्र न था, अल्प विद्यावाले लोगों की भूल र 
के आरम्भ के पश्चात्‌ यत्र तत्र इतिहास का स्रोत समभा ज्ञाने लगा । ल पाश्चात्य लोगों ने 
इससे लाभ उठाया और इतिहास ग्रन्थों में बिना समके वेद से अनित्य इ he 
किया । हमने वेद पक्त का आनखशिख पर्यन्त मन्थन किया और पुरातन सत्य को पूरे ल 
लिया । इसलिए हमने मूल मन्त्रों से खींचतान करके लौकिक अनित्य इतिहास का आकषेण 
| 

प व आगे उन वैदिक ग्रन्थों का वर्णन किया जाता है, जिनसे इतिहास संकलन मैं 
महती सहायता मिली है । इस वाङ्मय के कराल-काल से बचे निम्नलिखित प्रन्थ इस समय 
डपलब्ध हैं-- | 

(क) वेदों की वे शाखाए' जिनमें ब्राह्मण पाठ सम्मिलित हैं, अथवा इन शाखाओं के 
वे मन्त्र जिनमें कुछ पाठान्तर किया गया दै । ॒ 

भेता के आरम्भ अथवा भगवान्‌ अपान्तरतमा के काल से इन शाखाओं का प्रवचन 
आरम्भ हुआ, और अन्तिम प्रवचन कष्ण द्वैपायन व्यास और उनके शिष्य-प्रशिष्यों ने किया । 
व्यास के चार प्रधान शिष्य सुमन्तु, जैमिनि, वैशंपायन और पेल थे । 

- दो प्रकार का यजुरेंद-वैशंपायन ने जिल यजुर्वेद का चरण तथा शाखा-विभाग 
किया, बह यजुर्वेद चरणों के पाठान्तरों के योग के कारण तथा कृष्ण छपायन द्वारा परोक्त होने 
के कारण कृष्ण यजुर्वेद कहाया । यजुर्वेद का एक पुराना सम्प्रदाग आदित्यों का सम्प्रदाय 
था । उसमें पाठान्तर न के तुल्य थे और ब्राह्मण पाठ सम्मिलित नहीं था । उस आदित्य मागे 
के यजुर्वेद का प्रचार मदषि याञ्चवल्क्य ने पुनः किया । यह मूल यजुर्वेद शुक्ल यजुर्वेद कहाया । 

इतिहासोपयोगी शाखाएँ--भारतीय इतिहास के लिये कृष्ण यजुबेंद की शाखाए 
अत्यधिक उपयोगी हैं । इनमें से काठक, मेत्रायणीय, कपिष्ठल और तैत्तिरीय संहिताए' 
सम्प्रति उपलब्ध हँ । 

___ देवासर सैग्राम-इन संद्विताओं में हिरएयकशिपु, प्रह्मद आदि असुरो ओर आदित्य, 
इन्द्र, विष्णु आदि देवों के अनेक छोटे बड़े युद्धो का वर्णन है । मूल मन्त्रं में देवाखुर-संग्राम से 
खुवै, मेघ, प्राण आदि संग्रामों का बर्णन है, और इन काठक आदि संहिताओं में सूये मेघ 
आदि के संग्रामों के वणन के साथ साथ पूर्वोक्क देवों और अखुरों के संग्रामों का भी वरीन है । 
हमने दोनों पत्तों का पार्यक्य विचार कर ऐतिहासिक अंशों का प्रयोग इस इतिहास में किया दे । 

(ख ) ब्राह्मण अन्य -इन ग्रन्थों में भी ऐतिहासिक देवाखुर संग्रामों की अनेक घटनाएं 
वर्णित हैं । कालक्रम की दृष्टि से ब्राह्मणप्रन्थ निम्नलिखित क्रम से पढ़े जा सकते हें-- 

१. पुरातन ताण्ड्य ब्राह्मण । यह अति प्राचीन ब्राह्मण है। . 

२. दिवाकीत्यै आदि ब्राह्मण ।' यह भो प्राचीन ब्राह्मण है । 

३. ऐतरेय ब्राह्मण । इसमें महाराज नग्नजित्‌ ( ७३४) उल्लिखित है। . 


१. माध्यन्दिन शतपय में एक घिष्ण्य आक्षण भी उद्धत हें । ` हम अभी. निश्चय नहीं कर सकें कि यह 
कोई प्राचीन ब्राहमण प्रन्य था, अथवा किसी उपलब्ध आहण अन्य का कोई भाग विशेष है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
भारतीय. इतिद्दास के स्नोत ५१ 


४. ऋग्वेदीय शांखायन और कौषीतकिः त्राह्मण। कष्ण यजुर्वेदीय तैत्तिरीय और 
काठक ब्राह्मण । सामवेदीय जेमिनि और ताण्ड्य आदि ब्राह्मण । 


५. शुक्ल यजुर्वेदीय वाजसनेय ब्राह्मण । इस वाजसनेय ब्राह्मण के अवान्तर ब्राह्मण 
माध्यदिन शतपथ, काएव शतपथ, कात्यायन शतपथ आदि अब उपलब्ध दें । 


» गोपथ ब्राह्मण । 


संख्या ४ के अन्तरगत ब्राह्मण लगभग एक काल में बने । उनके प्रवचन कर्ता व्यास के 
शिष्य थे । उनका प्रवचन-काल भारत-युद्ध से लगभग १०० वर्ष पूर्वे था । ऐतरेय ब्राह्मण 
का प्रवचनकाल इन प्राह्मणों से लगभग ५० वषे पूर्वे का है । पेतरेय ब्राह्मण मै नग्नजित्‌ आदि 
उन राजाओं का नामोट्लेख दै, जो भारत-युद्ध से १५० वर्षे पूर्व के शासक थे | व(जसनेय ब्राह्मण 
भारत-युद्ध ले ६० वर्ष पूर्व कद्दा जा चुका था । गोपथ ब्राह्मण इन सब की अपेक्षा नया है । 


क्या ब्राह्मण अन्थे में मिथ्या-कल्पित-कथाएं हें १- प्रायः सारे पाश्चात्य लेखक और उनका अनु- 
सरण करनेवाले अनेक एतद्देशीय लेखक अपने ग्रन्थों में लिखते हैं कि काठक आदि संदि- 
ताओं और तैत्तिरीय तथा शतपथादि व्राह्मण ग्रन्थों में मिथ्या कटिपत-कथाएं ( ॥॥॥॥॥०]०४५ ) 
हैं । इन लोगों को ये ग्रन्थ समझ नहीं आए । इसी कारण उन्होने यह मिथ्या बात लिखी । 
भगवान्‌. कष्ण द्वेपायन ने स्पष्ट लिखा था कि जो चारों वेदों को पढ़ा है, पर इतिहास, 
पुराण नहीं जानता, वह विचक्षण नहीं हे । मिथ्या कथाओं का अस्तित्व कहनेवाले लेखकों 
में से एक भी इतिहास का पणिडत नहीं था, न है | इस कारण विषय को स्वयं न 
ककर इन लेखकों ने वर्तमान पाठकों में यद्द भ्रान्ति फेला दी कि आये ऋषियों द्वारा प्रोक्त 
इन ग्रन्थों में मिथ्या-कल्पित-कथाएं हैं । हमारे इतिहास के पाठ से यद शन्त दूर होगी । 


(ग) आरण्यर और उपनिषद्‌ अन्थ- बर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों के साथ साथ वर्तमान 
आरण्यक आर उपनिषद्‌ ग्रन्थों का प्रवचन इुआ। इन ग्रन्थों में इतिहास की बड़ी 
सामग्री दे । 


( घ ) करप्सूत्र--जिन घुनियों ने ब्राह्मण प्रन्थों का प्रवचन किया, प्रायः उन्हा सुनियों 
अथवा उनके शिष्य-प्रशिष्यो ने कल्पसत्रों का भी प्रवचन किया । शांखायन और कोषीतक 
ने शांखायन और कौषीतकि नामक ब्राह्मणों और कल्पों का प्रवचन किया । कल्पित-भाषा- 
विज्ञान के द्वारा पाश्चात्यों ने इस परम सत्य को बलात्‌ मिथ्या करने का वृथ( परिश्रम किया 
है । हमने उनके इल मिथ्या-वाद का इस इतिहास में खण्डन किया है । 

कल्पसूत्रकारों का कालक्रम निम्नलिखित है-- 

१. शांखायन, कौषीतकि, चरक, काठक, मानव, वराह, जैमिनीय आदि । 

२. शोनक आदि । 


, इस विषय का अधिक विस्तार हमारे वैदिक वाङ्मय का इतिहास, आह्मण भाग द्वितीय संस्करण, 
देखिए । यह दूसरा संस्करण शीप्न मुद्रित दोगा । 
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७३ मांरतवषे कां बृहद इतिद्दांसं 


३. आश्वलायन, आपस्तम्ब, कात्यायन आदि । - 

४. बौधायन आदि । द र 

बौधायन थौत अष्टाध्यायी से ३०,४० वर्ष पीछे रचा गया है । उस से ५० र पूवे 
शौनक ने शौनक कल्प रचा । शौनक से ६०,७० वर्षे पूर्व शांखायन आदि ने अपने अपने 
कल्प रचे । बौधायन भारत युद्ध के लगभग १००-१५० चर्ष पश्चात्‌ हुआ बन लगभग पचास 
कल्पसत्नों का विस्तृत इतिहास हमारे कल्पसु्चों के इतिहास में प्रकाशित होगा | 

जिन ऋषियों ने चरक, काठक आदि संहिताए॑. और ब्राह्मण तथा कल्परूनञ प्रवचन 


किए, उन्हीं ऋषियों और मुनियो ने इतिदास, पुराण, धर्मशात्त्र और आयुर्वेदीय च्य 
लोकभाषा अर्थात्‌ आये भाषा संस्कृत में रचना की । यही कारण है कि वतेमान धर्ससत्र म 
अनेक बचन तथा याक्षवल्झ्य ओर महाभारत के अनेक पाठ ठीक ब्राह्मण-सडश-भाषा में हैं । 
इन ग्रन्थों में भारत-यु्ध काल से सहस्त्रो वर्षे हि पूथे की अनेक ऐतिहासिक घटनाएं 
वर्णित हैं । उनका क्रम-बद्ध उपयोग आधुनिक काल म॑ किसी ऐतिहासिक ने नहीं किया । 
हम ने इन ग्रन्थों के कतिपय ऐतिहासिक अंशों का संफ्रेतमात्र अपने “वैदिक वाङमय का 
इतिहास” ( ब्राह्मण भाग ) में किया था। इस इतिहास में दम ने इन ग्रन्थों की प्रायः सब ही 


ऐतिहासिक बातों के यथास्थान रखने का प्रयत्न किया दे | 


भारतीय इतिहास में वैदिककाल, सूत्रकाल और कथात्मक 
महाकाव्यकाल का अभाव 


पाश्चात्य मत--भारतीय इतिहास के प्रथम स्रोत अर्थात्‌ वैदिक वाङ्मय का अति 
स्थूल वर्णन हो गया । मन्त्र, घ्राह्मण, आरण्यक, उपनिषत्‌ और सूत्रों का कालक्रम निर्दिष्ट 
हो चुका | इस क्रम के विपरीत वर्तमान पाश्चात्य लेखकों ने मिथ्या जर्सन-भाघा विज्ञान के 
आधार पर भारतीय इतिहास में वैदिक वाङमय के तीन काल, मन्त्रकाल, ब्राह्मणकाल और 
सूत्रकाल माने हैं । इनके पश्चात्‌ उन्होंने कथात्मक-महाकाव्यकाल माना है । कालक्रम 
विषयक इस पाश्चात्य मत के भारतीय विश्व-विद्यालयों में बलात्कार से प्रचलित किये जाने 
के पश्चात्‌ भारतवर्ष के अथवा भारतीय वाडब्रय के जितने भी इतिद्दास छुपे, अथवा छुप रहे 
हैं, उन सब में आँख मूदकर इस काल-विभांग को सत्य मान लिया गया है। किसी एक 
भारतीय ग्रन्थकार ने भी इस कल्पित और निराधार मत की परीक्षा का कष्ट नहीं उठाया । 
यह सत्य है, प्रायः लाक गतानुगतिक हैं । 


भारतीय वाडाय में इस वात का खएडन--परन्तु आज्ञ तक किसी भी ऋषि सुनि या पंडित 
ने ऐसी बात नहीं लिखी थी । अति सुन्दर, अनवच्छिन्न भारतीय परम्परा के अनुसार जो 
ऋषि सुनि इतिहास, पुराण, आयुर्वेद तथा धर्मेशाल्लादि के लेखक थे, बढ़ी ऋषि ब्राह्मण 
ग्रन्थो, उपनिषदों तथा कल्परूच्रों के प्रवचन-कर्त्ता थे। इस विषय में तकशास्त्र-निष्णात मुनि 
वात्स्यायन के लेख का प्रमाण देकर हमने वैदिक वाडय़य का इतिहास, ब्राह्मण भाग, पृष्ठ ६९ 
( संवत्‌ १६८४ ), शाखा भाग, पृष्ठ २५१, २५२ ( संवत्‌ १६६२ ) तथा भारतवषे का इतिहास, 
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आँरतीय इतिहास के स्रोतं ७३ 
द्वितीय संस्करणं, ( संवत्‌ २००३ ) पृष्ठ १५ पर यद्द सिद्ध किया था कि ब्राह्मणों आदि के 
प्रवक्ता तथा इतिहास और पुराणादि के रचयिता समान थे । इससे अधिक भारतवर्ष का 
इतिहास पृष्ठ १५ पर छान्दोग्य उपनिषद्‌ के प्रमाण ले यह सिद्ध किया था कि अथर्वाङ्गिरस 
ऋषियों ने उपलब्ध ब्राह्मणों और उपनिषदों से पूर्व इतिहास ओर पुराणों का निर्माण किया 
था । पुराणों के विषय में पाठकों को इतना ध्यान रखना चाहिये कि वर्तमान अनेक पुराण 
अधिकांश में साम्प्रदायिक पुराण हैं । इनमें से वायु, त्रह्माएड, मत्स्य और विष्णु में पुरातन 
सामग्री अधिक सुरक्षित है। 
इसके पश्चात्‌ पं० ईश्वरचन्द्रजी ने “ब्राह्मण ग्रन्थों के द्रष्टा और इतिहास, पुराण तथा 
धर्सशासत्र के रचयिता ऋषियों का अभेद” नामक एक बृहद्‌ ग्रन्थ रचा । इस ग्रन्थ में उन्होंने 
सिद्ध किया है कि शतपथ ब्राह्मण की भाषा वेदिक प्रवचन शेली की भाषा होने तथा 
“ह वै” आदि प्रयोगों की बहुलता पर भी, याक्षबलक्य स्मृति की भाषा से पर्याप्त सडशता 
रखती है । याज्ञवल्क्य स्मृति के अनेक पाठ पाणिनीय व्याकरण के प्रभाव से उत्तरोत्तर बदले 
गये हैं । पहले वे पाठ पुरातन लोकभाषा मेँ थे । पं० इंश्वरचन्द्रजी का ग्रन्थ शीघ्र मुद्रित 
होगा और विद्वन्मएडल को प्रसुदित करेगा । इसके मुद्रण की देरी का कारण पंजाब का 
गत-विप्लव है, जिसमें पण्डितजी ने भारी क्षति उठाई है । 
इस प्रकार गम्भीर परीक्षा के अनन्तर हमने साक्षात देख लिया है कि मन्त्रकाल, 


ब्राह्मणकाल आदि विषयक योरुपीय मत सवैथा असत्य हे । इस योरुपीय मत की असत्यता 
में निक्वलिखित आठ तके सामने रखने चाहियें-- 


१. वात्स्यायन का मत पूवे उद्धृत किया जाचुका है । तद्नुसार बाह्मण झन्थों के द्रष्टा 
और प्रवक्ता आप्त ऋषि ही इतिहास पुराण, आयुर्वेद तथा धर्मेशात्र आदि के रचयिता थे। 
सुनि वात्स्यायन का यह मत भारत में सवैखीक्ृत सत्य इतिहास का एक अंग था । यदि यद 
मत आये-पर्म्परा के विरुद्ध होता तो बोद्ध और जेन विद्वान्‌ इसका खण्डन अवश्य करते । 
पर ऐसा हुआ नहीं । अतः वात्स्यायन का मत पुरातन पेतिह्य पर आश्चित है. और योरुपियन 
साषावाद्‌ को मिथ्या सिद्ध कर रहा है! 


ब्राक्षणों ओर रामायण, पुराण तथा धर्सशाञ् आदि की भाषा का थोड़ा सा अन्तर इच 
ग्रन्थों की शैली और विषय-भेद्‌ के कारण हुआ है । 

२. कौटल्य का भी यही मत था । ब्राह्मण अन्थों से पूर्व, पुरातन अर्थात्‌ पाणिनि के 
प्रभाव से पूवेकाल की, लोकभाषा में लिखे उशना, बृहस्पति, विशालाक्ष, इन्द्र ओर नारद 
आदि के अनेक अर्थशात्र बिद्यमान थे। महा विद्वान्‌ अप्रतिग्राइक-शिसेमरि, तपस्वी 
विष्णुशुप्त चाणक्य उन ग्रन्थों से परिचित था । उसके काल तक तेजस्वी ब्राह्मणों की रुपा से 
आये-परस्परा अनवच्छिन्न थी । अतः बहुशाल्रवित्‌ आचाये कोटल्य के साच्य के सामने जर्मन 
फ्रेंच, इज्ञलिश ओर अमरीकी आदि एकदेशीय परिडतों का कथन अणुमात्र मूल्य नहों रखता । 


३. पाणिनि मुनि, जो आरत युद्ध से लगभग ३०० वषे पश्चात्‌ और कोटल्य से लगभग 

१३०० वषे पूर्वे हुआ, जो अति विस्तृत आये वाङमय का श्रेष्ठ पण्डित था, लिखता है कि 

ज्ञिस शौनक ने छन्दों का प्रवचन किया, उसी शौनक ने (पाणिनि के प्रभाव से पूवेकाल की) 
१ ७ 
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पु क २ भारंतवर्ष कां बुद्देद्‌ इतिहास 
लोकभाषा आदि रचे। तथा.जिन ऋषियों ने ब्राह्मण परन्थों का प्रवचंन किया, 
क हा । पाणिनि के समक्ष लेसन; मैक्समूलर, हिटने ओर वाकनो- 
गल आदि का कोई प्रमाण नहीं दै । 

म र छान्दोग्य उपनिषद्‌ पाणिनि से ३०० वष पूर्वं का ग्रन्थ है। भक लिखा है कि 
अथर्वाङ्गिरस ऋषियों ने इतिहास और पुराण कहे । उन्हीं ऋषियों ने व मान ब्राह्मण भ्रन्थों 
खे पूवैकाल के कई ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया था। अर्थात्‌ कृष्णे पायन व्यास के 
शिष्य प्रशिष्यों द्वारा परोक्त ब्राह्मण ग्रन्थों से पूव अनेक इतिहास और पुराण ग्रन्थ विद्यमान थे। 

४, ब्राह्मण प्रन्थों में पुरातन लोकभाषा मै लिखे गये अनेक श्लोक ओर गाथायें 
वर्तमान हैं । ये श्लोक और गाथायें ग्रन्थ रूप में थो । वहां से लेकर ब्राह्मण प्रवक्ता ऋषियों 

ने इन्हें “इति” पद्‌ सहित ब्राह्मणों में उद्घ्ज॒त किया है. । अतः पुरातन लोकभाषा के ग्रन्थ इन 
ब्राह्मण प्रन्थों से पहले!रचे जा चुके थे। ऐसी परिस्थिति में ब्राह्मणकाल आर तद्ञु कथात्मक 
महाकाव्यकाल का क्रम निर्धारित करना उपद्दासास्पद्‌ है । 

६. ब्राह्मण ग्रन्थों से पहले अनेक इतिहास, पुराण और आख्यान विद्यमान थे । ब्राह्मणों 
में उन ग्रन्थों का उल्लेख है । उनकी भाषा पुरातन लोकभाषा थी। बह भाषा शेली आदि में 
ब्राह्मण-भाषा से भिन्न द्वोती हुई भी, ब्राह्मण-भाषा से सदशता रखती थी । इसलिये रामायण 
आर बायुपुराण आदि में त्राह्मण-भाषा खे मिलती जुलती भाषा अब भी मिलती है । अतः 
ब्राह्मणकाल, उपनिषत्‌काल और तत्पश्चात्‌ कथात्मक मद्दाकाव्यकाल का अनुमान किसी भी 
हेतु ओर उदाइरण से सिद्ध नहीं होसकता | आश्वये उन लोगों पर है, जो अपने को विद्वान्‌ 
समते हैं ओर आंख मूंद कर इस वात को त्रह्मवाक्य समझते हें । 

` ७. कणाद, अक्षपाद गौतम, उलूक, देवल और द्वारीत आदि सुनि ब्राह्मण काल के तथा 
भिज पंचशिख, आसुरि और जातुकण्ये आदि सुनि इन बाह्मणों से पूवेकाल के महापुरुष थे। 
उन्होने पुरातन लोकभाषा में अपने प्रन्थ रचे । उन प्रन्थो में से अनेक प्रन्थ सम्पूण और कई _ 
एक का पर्याप्त भाग अब भी उपलब्ध है । उन्हीं के मित्र ऋषियों ने इतिहास और पुराण रचे 
थे | रामायण उन्हीं इतिद्दासों में से एक दै । अतः पाश्चात्यों का कल्पित मत सवेथा खण्डित 
ठद्दरता है। 

८+ पाणिनि से लगभग १५० वर्ष पदले काशकृत्स्न और आपिशलि नामक वैयाकरण 
हुए । उनसे पहले भरद्वाज आदि वैयाकरण थे। पाणिनि का ग्रन्थ रचा नहीं गया, प्रत्युत 

` प्रोक्त ग्रन्थ है । अर्थात्‌-कुछ न्यूनाधिक होकर पुराने ग्रन्थों का रूपान्तर है । पुराने व्या- 

करण ग्रन्थ, इन वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत पहले के ग्रन्थ थे । उनमें स्वल्प अन्तर वाली 
लोकभाषा आर वेदभाषा के वणन करने वाले नियम थे। अतः वर्तमान ब्राह्मणों से पले 
पुरातन लोकभाषा में लिखे गए इतिद्दास, पुराण आदि अनेक ग्रन्थ थे । 


पाश्चात्य वादों का खण्डन हम गत पच्चीस वर्षो से करते आरहे हैं । हमारे तको का 
“उत्तर एक भी पाश्चात्य मताजुयायी ने आज तक नहीं दिया । तो क्या पाश्चात्य लोक इटी हैं, 
अन्यथा घे सत्य को मानते क्यों नहीं ? इस बात को वे ही जानें। हमारा वक्तव्य इतना ही 
- हवै कि हमने उन्हें ओर उनके पतद्देशीय शिष्यों को खुले शास्रार्थो ओर वादों का निमन्त्रण 
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भारतीय इतिहास के स्नोत ७५ 


पक्ष की असत्यता खयं स्पष्ट है । 


बहुधा दिया है । अपनी निबेलता के कारण वे शातत्राथा से परे भागते हैं। अतः उनके 


१. 


६८ ६४ ८० 


अब हम एक संक्षिप्त सूची देते हैं, जिस से पता लगेगा कि मन्त्रों के द्रष्टा और 
बाह्मण आदि ग्रन्थों के प्रवक्ता ऋषियों ने ही लोकभाषा में अनेक ग्रन्थ रचे थे | यहद सत्य 
है कि यद्द लोकभाषा पाणिनि के प्रभाव से पूर्वकाल की और ब्राह्मणभाषा से अधिक 
मिलती जुलती एक बड़ी विस्तृत भाषा थी । 


भागव उशना कवि, आथवेण मन्त्रों का 
दष्टा । जञन्द अवेस्ता में इसके मन्त्र 
विकृत-रूप में मिलते हैं । 

आंगिरख बृहस्पति, मन्तरद्रष्टा ) . 
बाहदस्पत्य भरद्वाज, मन्तरद्रष्टा । 


- जातुकणयै, वेद्संहिता, ब्राह्मण ओर 


कट्पखूत्र का प्रवचनकर्ता । 


* कृष्ण द्वैपायन व्यास, सब वेदसंद्विताओं 


आर ब्राह्मणों आदि का प्रवचनकर्ता । 


* सुमन्तु, आथवेणसंहिता का प्रवक्ता । 
» तित्तिरि, कृष्ण यजुवेंदीय वेद्संदिता 


अर ब्राह्मण आदि का प्रवचनकर्ता । 


* चरक वैशम्पायन, वेद्रुसंद्विता तथा 


बाह्मण आदि का प्रवक्ता | 


„ जैमिनि, सामसंहिता, ब्राह्मण और कल्प 


का प्रवचनकर्ता । 
शौनक, छुन्दो का प्रवक्ता । 
बौधायन, कल्पतरू का कर्ता । 


अर्थशास्त्र, धनुर्वेद, धर्मशाह्म “आदि का 
रचयिता । 


व्याकरण, अर्थशास्र,घर्मेशाखादि का रचयिता 
व्याकरण ओर आयुर्वेद का रचयिता । 
आयुर्वेद की संद्दिता का रचयिता । 


महाभारत, पुराणसंद्दिता और धर्मशास्त्र 
आदि का लेखक । 


धर्ससूत्र का रचयिता । 
अनुक्रमणी और श्लोकों का कर्ता । 


आयुर्वेद तथा महाभारत का संस्कर्ता । 
मीमांसा-सूत्रों का रचयिता । 


बृहद्देवता, प्रातिशाख्य आदि का कर्ता । 
वेदांत-वृत्ति और श्लोकों आदि का रचयिता । 


यह सूची दिगद्शेनमात्र के लिये है। इस खची से स्पष्ट ज्ञात हो जाता है कि 

योरुपीय लेखकों ने इस सूक्ष्म म्म को नहीं समा कि ऋषि लोग ही इतिहास और पुराण 

: के भी निर्माता थे | उन की भाषा उपलब्ध महाभारत आदि में पाणिनि के प्रभाव के कारण: 
यद्यपि बहुधा बद्ल चुकी है, तथापि इन प्रन्थों के सेकड़ों हस्तलिखित कोशों में उन पुरातन 
रूपों में अब भी सुरक्षित है कि जो'रूप पाणिनि से पूर्वकाल के थे। महाभारत का पूना- 
संस्करण इस बात का एक जाज्वल्य उदाहरण दै । उसमें स्वीकृत तथा पाठान्तरों में उपलब्ध 
अनेक पाठ व्राह्मणभाषा से अधिक सादृश्य रखते हैं । अतः भारतीय परस्परा सत्य दै और 
पाश्चात्यों की कल्पना अलीक है। जब जब ब्राह्मण ग्रन्थ रचे गये, तभी तभी उपनिषत्‌ 
कल्पसूच और इतिहास आदि रचे गये । FF 
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इस पर पक्षपाती पाश्चात्य पूछता है, क्या उसका बनाया भारतीय इतिहास का 
सारा कलेवर नष्ट हो जायगा । हमारा उत्तर है, जब तक उद्भट भारतीय पण्डित इस 
क्षेत्र में नहीं उतरे थे, तब तक बृटिश शासन की सहायता खे यह पक्ष चरित रद्दा । अब यह 
पत्त प्रचरित नहीं रह सकता । इसका नाश दूर नहीं । जो भारतीय अल्पज्ञान के कारण अथवा 
पाश्चात्य मत के उच्छिष्टमोजी होने के कारण इसका समर्थन करेंगे, उनका _विद्याद्स्भ 
क्षणस्थायी होगा । प्रबुद्ध भारत देर तक अन्याय नहीँ सहेगा। भारत ने जेसे पार्थिवी 
स्वतन्त्रता प्राप्त कर ली है, वैसे ही वह सांस्कृतिक खतन्त्रता भी शीघ्र प्राप्त कर लेगा । 


इससे आगे अब इतिहास के दूसरे खोत का वणेन किया जाता है । 
दूसरा स्रोत--वाल्मीकीय रामायण 


स्वनाकाल--भगवान वाल्मीकि मुनि का रामायण महाराज दाशरथि राम के राज्य- 
काल में रचा गया । राम का काल त्रेता और द्वापर की संधि में था। यह घटना संवत्‌- 
प्रवर्तक विक्रम से लगभग ५२०० वषे पूर्व की है । इससे अधिक पुरानी चाहे हो, पर इख से 
न्यून पुरानी नहीं है | उपलब्ध ब्राह्मण ग्रन्थों में से सब से पुराने घ्राह्ण ग्रन्थ विक्रम से 
लगभग ३४००-३५०० वर्ष पूर्वे प्रवचन किये गये थे । डनसे लगभग १७०० वर्ष पहले 
भार्गव बाल्मीकि सुनि रामायण की रचना कर खुक्रे थे । 

एतद्विषयक प्रथम पा्ात्यमत--(क) केस्त्रिज हिस्टरी आफ्न इण्डिया में अमेरिका वासी 
वाशबने हाप्किन्ख ने लिखा है-- 


ग्रन्थरूपी रामायण महाभारत से उत्तरकालीन है । इति।' 
(ख) इस मत की प्रतिध्वनि पाश्चात्य मतांडुयायी राखालदास वन्दोपाध्याय ने की ।' 


(ग) इन दोनों के चरणुचिह्नों पर अध्यापक प्रबोधचन्द्र सेन शुत चला । वह लिखता 
है--वतेमान रामायण श्रन्थ ४५० इसा से पूर्वकाल का सिद्ध नहीं हो सकता । इति ।* 


दूसरा पाश्चात्य मत--जर्मन अध्यापक यकोबी और विण्टनिट्ज्ञ का मत है कि मद्दा- 

भारत के बतेमान रूप में आने से पूवे रामायण का ग्रन्थ अपना वर्तमान रूप धारण कर 

चुका था ।” इस मत के अनुसार हाप्किन्स और राखालदास का मत खण्डित ठहरता है। 

विण्टनिट्जञ पुनः लिखता दे कि महाभारत का रामोपाख्यान रामायण-कथा का एक संक्षिप्त 
१. भाग प्रथम घु० २५१ । 


2, The Rimiyana iy, therefore, regarded 98 9 much later poem than the Mahabharata, 
Prehistoric, Ancient and Hindu India, p. 47. 


3. ‘The modern work Ramayana can not be dated earlier than about 450 A. D. Ancient 
! Indian Chronology, Calcutta, 1947, Introduction p. ix. 
4. the Ramayana must:already “have been generally familiar as an ancient work, before 
the Mababhirata had reached its final form.” Winternitz, H. I. L., 9, 503. 
Jacobiis so sure,abont the Ramayana being the older poem, that he even 


takes for granted that the Mahabharata only became an epic under the influence of 
the poetic art of Valmiki, ibid, p. 506 
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रूप है ।! इतना मान कर ये दोनों व्यक्ति भी समभते हैं. कि मद्दाभारत और रामायण शनैः 
शनेः बढ़ते गये हैं और एक ग्रन्थकार की कृति नहीं हैं । 

पाश्चात्य मत-परीक्ता--काश्मीरिक आनन्दवधेन, सुप्रसिद्ध कवि भवभूति, खुबुन्घु, 
भाणकार कवि श्यामिलक, बौद्धमत-विध्वंसक भट्ट कुमारिल,  निरुक्क व्याख्याकार दुग, 
शकारि चन्दगुप्त का समकालिक महाकवि कालिदास, भद्न्त अश्वघोष और सुप्रथित- 
यशा भास आदि प्राचीन कविगण रामायण के प्रसंगो से अपने ग्रन्थों की सामग्री लेते और 
उसके आख्यानों को लिखते आये हैं । इनमें से कलि संवत्‌ ३७३० में शतपथ भाष्य रचने 
वाले इरिस्वामी के शुरु ऋग्वेद भाष्यकार स्कन्दस्वामी का पूर्वेवर्ती आचाये डुगे वाल्मीकि 
के श्लोक भी उद्धृत करता है ।* 

भदन्त अश्वघोष ( विक्रम से कई शताब्दी पूवे )” वुद्धचरित १।४३ में रामायण को 
महर्षि च्यवन के पुत्र की कृति मानता है। महाभारत, विराटपव २०७ के अनुसार च्यवन 
वल्मीकभूत था, अतः उसका पुत्र वाल्मीकि नाम वाला हुआ । तथा आरण्यकपवे, सुकन्या 
आख्यान १२२ | ३ में--स वल्मीकोऽमवदर्षिः, पाठ उपलब्ध है.। अर्थात्‌--च्यवन वल्मीक था । 
अतएव अश्वधोष के कथन में कोई सन्देह नहों कि रामायण च्यवन के पुत्र की कृति है। 

रामायण का अनुकरणकर्ता, व्यास--रामायण के अनेक श्लोक, रछोकाद्धे अथवा छोकों के 
चतुथीश, पूर्वोक्त सब अन्थकारों से कई सददस्र वर्ष पहले, व्यास ने बहुधा जैसे के तैसे ले लिए हैं । , 

महाभारत के नलोपाख्यान में ऐसे अनेक श्लोक मिलते दें । संवत्‌ १६६६ के अस्त 
में परलोक सिधारने वाले महाभारत के 'सम्पादक श्री विष्णु सीताराम-सक थङ्कर ने बहुत 
परिश्रम से दो लेख लिखे थे | दुःख से कहना पड़ता है कि वे आंगल भाषा में हैं। पद्दला 
लेख नलोपाख्यान और रामायण के विषय में दै! उसमें बताया गया है कि महाभारत 
अन्तर्गत आरण्यक पर्वेस्थ नलोपाख्यान के अनेक श्लोक वाल्मीकीय रामायण सुन्द्रकाएड 
के श्लोकों की प्रतिलिपि मात्र हैं । 

दूसरा लेख आरण्यक पर्वान्तगेत रामोपाख्यान का मूल रामायण को बतलाता द्वै ।' 
लेखक ने ऐसे ८६ वचन दिए हैं जो महाभारत में रामायण से लिए गए हैं । इन लेखों से 


1, the Rimopskhyans of the {Mahabharata is in all probability only a free abridged 


rendoring of the BRimayans, and we may add, of tho Rémsyana in very 1800 form. 
ibid, p. 501. 


२.' रामायणे हि करुणो रसः""" "°" °° "स्वयमादिकविना सूत्रितः शोकः शोकत्वमागतः--इखेवं वादिना । 
निव्यूढश्च स एव सीतालयन्तवियोगपयेन्तमेव स्वभबन्धमुपरचयता । चतुर्थे उदूययोत । 
३. रामायणेनेव सुन्दरकाण्डचारुणा--, वासवदःत्ता, कृष्णमाचायै का संस्करण, पृ० ३०२, ३१५ । 


४. पादताडितक भाण । ५. तन्त्र वातिक, पूना संस्करण, ए० ३३६। | 
६. शिरीषकुसुमप्रख्याः केचित्पिलकप्रमाः। वानरा""****"*९"*"»*« ॥ शति अयन्ते राम्रायणे । निरुक्तः 
वृत्ति ४ | १६ ॥ 


, ७:पाञ्चाल मतानुसार वइ विक्रम की दूसरी शताब्दी में था । ू 
8, 4 7010000 ० Eastern and Indian Studies in honour of Prof. F.W. Thomas, 0. 294303 


, A Volume of Studies in Indology, presented to Prof, P. V. Kane, Poona, 1941—Epic 
. Studios, The Rama Episode and the 3611679708, pages 472487. . 
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सवेथा स्पष्ट है कि कृष्णद्वेपायन व्यास जो निश्चय ही आरण्यकपवे का कर्ता था, वाल्मीकि 
का ऋणी है । | 
र प्रसिद्ध कबि राजशेखर इस परम्परागत सत्य को जानता था कि व्यास ने वाल्मीकि 
का अध्ययन किया है । ८. 
वाल्मीकि और उसकी कृति का स्मरतो, व्यास--महाभारत वनपवे १४६ । ११ में रामायण नाम 
स्पष्ट रूप से मिलता है ।२. रामायण युद्धकाण्ड ८१ | २८ श्लोक मद्दाभारत ट्रोणपवे अध्याय 
१४३ मै मिलता दै-- 
अपि चायं पुरा गीतः श्लोको वाल्मीकिना भुवि । न हन्तव्याः स्रिय इति यद्‌ व्रवीषि प्लवंगम ॥८५॥ 
'पाराशय व्यास के लिए राम रावण युद्ध पुराकाल का एक इष्टान्त हो चुका था-- 
यादश हि पुरावृत्त॑ रामरावणायोसरधे । द्रोगपवे ६६ 1 २८ ॥ 
व्यास और उसके शिष्य, प्रशिष्यो ने वर्तमान ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रवचन किया । व्यास 
बाल्मीकि और उसकी कृति से परिचित था । अतः रामायण ग्रन्थ वतैमान ब्राह्मणग्रन्थों से 
पूर्व रचा जा चुका था | पाश्चात्यों ने इन अकाट्य युक्कियों का अनुभव करके यह मिथ्यावाद 
प्रचरित किया कि महाभारत का रचयिता व्यास कोई ऐतिहासिक पुरुष नहीं था । 
रामायण की शाखाये--इस समय रामायण ग्रन्थ तीन मुख्य पाठो में उपलब्ध है । एक 
पाठ दाक्षिणात्य और दूसरा वंगीय है । तीसरा पाठ पहले अप्रकाशित था। पं० रामलभाया 
जी ने मेरा ध्यान तीसरे पाठ-की ओर आकर्षित किया। वे इस पाठ का एक कोश हमारे 
मित्र लो० रामकृष्ण वकील, .केथल से ले आए । तत्पश्चात्‌ इस पाठ के लगभग चालीस 
हस्तलिखित प्रन्थ काश्मीर से पूना तक की यात्रायें कर के हमने अनेक ब्राह्मण घरों से प्राप्त 
. किये। उनके आधार पर पं० रामलभायाजी ने अयोध्या काण्ड, और मैंने बालकाएड और 
आरण्यक काण्ड का एक बड़ा भाग, सम्पादित किया। इन तीनों पाठों के सम्वाद्‌ से 
रामायण की अनेक बातें स्पष्ट की जा सकती हैं । 
. सूर्यैवंश:कौ वंशावर्ली--इन तीनों पाठों में सूर्यवंश की प्राचीन वंशावली का कुछ भाग 
थोड़ा सा.विछृत होगया है । यह विकार ज्ञगभग दो सहस्र वर्ष पहले आ चुका था । 


'उत्तकाण्ड--रामायण के उत्तरकाण्ड की कथा का मूल भी बहुत पुराना है । मेथिली- 
निर्वासन ओर रामपुत्रों का वाल्मीकि द्वारा पालन सदयो को ज्ञात था। ' 
` भारतीय इतिहास मे रामायण की उपयोगिता--रामायण में समुद्र मन्थन, देवासुरो के युद्ध, 
वानर, राक्षस आदि मचुष्य-ज्ञातियों का उल्लेख, संसार का पुरातन भूवृत्त और राम का 
. - दिव्यचरित वर्णित हैं । रामायण आये-गौरव का.एक ज्वलन्त प्रमाण है। संसार धर्म पर 
. ' आश्रित है, ओर प्रजा-रञ्जन राजा, का प्रथम कर्तव्य है, यह बात रामायण से ही जानी जा 
` .. सकती है । ता, आता से द्वेष न-करे, इस वेद वचन का रामायण सजीव उदाहरण है। 


_ १, अचण्डेपाण्डव अंक १, विष्कृंभक । 
२. रामायशेऽत्रिबिख्यातः श्रीमान्वानरपुज्ञव: । पूना संस्करण १४७ । ११ में--शरो वानरपुङ्गव;' पाठ दै । 
३. सोन्दरनम्द १.1 २६.॥ : न 
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सँसार के ऐतिहासिक साहित्य में रामायण पक अनुपम ग्रन्थ है। यही बह ग्रन्थ हे, जो 
सब से पहला एक साथ इतिहास और काव्य है | 


तीसरा स्रोत--महाभारत 


मद्दामुनि कृष्णद्वेपायन व्यास की यद रचना भारतीय इतिद्दासं का एक अनुपम ग्रन्थ 
है । इसका साहित्यिक मूल्य कुछ थोड़ा नद्दीं। इसकी सुन्दर पदावली, इसकी बहुविध 
ज्ञानगरिमा, इसमें वणित घटनाओं की सरसता, और इसकी ऐतिहासिक तथ्यों से परिपूणेता 
आदि ऐसी बातें हैं जो इस ग्रन्थ को इमारी असीम श्रद्धा का पात्र बना देती हँ । कभी इस 
देश में महाभारत सदश अनेक ऐतिहासिक ग्रन्थ थे । व्यास और उनके शिष्यों को उन 
इतिहासों का पूणे ज्ञान था । भगवान्‌ व्यास के शिष्य सूत ने इस घात का उल्लेख करके 
भारतीय इतिहास का महान्‌ उपकार किया है । र 

महाभारत आदिपवे के प्रथमाध्याय में पदले चौबीस पुरातन राजाओं का नाम-कोर्तन 
है । व्यास-शिष्य इतने कथन-मात्र से संतुष्ट नहीं हुआ, उसके विशाल इतिहास परिचय की 


इतिश्री यहाँ नहीं हो गई । वह पुनः पचास से कुछ अधिक अन्य प्रतापी राजाओं. का स्मरण 
करके कहता है-- 


हान हुन,खजाओ के दिव्यकमै तथा त्याग आदि का कथन पुराने विद्वान कविसत्तमो ने 


भगवान्‌ व्यास और उनके शिष्यों को उन पुराने कविसत्तमों के ग्रन्धरत्न पढ्ने अथवा 
सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था । उन्हीं ग्रन्थों के श्‍लोक और गाथाएं बतैमान ब्राह्मण ग्रन्थों 
में पाई जाती हैं । वे सब ग्रन्थ अब कहाँ चले गए ? गत ११०० वर्ष की हमारी इतिहास- 
अरुचि के कारण लुप्त हो गए । उनके अभाव में कतिपय संशयारूढ लोगों को हमारे पुराने 
इतिहास में सन्देह ही सन्देह उत्पन्न हो रहे हैं। | 


महाभारत ग्रन्थ की स्थिति--महाभारत या भारत ग्रन्थ कृष्णद्वैपायन वेदव्यास की कृति दै, 
ओर इसका वतमान आकार प्रकार गत पांच सहस्र वर्ष में कुछ अधिक विकत नहीं हुआ | 
हाँ, कहाँ कहाँ श्लोकों या अध्यायों में किंचित्‌ न्यूनाधिक्य या पाठान्तर तो हुए हैं, परन्तु 
सूल कथा तथा प्राचीन ऐतिहासिक सामग्री परिवतेन का पात्र नहीं बनी । यदद हमारी 
प्रतिक्षा है और इसके साधक प्रमाण नीचे लिखे जाते हैं-- र 


१. संवत्‌ १०८७ के समीप का संस्कृत-विद्या का अध्ययन करने वाला मुसलमान 
ऐतिहासिक अलबेरूनी लिखता है--महाभारत के १८ पर्वों में १००,००० श्लोक हें ।` इससे 


ज्ञात होता है कि अलबेरूनी के काल में महाभारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वर्तमान काल 
के समान ही थी । 


१. येषां दिव्यानि कमोणि विक्रमस्त्याग एव च । 
माहात्म्यमपि चास्तिक्यं -सत्यता शौचमाजंवम्‌ ।` १८१ ॥ 
विद्वद्भिः कथ्यते लोके पुराणेः कबिसत्तमैः।. १८२ ॥ 

२, अलबेरूनी का भारत, अध्याय १२ । 
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EE भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहांसं 


झलबेरूनी के पास मत्स्य और वायु पुराण की दृस्तलिखित घतियां थाँ। उसने यहद 
बात मत्स्य पुराण की प्रति में पढ़ी होगी । उसने महाभारत की हस्तलिखित अतियाँ भी देखी 
द्वोंगी । ये प्रतियां दो, तीन सौ वर्ष पूवे लिखी गई होंगी! हमारे अपने संग्रहीत कोशों में 
अनेक ग्रन्थों की तीन, चार सौ वर्ष पुरानी अनेक प्रतियां विद्यमान हैं । अतः अलबेरूनी का 
साच्य उससे कई सौ वर्ष पहले के तथ्य को कहता है 
` २. संवत्‌ १०५७ के लगभग होने वाला शैव शासत्र का अद्वितीय विद्वान्‌, तथा भरत- 
मुनि के नाट्यवेद का व्याख्याकार आचाये अभिनवयुत्त लिखता है कि महाभारत गाल्न में 
क थे।' जि 
कक व, उ ६७9 के समीप माघप्रणीत शिशपालबथ महाकाव्य पर टोका लिखने 
बाला वल्लभदेव मद्दाभारत का श्लोक परिमाण सपादलक्ष १९५,००० मानता है! 
____ ४. संवत्‌ ६५७ के समीप का राजशेखर अपनी काव्य-मीमांसा में भारतसंहिता को 
शतसाइस््नी कदता है। | ६ द 
` ` „ ध्वन्यालोक वृत्ति ३। १५ में आनन्द्वर्धनाचाये ( ८्वाँ शती ) महाभारतस्य गृध्रः 
गोमायुसंवाद का उल्लेख करता दै | वह अनुक्रमणी और हरिवंश को महाभारत का भाग 
मानता डै ।£ वह महर्षि व्यास के नाम से आदि पर्व का श्लोक उद्धृत करता है!” 
६. चतुर्मुंख ने अपभ्र श भाषा मे महाभारत रचा ।“ यह चतुसु ख बीरसंवत्‌ १२०३ में 
वर्तमान रविषेण से स्मरण किया गया है | | 
७. वेणी संहार नाटक १।४ में भारत और कष्णद्वे पायन स्मरण किए गएँ हें । वेणी 
संद्वार का स्मरण आनन्दवर्धन ने अपने ध्वन्यालोक में किया है । 
८० बौद्ध ग्रन्थकार शान्तरच्तित अपने तत्वसंग्रह में महाभारत, आरणयकपे ७०८ 
को उद्भवत करता है ।' बोद्ध ग्रन्थकार को महाभारत के पुरातन ऐतिहासिक ग्रन्थ होने में 
कोई सन्देह नहीं हुआ । यइ निश्चय दै कि शास्तरक्षित को वैबर, हाप्किन्स तथा कीथ 


आदि की अपेक्षा भारतीय परम्पर! का अधिक ज्ञान था । 
| १. द्रेपायनेन मुनिना यद्विदं व्यधायि राखे सदस्तशतसम्मितमत्र मोक्ष: । 
भगवद्गीता-भाष्य, भूमिका कोक २ । 
“२, वल्लभदेव का पुत्र चन्द्रादित्य और पौत्र कय्यट था । कय्यट ने देवीरातक की विवृति में अपना काल 
, कलिसंवत्‌ ४०७५ अथात्‌ संवत्‌ १०३३ लिखा है । ; 
३. सपादलक्षं श्रीमहाभारतम्‌ । २ । २८ ॥ इसमें हरिवंश का पाठ भी सम्मिलित होगा । 
` ४. प०७। 
५. शान्तिपर्व अध्याय १५२ । तृतीयोद्योत, प० ३४६ । 
६. ननु महाभारते यावान्‌ विवक्षाविषयः सोऽनुक्रमण्यां सवे एवानुक्रान्तः । `° °°° `° ° मद्दाभारतावसाने इरिवंश- 


वणेनेन समाप्ति विदधता तेनेव कविवेधसा कृष्णदेपायनेन सम्यक्‌ स्फुटीकृतः । ˆ चतुर्थं उद्यीत का अन्त । 


७. काशी संस्करण, १० ३५० । तथा देखो, पृ० २८३, ३७७, १६० | 
=, देखो, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, संवत्‌ २००३, अडू ३, ४, पृ० ११३। 
३. तत्तसंग्र, पु० ८२७, शोक ३१७३ । 
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भारतीय इतिहास के स्रोत दरै 


६. कलिसंवत्‌ ३७४० से पूवे का अथवा संवत्‌ ६८७ के समीप का वलभीविनिषासी 
ऋग्वेद्भाष्यकार आचाषै स्कन्दस्वामी अपने भाष्य में भारतान्तगैत अनेक आख्यानों का 
निर्देश करता दे । 

१०. स्थाएवीश्वर महाराज श्रीहषेव्धन की राजसभा को सुशोभित करने वाले गद्य 
कवि अद्बाण ने काद्स्वरी और हर्षचरित दो ग्रन्थ-रत्न लिखे थे । ये दोनों ग्रन्थ मद्दा- 
भारतान्तगेत अनेक सरस कथाओं ओर घटनाओं से भरे पड़े हैं । इषेचरित के आरस्म में 

.भट्ट बाण ने स्पष्ट लिखा है कि भारत का रचयिता ब्यास था ।_ दृषेचरित में शान्तिपवे 
२७३८ उद्धुत है | कादम्बरी में लिखा दवै कि उस समय महाभारत की कथा खुनाई जाती _ 
थी ।” हृषेचरित और कादम्बरी ग्रन्थ संवत्‌ ६८० के पश्चात्‌ के नहीं हैं । 

११. लगभग इसी काल का व्याकरण . काशिकाकार जयादित्य अपनी काशिका वृत्ति 
१।१। ११, तथा ५।४। १२२ में महाभारत शान्तिपवे के दो श्लोक १७६ | १२, तथा १०। १ 
क्रमशः उद्यत करता है । काशिकाकार जयादित्य महाभारत नाम से भी परिचित था ।£ 

१२. ब्रह्मसूत्र १। ३ । २४ पर स्म्रतेशच लिखकर, शङ्कराचार्य, आरण्यकपर्वे से--अथ 
सत्यवतः कायातू--श्लोक उद्धृत करता है। ब्रह्मसूत्र १। ३। २८ पर शङ्कर ने शान्तिपर्व 
२३८।६३ उद्‌श्चत किया है । शङ्कर वेदव्यास को महाभारत का कर्ता मानता था । ब्रह्मसूत्र 
१।३।२६ पर वेदग्यासश्चेवमेव स्मरति--लिखकर, शङ्कर, शान्तिपवे २१२।३१-_युगान्ते"*" ११४५१११ --* 
श्लोक उदुश्चूत करता द्वै। 


शङ्कर वेदव्यास से अच्छे प्रकार परिचित था। भारत का वह प्रकाण्ड पण्डित अखुमात्र 


ह नहीं करता कि महाभारत ग्रन्थ वेदव्यास रचित नहीं दै । शङ्कर के सम्मुख पक्षपाती 
ईसाई लेखकों के कथनों का कोई मूल्य नहीं है । 


१, भारते तु ऋत्रयः शापात्सरस्वतीं मोचयामासुरित्याख्यानम्‌। ` 
ऋ्वेदभाष्य १ । ११२ । ६ ॥ तुलना करो मद्दामारत शत्यपरव, अ० ४४ | 
२. पाथरथपताकेव वानराक्रान्ता, ५० ६७ । विराटनगरीव कीचकशाताबृता, ३०. ६७ । मीष्ममिव 
शिखणिडशत्रुम्‌, ९० १०७ । पराशरमिव योजनगन्धानुसारिणम्‌, पु० १०७, १०८। महामारते राकुनि- 
वधः, पू० १४३ । मद्दामारत-पुराण-रामायणाचुरागिणा, २० १७१ । आस्तीकतनुरिव आनन्दितभुजङ्गलोका 
पु० १८१ । महाभारत दुःशासनापराधाकरणंनम्‌, पु० १६६। मद्दाभारत-पुराणेतिदासरामाययेषु, 
१० २६३ ।, मददाभारतमिवानन्तगीताकर्णनानन्दितनरम्‌, पृ० ३१४ । इत्यादि, कादम्बरी पूर्वेभाग, 
हरिदासङ्कत कलिकत्ता संस्करण, शक १८५७ । 
विविधवीररसरामणीयकेन महाभारतमपि लंघयन्‌ , षष्ठ उच्छ्वास, १० ६३६ । पाण्डवः सव्यसाची 
चीनविषयमतिक्रम्य . राजसूयसम्पदे कुध्यद्‌ गन्धनेधनुष्को टिटङ्कारकूजितकुश् देमकूटपवेतं पराजेष्ट । सप्तम 
उच्छ्वास ५० ७५८ । हर्षचरित जीवानन्द संस्करण, कलिकाता, सन्‌ १६१८। . ` 
३. नमः सवैविदे तस्मे व्यासाय कविवेधसे । चक्रे. पुण्यं सरस्वत्या यो वर्षमिव भारतम्‌ ॥ ४ ॥ 
४, जीवानन्द्‌ संस्करण, पु० ४७० | 
५. कादम्बरी, निर्णयसागर संस्करण, पु० १२४। | 
६, नैवात्र महाभारतद्रोणो गृह्यते ४ । १। १०३ || 
११ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
८२ भारतवर्ष १ कां बृहद इतिहाँस 
` १३. संवत्‌ ६४७ के समीप अथवा उसके कुछ पहले मीमाँसा-वातिको कां लिंखने 
'बाला,' बौद्धमत-विध्वंसक भट्ट कुमारिल भी महाभारत के अनेक श्लोक उद्धृत करता है, 
आर महाभारत का एक श्लोक उद्ध्रत करते हुए वह इसे पाराशये की कृति मांनता हे । 
१४. दिग्गज बौद्ध विद्वान धर्मकीर्ति भी भारत की रचना में अपने काल के लोगों की 
अशक्ति मानता है । यर्था- -भारतादिष्वपि इदानीन्तनानां अशक्तावपि कस्यचितं शाक्रिसैद्वः ।॥ ` . 
कस्यचित के एकवचन प्रयोग से धर्मकीति स्पष्ट करता है, कि महाभारत का कर्ता 
एक व्यक्ति था। वह अनेक लोगों को इसका कर्ता नहीं मानता, और पाश्चात्य लोगों के 
सिर पर खडा ललकारता है, कि हे पाश्चात्य “पण्डितो,” तुम इतना अनत क्‍यों फेला 
रहे हो । | 
१५. इस से कुछ पूर्वकाल का काव्यालंकारसूत्र-प्रणेता भामह महाभारत-वरित अनेक 
कथाओं का उल्लेख अपने ग्रन्थ में करता है |“ भामह के श्लोक स्कन्द के निरुक्त-भाष्य में 
उद्धत हैं। ` 
१६. संवत्‌ ६२७ से पूर्ववर्ती शब्द््र्वादी वाक्यपदीय का कर्ता महावैयाकरण भठ- 
हरि” भी महाभारत के कई श्लोक उद्धत करता द्वै। एक स्थान पर उसने आश्वमे धिक पते 
के कई श्लोक उद्धृत किए हैं. । इससे ज्ञात होता दै कि भठ हरि के काल में आश्वमेधिक- 
पवे के वे स्थल विद्यमान थे । 
१७. पल्लवराज महेन्द्रवर्मा के मत्तविलास में लिखा है-- 
अथवा खरपटादपि अस्मिन्ञधिकारे बुद्ध एवाधिकः । कुतः, वेदान्तेभ्यो गहौलार्धान्‌ यो महाभारतादपि । 


१. प्रतापशील अर्थात्‌ प्रभाकरवर्धन संवत्‌ ६६२ में परलोक सिंषारा । उसका समकालीन विश्वरूप अपनी 


बालक्रीडा में कुमारिल के श्लोक उद्धृत करता हे । संवत्‌ ६८७ के समीप के ऋहवेदभाष्य रचयिता 
रकन्द्स्थामी ने अपने निरुक्तभाष्य में कुमारिल को उद्घृत किया दै । तिब्बत के ग्रन्थों के अनुसार 
. . कुमारिल और थमकीर्ति, गुप्त राजाओं के समकालीन थे ।' 
. .२. प्रसिद्धो दि तथा चाइ पाराशायोऽत्नर वस्तुनि ॥ २ ॥ 
इदं पुण्यमिदं पापम्‌ । श्लोकवातिक श्रौलत्तिक सूत्र । 
' "३. प्रमाणवार्तिक, प० ४४७, ४४८। 
४. २।५॥ २।७॥ ५।३६॥ ५।४२॥ इत्यादि | भामह स्कन्दस्वामी से उद्धृत किया गया है । 
५. नालन्दा के आचार्य धर्मपाल ने भर्ठेहरि-रचित “पेइ-न” प्रकीर्यक (१) पर एक टीका लिखी थी । 
(इत्सिन्ग, भाषा-संस्करण, १० २७६) धर्मपाल का जीवनकाल संवत्‌ ५६६-६२७ था । वह ३२ वर्ष की 
आयु में मरा । (introduction ४० Vaisheshiks Philosophy according to the Dasha- 


padarthi Shastra by H. Ui, 1917, 5. 10) अत: घमैपाल ने संवत्‌ 
१ 1917, P. ५ ६२७ से पूर्व वाक्य-पदीय पर 
टीका लिख दी होगी । ह के 


धर्मपाल ओर शीलमद्र ने किसी विरोधी से एक राखा किया । उस समय शीलभद्र ठीक ३० वर्ष 
की आयु का या । ( देखो, बील का अनुवाद, पृ० १११ ) । शीलभद्र का निधन १०१ वर्ष की आयु में 
डुआ । तब झ्यूनसांग को पढाए उसे कुछ वषै हो चुके थे । हे 
६, वाक्यपदीय प्रथमकाएड ४०, ४३ ॥ `. 
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इस वचन से ज्ञात द्वोता है कि महेन्द्र बर्मा के समकालीन विद्वानों के अनुसार 
महाभारत ग्रन्थ के शान्तिपवे का सांख्य-प्रकरण बुद्ध से पढ दे विद्यमान था । 
१८. इन से कुछ पूर्वे की अथवा गुत्तकाल के मध्य को प्रतिपद्‌शलेष को कहने बाली 


वररुचि के भागिनेय सुबन्धु की वासवदत्ता का भी यही वृत्त दै । इस ग्रन्थ में महाभारतस्थ 
घटनाओं का उल्लेख उदार मन से किया गया है। 


१६. वासवदत्ता में उद्धृत न्यायवातिककार शेव आचाये उद्योतकर सत्र ४।१।२१ पर 
अपने वार्तिक में महाभारत वनपवै का एक श्लोक ३०।२८ उद्धृत करता दै । 

२०. उद्योतकर के न्यायवातिक में व्यास के योगभाष्यस्थ एक वचन का उद्धरण 
मिलता है । योगभाष्य उस काल से पहले का ग्रन्थ दे । योगमाष्य १ । ४७७ और २। ४२ में 
महाभारत के दो श्लोक उद्धृत हैं । 

२१. वाग्भट का शिष्य जज्जट चरक, चिकित्सा स्थान २।४ की व्याख्या में लिखता 
है--आह च व्यासभट्टारकः--पुत्रजन्मवियोगाभ्यां न परं चुखदुःखयोः इति । अतः जज्जट व्यास और 
उसके महाभारत से परिचित था । 

२२. मध्यभारत के उद्चकल्प कुल के महाराज सवेनाथ के ताम्रपत्र में महाभारत के 
एक लाख शल्लोक माने गए हैं ।” महाराज सवैनाथ के शिलालेख संवत्‌ १६१-२१४ तक के 
मिल चुके हैं । 

पाश्‍चात्य लेखक यहां पर आकर ठहर जाते हैं | उनमें से विण्टनिट्रज और हाप्किन्स 
आदि का कथन है ( विनट० का भारतीय साहित्य का इतिहास, अंग्रेजी अनुवाद, ५० ४६५), 

कि महाभारत का वर्तमान रूप ४०० ईसा पूवै से पहले का और ४०० ईसा संवत्‌ के पश्चात्‌ 

१. इस सुबन्धु का निश्चित काल गुप्तों का मध्यकाल है. ॥। वह ।बाण से अवश्य पहले हुआ या । 

गहन्नलानुभावोऽपि, पृ० २३। दुशासनदर्शनं मद्दामारते, पृ० २८। कोरवव्यू इव सुशमाधिष्ठितः, पु० ४७) 
भीमोऽपि न बकदेंषी, पु० ८२ । मारतसमरमूम्येव, पु० ११३ । उत्तरयोग्रदणसमरभूम्येव वर्षमान- 
बृहन्ललया, प० ११८ । विराटलरुम्येव आनन्दितकीचकशतया, पु० १२० । ङरुसेनामिव उलूकद्रोण 
शक्कुनिसनाथाम्‌, पु० ३१६ । 

कृष्णमाचार्य संस्करण । उपर्युक्त उद्धरण सम्पादक की भूमिका ए० २३, २४ से लिए गए हें । 

२. महाभारत, शान्तिपवं, १७२०॥१५१॥११॥ 

३. महाभारत, शान्तिपवं, १७४।४६्‌॥ १७७।५१॥७७।७॥ 

४, उक्तं च महाभारते शतसाहरुयां संहितायां परमर्षिणा पराशरसुतेन बेदब्यासेन । गुप्त शिलालेख 
भाग ३, पु० १३४ । तथा, उक्तं च महाभारते भगवता वेदव्यासेन व्यासेन । संबत्‌ १६१ का ताम्रपत्र । 
ऐ० ३० भाग १६, प० १२६ । टु 

` अनुशासनपने अध्याय ६७ में भूमिदान विषयक अनेक श्लोक मिलते हें । इन रलोको का भाव 
और विस्तार व्यास स्मृति में दे । 

५. पाश्चात्य पद्धति के करै लेखक इस संवत्‌ को कलचुरी संवत्‌ मानते हें । उसी पद्धति के दूसरे लेखक 
इसे फ्लीट-कल्पित ग़ुप्तसंवत्‌ मानते हैं। इमारे विचारानुसार ये दोनों. मत असङ्गत हें । गुप्त संबत्‌ के 
आरम्भ के सम्बन्ध में फ्लीटमत निराधार हे । . 


“छ १४" 
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का नहीं है । सवैनाथ का ताम्रपत्र उनके अनुसार लगभग ५०० इसा संवत्‌ का है । हमारे 
अगले प्रमाण बताएंगे कि महाभारत का वर्तमान स्वरूप विक्रम से २६०० वर्ष पहले का है। 
और प्राचीन से प्राचीन ग्रन्थकार महाभारत को व्यास की रचना मानते आए हैं । 
२३. इन से पूर्वेकाल का मीमांसाभाष्यकार शबर अपने भाष्य ८। १। २ में महाभारत 
आदिपवे १ । ४६ को उद्धृत करता है--विस्तीर्येतन्महज्ज्ञानरृषिः संक्षेपमत्रवीत्‌ । 
अर्थात्‌-महाभारत के इस महान्‌ ज्ञान का विस्तारपूर्वक वणन करके ऋषि (व्यास) ने 
इसकी संक्षिप्त अजुक्रमणी बनाई ! हा 
इस प्रमाण को उद्घ्ृत करने से शवर मानता है कि ऋषि व्यास ने ही महाभारत का 
श्रनुक्रमणीपचे बनाया । अनुक्रमणी के अनुसार महाभारत की श्लोक-गणना लगभग 
वतेमान काल की श्लोक-गणना ¡फे सदश थी। अतः शत्रर से कई सौ वर्ष पहले भी 
महाभारत ग्रन्थ लगभग एक लाख श्लोकात्मक था । 
शबर स्वामी का काल विक्रम की तीसरी शताब्दी से पूर्व का है । संभवतः वह प्रथम 
शताब्दी विक्रम का ग्रन्थकार था । 
अव; विचारने का स्थान दै कि शबरस्वामी, जो आये वाङमय की सवेसम्मत परम्परा 
से परिचित था, अपने काल में अनुक्रमणी सहित सारे महाभारत को ऋषि व्यास की 
कृति मानता है । यह परम्परा उसके काल तक अनवच्छिन्न थी । इस बात के सामने ईसाई 
आर यहू दी पाश्चात्य लेखकों की पक्षपातपूरणे कल्पनाओं को कौन विद्वान्‌ युक्त मानेगा। 
इंश्वर रुपा, है, जो इस दीन, दीन दशा में भी हमारा इतना वाङ्मय बचा रहा, और जिस 
की सहायता से पाश्चात्यों के बहु मिथ्यावादों का खण्डन करने में हम समर्थ हुए । 
२४. कामसूत्रकार वात्स्यायनमुनि १॥४ में इसी श्लोक का उत्तरार्थ उद्धत करते हैं । 
, २४. लगभग इसी काल अथवा इससे कुछ पूर्व काल का निरुक्तवृत्तिकार दुगे 
महाभारत के अनेक श्लोक उद्धत करता है ।' यह अलुक्रमणीपव विषयक वही श्लोक दै, 
जो संख्या २३ में शबर द्वारा उद्धृत बताया गया. है । शबर मीमांसक था, और दुर्ग नेरुक्त । 
दोनों विक्रम की प्रथम शताब्दी के समीप के ग्रन्थकार हैं । उन दोनों को भारतीय परम्परा 
ठीक ज्ञात थी । अब पाश्चात्यों को कोई नई युक्ति देनी पड़ेगी, जिस.से वे.सिद्ध कर सकें, कि 
दुगे को भारतीय परम्परा अज्ञात थी । अन्यथा हठ त्याग कर उन्हें मानना. पड़ेगा कि महा- 
भारत का कर्ता ऋषि व्यास था। आचायै दुगे संवत्‌:६८७ में बतेमान ऋग्भाष्यकार स्कन्दखामी 
से पहले का प्रन्थकार है । उसका महाभारत से उद्घ्ृत “किया हुआ एक श्लोक बताता है 
_कि युद्ध काण्डो की अवस्था में कोई अन्तर-विशेष नहीं हुआ ।* जि 
१. निरक्तमाष्य ४। १ में महाभारत आदिपवं १ । ४६ उद्दत दै । निरुकभाष्य ३ । ४ में सुमद्राहरण 
सम्बन्धी भगवान्‌ बाधुदेव का कहा हुआ एक वाक्य पढ़ा गया है। वह वचन टूटे फूटे पाठ में अब भी 
महाभारत में मिलता दै । देखो, थादिपवै २१३।४॥ फिर दुगे निरक्तभाष्य ६।३० में लिखता दै--इति 
* भारते अयते। निरक्तमाष्य ७ । ३ में भगवदूर्गाता ३ । १३ उद्धृत दै । डर 
२, तथा करोति सैन्यानि यथा कुयोद्‌ घनक्षः | ` ` ` | क के 
निरुक्तशत्ति १ । १३ ॥ भीष्मपर्व ५५ । ३७॥ देखो निरुवंतंवृत्तिं ७ । १४॥ ` ˆ 
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यही नों, दुगे का मत है कि निरुक्तकार यास्क आख्यान. सहित भारतसंहिता 

को जानता था ।' यदि दुग का यह मत सत्य सिद्ध हो जाए तो मानना पड़ेगा कि महाभारत 
का वर्तमान आकार प्रकार भारत-युद्ध के १०० वषे के अन्दर अन्दर बन चुका था । यास्क 
का काल भारत-युद्ध से १०० वर्ष के पश्चात्‌ का नहीं है। वस्तुतः यास्क ओर व्यास एक 
काल में थे । 

२६. भट्टार हरिचन्द्र चरकन्यास में, व्यासामिहितः श्लोकः ( पू० ६५ ), लिख कर शान्ति 
पवे २३८। ५८ उद्धत करता है । 

२७. महायानिक सगाथक लंकावतारसूत्र में व्यास और भारत का स्पष्ट उल्लेख 

लता दे । 

२८. वाररुच निरुक्तसमुञ्चय नाम का एक ग्रन्थ मिलता है । उसमें घेद्‌-मन्त्रों का 
विबरण है। वररुचि की कृति होने से यह ग्रन्थ प्रथम शताब्दी विक्रम की रचना है. । यह 
वररुचि सुप्रसिद्ध विक्रमादित्य का पुरोहित था । उसके ग्रन्थ में महाभारत के कई श्लोक 
उद्धूत हें ।_ बह निरुक्तसमुच्चय के उपोद्घात में महाभारत का इलोकाद्धे उद्धत कर 
के उसे व्यास वचन मानता दै-- 

बिभेत्यत्पश्चताद वेदो मामयं प्रचलिष्यति । इति व्यासवचनम्‌ । 

अर्थात--आज्ञ से दो सहस्र वर्ष पूवे के भारत के वररुचि सदश विद्वान ( कृष्ण 
द्वैपायन ) व्यास को महाभारत का कर्ता मानते थे उनके काल तक भारतीय परम्परा अट्टट 
थी, अतः उनका मत कल्पित न था। कल्पित तो पाश्चात्यं का मत है। वररुचि ओर 


शबरादि विद्वान्‌ जानते थे कि महाभारत का कर्ता बही व्यास है, जिसने वेद्‌-शाखाओं का 
विभाग किया । ` ` 


२६. विक्रम की प्रथम शताब्दी की गुसत-सुद्राओं पर अनेक वचन लिखे मिलते हैं। 
भारत राष्ट्र के लिपि-विशेषज्ञ श्री बहादुर चन्द्‌ जी छाबड़ा, शास्त्री ने बड़ी योग्यता से सिद्ध 
किया छै कि ये वचन विष्णुसहस्जनामान्तरीत अनेक बचनों की छाया पर लिखे गये हैं । 
गुप्त-राजा विष्णु के उपासक थे, अतः सिद्ध होता है कि गुप्तकाल में विष्णु सहस्रनाम 
प्रामाणिक दृष्टि से देखा जाता था । भारतीय अनवच्छिन्न परम्परा की दृष्टि से यह बात पांच, 
सात सौ वषे में भी घड़ी न जा सकती थी । .ओर विष्णु सहस्रनाम महाभारत का एक अंग 
है, अतः महाभारत ईसा की चौथी शताब्दी से बहुत पहले बतेमान रूप में था। | 

१. एष चाख्यानसमयः | ७। ७ पर दुगे ‘लिखता हे--भारते चाख्यानंसमयः । इसके आगे वह महाभारत के 

कई आख्यानों का निर्देश करता-दै । 

२. व्यासः कणाद - ऋषमः कपिलशाक्यनायकः । नित्रेते मम : पश्चात * -अविष्यन्स्पेवमादयः ॥७८४॥ 

मयि निदैते वषराते' व्यासो वै भारतस्तथा । पाण्डवाः कोरवा” राम पश्चान्मोरी अविष्यति ॥७८५॥ 
मौर्या नन्दाश्च गुप्ताश्च ततो म्लेच्छा नृपाधमाः । स्लेच्छान्ते राजसंघोमः. शास्रान्ते च कलियुग; ॥७८६॥ 


इन गाथाभो का चीनी अनुवाद संवत्‌ ५७०. म हो गया था-। देखो, प्रीफेस, दि लङ्कावतार सत्र, बुन्यिउ 
नजियो का संस्करण, क्योटो, १९२३,-पु० ८; ६।' - 
३. २।३६॥२।४२॥ । 7.४ vided ताक छिान्छ? £ 
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३०. पेशाची ब्रृहरकथा के लेखक गुणाढ'थ ने भी वतेमान काल ऐसे महाभारत का 
अध्ययन किया था । उसने अपने ग्रन्थ में उन अनेक आख्यानों का कथन किया है जो महा- 
भारत ही में मिलते हैं । कथासरित्सागर से यही प्रतीत होता है।' 


बृहत्‌ कथा अठारह लम्बकों और कई लाख शलोकों में रची गई थी | गुणाढ'थ ने 
व्यास का अनुसरण करते हुए महाभारत के अठारह पर्वा के अचुसार अपने ग्रन्थ में अठारह 
लम्बक रखे । गुणाढ'थ विक्रम से पूर्वकालीन था, अतः लक्ष श्लोकात्मक महाभारत उससे 
बहुत पहले विद्यमान था । 


३१. साकेत में लब्घजन्म महाकवि महावादी भिक्त आचाये अश्वघोष के बुद्धचरित 
और सौन्दरनन्द्‌ दोनों महाकाव्यों में महाभारत में वर्णित घटनाओं का एक अद्भुत आनन्द 
अनुभव होता दै। 


भदन्त अश्वघोष बोद्धों के महायान सम्प्रदाय का प्रकाण्ड पण्डित था । उसका काल 
विक्रम की पहली शताब्दी से पूवे का है । उस के दोनों महाकाव्यों का पाठ निश्चय कराता 
है! कि उसके काल में महाभारत ग्रन्थ की स्थिति लगभग वतेमान काल ऐसी ही थी। नष्ट 
वेद्‌ का सारस्वत द्वारा उपदेश एक आख्यान के रूप में महाभारत में सम्मिलित था । बुद्ध- 
चरित १।४७ में अश्वघोष सारस्वत की उस कथा का निदर्शन करता है। जब इस प्रकार 
के आख्यान उस समय मद्दाभारत में विद्यमान थे, तो कुरुपाएडबों की ऐतिहासिक घटनाओं 
का कहना ही क्या । 


३२. जेन सम्प्रदाय में उत्तराध्ययन नाम का एक प्रामाणिक ग्रन्थ है । शाकटायन 
व्याकरण की चिन्तामणि वृत्ति के अनुसार ये सुत्र भद्रबाहु प्रोक्क हैं-“भद्रबाहुना प्रोक्तानि भाद्रबाइ- 
वाणि उत्तराध्ययनानि ।? ३।१।१६६॥ 


इस सूत्र के नवमाध्याय की नवां प्रबज्या की गाथा चोदह में महाभारत शान्तिपवे 
१७१६, १७६५६, अथवा २८२।४ उद्धत है । 


. भद्रबाहु ने इसे महाभारत से लिया है, इसमें कोई सन्देह नहीं है । यह भद्रबाहु 
मोयेकाल के समीप का आचारय था । 


१. कथा स० सागर महाभारत 


रुर्मुनि कथा १४।७६॥ /.... आदिपवं अध्याय ८॥ 

सुन्दोपसुन्द कथा १५।१२५॥ 0 _ 
कुन्ति-्दुर्बांसा ,, १६।३६॥ .. » ० ११२।३२॥ 
पांडु-सुनिवष कथा २१।२०॥ ». ».१०९॥ 
शकुन्तला ,, ३२।१०८॥ 9१ 99 ६२॥ इत्यादि । 


२. बुद्धचरित १।४२॥ १।४५।४।७६॥४।७६॥ ११।१५॥ १ १।१८॥११।३२॥ 
सौन्दरनन्द ७।२६।।७।३ १॥ ७।३८।७।४ १॥५७।४४।।६।१८॥६।२०॥ 
%- महाभारत राल्यपवं, अध्याय ५२ ॥ 
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भारतीय इतिहास के सरीत दछ 


३३. खुच्छुकटिक प्रकरण का कर्ता शूद्रक जो विक्रम संवत्‌ से कई सौ वर्ष पूव का दै, 
अंपने प्रकरण में महाभारत के इतिदुत्तों की ओर बहुधा संकेत करता दै ।' वद्द आवे राजा 
विद्वान था और उसे मद्दाभारत-सम्बन्धी ज्ञान की. पूणे परिचिति थी । 

शूद्रक का संवत्‌ वतेमान विक्रम संवत्‌ से पूर्व प्रचलित था, यह इम आगे लिखेग । 


अतंः विक्रम सें कई सौ वर्ष पदले भी महाभारत का आकार वर्तमान काल के महाभारत के 
आकार के सदश था । 


३४. शुङ्ग-वंश प्रवतेक सम्नाट्‌ पुष्यमित्र' का याश्षिक पुरोहित आचाय पतञ्जलि अपने 
व्याकरण महाभाष्य में किसी पुरातन नाटक का एक श्लोक उद्धत करता दै ।? यह श्लोक 
महाभारत के एक श्लोक की प्रतिध्वनिमात्र है।* महाभाष्य 8२।६० में आख्यान के दृष्टान्त 
में तीन उदाहरण दिये हें--यावक्रीतक । प्रैयङ्गविक ।” यायातिक | इनमें से प्रथम उदाहरण 
महाभारत वनपर्व अध्याय १३७-१४१ में मिलता दवै। तीसरा महाभारत आदिपवे अध्याय 
७१ से आरम्भ होता है । यहां से यद तीसरा मत्स्य पुराण ने लिया है | 

महाभाष्य ३।३।१६७ में एक श्लोक-छालः पचति भूतानि, उद्धृत है। यह श्लोक ठीक 
इसी रूप में महाभारत आदिपवे १ । १८८ में है । पुराणों में यद्द श्लोक कुछ पाठान्तर से 
मिलता है । महाभाष्य ४।१।४८ में उद्श्वुत एक खछोक कुछ रूपांतर से वनपवे १।२७ में है । पुनः 


महाभाष्य में कई ऐसे वचन हैं जिनसे ज्ञात होता हे कि पतञ्जलि महाभारत की कथाओं से 
परिचित था ।£ 


१. एषोऽहं गृद्दीत्वा १शहस्तं दुःशासनस्यानुक्कतिं करोमि । १।२६॥ 
मार्गों हि एष नरेन्द्र सौप्तिकवषे पूर्व कतो द्रौणिना । ३१।११॥ 
अचद्यूतजितो युधिष्ठिरः । पांडवा इव वनादज्ञातचर्यां गताः । ५।६॥ 
भीमस्याचुकरिष्यामि वाहुः शाखं भविष्यति । ६।१७॥ ८ 
पाश्चात्य लेखक मृच्छकटिक को अकारण छठी शताब्दी इंसा का अन्य कहते हें । 
२, पतज्ञलि किस सुन्दर प्रकार से पुष्यमित्र का स्मरण करता हे-- 
महीपालवचः श्रुत्वा जुघुषु: पुष्यमाणवाः । 
एष प्रयोग उपपन्नो भवति ।७।२।२३॥ 
३. यस्मिन्दशा सहस्राणि पुत्रे जाते गवां ददौ । 
ब्राह्मणेभ्यः भ्रियाख्येभ्यः सोऽयसुन्छेन जीबति ॥ इति ।१।४।३॥ 
४, यस्मिज्ञाते ददो द्रोणो गवां दशशतं भनम्‌ । 
नाह्मणेभ्यो महाहिँभ्यः सोऽश्वत्थामैष गजैति ॥ द्रोणपवे १६७।३ १॥ 


५. तुलना करो--्रैयङ्गवम्‌। ते० त्रा० ३।१।४।४॥ रे० जा० ८।१६॥ 


६. भर्मेण स्म कुरवो युध्यन्ते । १।२।१२२॥ इत्यादि । 
असिद्वितीयो अनुससार पाण्डवम्‌ । २।२।२४॥ 
इस वचन में असिं जग्राइ--कर्णपव ७२।१ ( कुम्मघोण संस्करण ) की घटना का उल्लेख प्रतीत 
होता दे । - । | » 
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महाभाष्य मे--भीमसेनो नाम ङुरुः। ४ । १ । ११४ ॥ नाकुलः साइदेवः । 
केचित्‌ कंसभक्ता भवान्ति, केचिद्‌ वासुदेवभक्ताः । चिरहते कंसे । १ । १। २६ ॥ 
जघान कंस किल वासुदेवः । ३ । २ । १११ ॥ वैयासकिः शुकः ४ । १ । ६७॥ 
संकर्षणद्वितीयस्य बल कृष्णस्य वर्धताम्‌ । उग्रसेन अन्धक ४ । १ । ११४ ॥ 
ऐसे वचन मिलते हैं । इनसे पता लगता है कि पतञ्जलि तक भारतीय परम्परा पूणे स्वच्छ 
रूप में थी, और महाभारत और व्यास की ऐतिहासिकता बता रही थी । 

३५. पतंजलि का एक नाम शेष कहा जाता है । शेष-रचित एक कोष ग्रन्थ कभी 
बडा प्रसिद्ध था । संभवतः यह कोशग्रंथ इसी पतंजलि का था । शेष के कोष में अजुन 
आदि के नाम पर्याय पढ़े गये हैं। जैनाचाथे हेमचन्द्र-रचित अभिधानचिन्तामणि पू० २८४ 

- पर ये नाम पर्याय उदुध्चत हैं । इन पर्यायों में महाभारत में प्रयुक्त अनेक नाम पर्याय मिल 
जाते हैं । अतः महाभारत पतंजलि से बहुत काले पूर्वे वर्तमान आकार का था। स्मरण 
रहे, पतंजलि का काल विक्रम से ११००-१२०० वर्ष पूवे तक का है । 

३६. आयुर्वेद की चरकसंहिता का तीसरा अध्याय डढबल की पूति खे पूर्वकाल का 
द्वे । यह अध्याय पतञ्जलि से भी पहले का है । उसमें लिखा है-- 

विष्णुं सहस्लमूर्धानं चराचरपतिं विभुम्‌ । स्तुवन्नामसहृस्नण ज्वरान्‌ सर्वानपोहति ॥ ३१२ ॥ 
'इस पर चक्रपाणि आदि रीकाकारों ने लिखा है कि ये नामसहर्र महाभारत में हैं । 
इसकी दू अरी व्याख्या हो नहीं सकती । जब चरक के प्रतिसेहकार के समय महाभारत ग्रन्थ में 


विष्ुसह्जनाम विद्यमान था तो उस समय महाभारत काकलेवर वर्तमान काल ऐसा ही था।. 


३७. मोये सम्राट्‌ चन्द्रणुप्त का. महामन्त्री आचार्य विष्णुगुप्त अपने अर्थशास्त्र में महा- 
भारत के अनेक श्लोकों की छाया का प्रदशीन करता है । निम्नलिखित स्थान देखने योग्य हैं-- 
एकं हन्यान्न वा हन्यादिपुर्मुको धनुष्मता । बुद्धिबुद्धिमतोत्सष्ट। दन्यादाष्टरं सराजकम्‌ ॥ उद्योगपव ३३ । ४२ ॥ 


एकं हन्यान्न वा हन्यादिघुः ज्षिप्तो धनुष्मता । प्राज्ञेन तु मतिः ज्षिप्ता इन्याद्वभंगतानपि ॥ 
अर्थशास्र, आदि से १३४ अध्याय ॥ 


विष्एुयुस कौटल्य अपने अर्थशास्त्र में दम्भोद्भव की कथा का संकेत करता दै । 
यह कथा, उसने, महाभारत, उद्योगपवे ६४। ५ से ली है। 
अर्थशास्र का माता भत्रा, पाठ महाभारतस्थं श्लोक की छाया पर लिखा गया है । 
अर्थशास्त्र १।६ में दुयोधनो राज्यादंश च [ अप्रयच्छन्‌ ] तथा इष्णिसंघश्च द्ेपायनं का भाव 
महाभारत से लिया गया है । 8 कप 600 
जिस कौटल्य के पास उशना, बृहस्पति, नारद, इन्द्र, द्रोण और भीष्मपितामह आदि 
के अर्थशास्र अविकल रूप में थे, बह दो पायन और उसके ग्रन्थ से भी परिचित था । वह 
मेकडानल और हाप्किन्स की अपेक्षा आये. परम्परा का अधिक .परिडत था । उसके काल 
तक द्वैपायन एक ऐतिहासिक पुरुष था.। ईसाई - हाप्किन्स आदि ने दवे पायन को कल्पित 
व्यक्ति बना कर अपने पक्षपात का पूणे परिचय दिया. दे ।. . 
` १, तुलना करो--भ्रनुशासनपर्व २५४ । ४ --स्तुवन्ञामसहत्नेण पुरुषः सततोत्थितः ॥ ` 
२, भादि से अध्याय ६४। - २३, आदिपवं ६६।२६॥ ` 
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भारतीय इतिहास के स्रोत = 


३८. मद्दांकवि आस के अनेक नाटक” महाभारत की कई घटनाओं के आधार पर 
लिखे गये हैं । उन सब नाटकों के उपलब्ध पाठों से यह बात प्रतीत होती हे कि भास ने भी 
लगभग इसी प्रकार के महाभारत का अध्ययन किया था । : 

३६. महाराज अधिसीम कृष्ण के समय में, तथा दीघेसत्र के पांचवें वषे में मूल मत्स्य 
पुराण खुना गया । मत्स्य पुराण की भविष्य की वंशावलियां, समय समय पर मत्स्य में 
जोड़ी गई हैं, पर पुराण का असाम्प्रदायिक भाग अधिसीम कृष्ण के अथवा उससे पू्वैकोल 
का है । उसमें मद्दाभारंत के एक लाख श्लोकों का स्पष्ट वणेन है-- 

मारताख्यानमरखिलं चक्रे तदुपबुंद्ितम्‌। लक्षेणेकेन यत्प्रोक्तं वेदार्थपरिवृंहितम्‌ ॥ ५३ । ७० ॥ 

महाभारत का ययातिचरित पहले शौनक ने शतानीक को सुनाया । पुनः बही ययातिः 
चरित मत्स्य पुराण के आवण समय सूत ने नेमिषारणय के दीर्घ सत्र में ऋषियों को खुनाया। 

४०. वायु पुराण भी उसी काल में सुनाया गया । वायु के प्रथमाध्याय श्लोक ४२ 
तथा ४४ में लोमहषेणजी व्यास को -सणुबाक्यप्रवतिने, तथा महामारतकार कहते हैं । प्रकाशं 
जनितो लोके महाभारत-चन्द्रमाः । यही श्लोक मत्स्य अध्याय २०१ में इस प्रकार द्वै--प्रकाशों जनितो 
येन लोके भारत-चन्द्रम।: । ३२ ॥ 

अध्यापक खुकथङ्कर जी ने यह खोज की थी कि महाभारत में भ्रगुओं का बहुत 
अधिक वणेन है । इसका कारण लोमददर्षणजी जानते थे । 

३१. मत्स्य पुराण के श्रावण अथवा कोरव-राज अधिसीम कष्ण के राज्य काल से 
कई वषे पूवे आचाये बोधायन अपने गुहथलूत्र में लिखता दै-- 

अथोत्तरतः निवीतिनः कृष्णद्वैपायनाय, जातुकण्योय, तश्व्षाय, तृणविन्दवे'-` **' “° "` अथवा ङ्गिरोभ्य 
इतिहासपुराणोभ्य ... ... .. . ००-कल्पयामि । ३ |  । ५। ६ ॥ 

पुनः यही आचार्य बौधायन अपने धर्स सूत्र में लिखता दै-- 

अथाप्यत्रोशनसश्च वृषपर्वणश्च दुहित्रोस्संवादे गाथामुदाहरन्ति-- 
रतुवतो दुहिता त्वं वै याचतः प्रतिगृह्णतः । अथाहं स्तूयमानस्य ददत्तो5प्रातग्ह्दणतः ॥ इति । २। २। २७॥ 
बौधायन द्वारा उद्वत यद गाथा देवयानी और शमिष्ठा के संवाद में महाभारत, 
आदिपवे ७३।१०,७३।३२, तथा ७५२१ में व्यास जी द्वारा उदाहृत की गई है । 
अब प्रथम उद्धरण से स्पष्ट ज्ञात होता है कि बोधायन सुनि भगवान्‌ कष्ण द्वैपायन 
के नाम से परिचित थे ।. वे इस नाम से क्यों परिचित न होते। वे कृष्ण डेपायन व्यास के 
शिष्यों की प्रवचन की हुई याजुष शाखा के सूचकार हैं । यही नहीं, बोधायन सुनि स्पष्ट 
लिखते हैं कि उशना की दुहिता ओर वृषपर्वा की दुहिता के संवाद में [ पुरातन सुनि ] 
गाथा उद्धृत करते हैं । वे पुरातन मुनि व्यास कष्ण द्वैपायन हैं, और उन्होंने . वह गाथा 
महाभारत आदिपवे में उद्धत की हे । धोधायन के सम्मुख महाभारत अन्थ विद्यमान था । 
उसके काल में और उसकै सदस्तों वर्ष पश्चात्‌ भी भारतीय इतिहास की परस्परा अटूउ थी। 


१. पन्च्रात्र, दूतवावय, मध्यमव्यायोग, दूतषटोत्कच, कर्णंभार भोर ऊंर्भंग । 
२. मस्य २४१३ 0 
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६० भरतवर्ष का बैइद्‌ इतिहास 


वह महाभारतस्य आदिपर्व को उसके आख्यानों सहित जानता था ।. अतः विक्रम से २७५०- 
२८०० बर्ष पहले महाभारत लगभग अपने वतेमान रूप में विद्यमान था । 


४२. बौधायन सुनि से लगभग ३०-४० वषे पूवे शौनक शिष्य आश्वलायन' ने लिखा-- 


| प्राचीनावीती समन्तु-जाभिनि-बैशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-मह्दाभारत धर्माचायो:""********** "`" 
तृप्यन्तु । १ । १ | ५ ॥ हृरदत्तमिअकृता अनाविला सहित) त्रिवन्द्रम संस्करण, ए० १४५ । 


आश्वलायन ग्रृह्म के अन्य अनेक कोशों में भारत-महाभारत पाठ पढ़ा गया है । 


अर्थात--समन्तु आदि चारों व्यास शिष्यों का तर्पण करना चाहिए । ये सुनि सू, 
भाष्य, भारत, महाभारत ओर धर्मशाख्नों के आचार्य थे | महाभारत के पाठ से इम जानते 
हैं कि व्यास ने अपने चार शिष्या और पुत्र शुक को भारत-संदिता .पढ़ा दी थी। उस 
'आरत-सँहिता में वैशम्पायन चरक के चारक श्लोक और लोमहर्षण के. उपोद्धात जब जुड़ 
गए तो वह महाभारत संहिता हुई। यह मद्दाभारत-संहिता आश्वलायन के काल में अपने 
वर्तमान रूप में उपलब्ध थी । वह काल परीक्षित-पुत्र जनमेजय के काल के कुछ पश्चात्‌, और 
अधिसीम के कुछ पदले था | Fs 

अध्यापक राय चौधरी का मत--आश्वलायन सुनि कें काल के विषय में कलकत्ता के 
अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरी ने बड़ी असंगत कल्पना की है। वह इस आश्वलायन को 
बोद्ध-काल का व्यक्ति कइता है । वस्तुतः कल्पसूत्रकार आश्वलायन बोौद्ध-काल का अ्न्थकार 
नहीं था । वह शौनक का शिष्य और कात्यायन तथा पाणिनि आदि का समकालीन था । 
बह भारतयुद्ध ले २००-३०० वर्ष पश्चात्‌ हुआ था। .... . . 


४३. आश्वलायन का समकालीन और सहाध्यायी मुनि कात्यायन अपने चरण- 
व्यूह परिशिष्ट में लिखता है-लक्तं भारतमेव च 1 ५।१॥ ` 

अर्थात्‌-भारत लक्ष शलोकात्मक हे । इससे सिद्ध होता है कि आश्वलायन और 
कात्यायन के काल में महाभारत में एक लाख शलोक थे ।- - sR 


४४. आश्वलायन और कात्यायन का समकालीन शब्दशाल्म-निष्णात सुनि पाणिनि 
अपने एक सूत्र से महाभारत शब्द की सिद्धि बताता है ।' अष्टाध्यायी ५। २ । ११० द्वारा 
“गाण्डीव शब्द की सिद्धि की गयी है । पाणिनि महाभारत से परिचित था। उसका गण-पाठ 
थोड़ा सा विकृत तो हुआ है, पर अधिकांश पुरातन सामग्री रखंता है । उंसके निम्नलिखित 
पद्‌ देखने योग्य हैं-- FRC: जप 


१» अध्यापक विण्टनिट्ज आश्वलायन और शौनक के विषय में. लिखता है--52०72, ४1० 18 ४००३९4 
to have been a teacher of Asvalsyan, (Indian Literature, Eng. tr. ७. 284 ), अर्थांत 
रौनक भाखलायन का गुरु अनुमान किया जाता है। कैसा अत्याचार हे । एक सत्य इतिहास को 
अनुमान कहा जाता दै । बिंटनिंट्ज ( पृ० ४७१ ) आश्वलायन को इंसा-पू्ै ४थ शताब्दी के पश्चात्‌ का 
नहीं मानता । इंसा-पूर्व चतुर्थ शताब्दी क्या, आश्वलायन शंसा से २८०.० वर्षे पुवे हुआ भा । 

२, महान्‌ प्रीह्ि-भपराह-गृष्टि-इप्बास-जावाल-भार-भारत-दैलिदिल-रौरव-प्रवृद्धेष ।६।२।१८॥ ` 
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भारतीय इतिहास के स्रोत ६१ 

बिश्वक सेनाजुनौ!::२1२)३१॥. ` : . गाएडीव २।४।३१॥ 

सात्यकि २४५४: -`: ` ` | श्वाफल्कः २।४।६१॥ 

भीमः | भीष्म: ३।४।७॥ ` ङ क्षेमवृद्धिन ४।१।६६॥ 

कृष्ण । सलक । युधिष्ठिर । अर्जुन । साम्ब । गद । प्रद्युम्न | राम ४।१।६६॥ 

जरत्कारु ४।१।११२॥ ..- : रुक्मिणि ४।१।१२३॥ 

कुरु ४।१।१५१॥ कितवः ४।१।१५४॥ 

कौरव्य ४११५७ : "` शो केय “ ४।१।१७३॥ 


जनमेजय को महाभारत सुनाने वाला वेशस्पायन पाणिनि ४। ३। १०४ में स्मरण 
किया गया है । वह याजुष-संहिताओं का. प्रवक्ता था । 

४४. उन दिनों मेड्युपनिषद रची गई । उसके ६। २२ में महाभारत का शब्द-अहाणिं 
निष्णातः शलोक मिलता दवै । 

४६. आश्वलायन, कात्यायन. और पाणिनि के पूर्ववत्तों सर्वशास्त्रविशारद, भगवान्‌ 
शौनक अपने गृह्यसूत्र के ऋषितर्पण प्रकरण में उन्हीं ऋषियों का उल्लेख करते हैं, जिनका 
उल्लेख आश्वलायन ने किया है-- 

सुमन्तु-जेमिनि-बैशम्पायंन-पैल-सूत्र-भाष्य-भारत-महाभारत-धरमोचायौः* `" *** *** i 


आश्वलायन का पाठ उसके शुरु के पाठ के अनुकरण पर लिखा गया है | अतः भारत 
आर महाभारत-संहिता को शौनक जानता था! शौनक के आश्रम में लोमहर्षेण ने महा 
भारत का पाठ सुनाया था। 


शौनक ने बृहद्दे बता ग्रन्थ रचा । उसके पांचवें अध्याय के १४३-१४८ श्लोक महा- 
भारतश्थ श्लोकों का अनुकरण अथवा उद्धरण हैं। श्लोक १४७ और १४८ का पूर्वार्ध 
शान्तिपचे २०७।१७,१८ हैं । 

जर्मन अध्यापक डाक्टर सीग ने सन्‌ १६०२ में भारतीय इतिहास-परम्परा पर एक 
ग्रन्थ लिखा । उसमे सीग का मत दै कि बृइद्देवता ने मद्दाभारत से श्लोक लिए हैं। इस 
बात से भयभीत होकर इङ्गलेएड के अध्यापक मेकडानल ने बृहद्देवता की भूमिका पू० २६ 
पर लिखा | 


१. कृष्णाजुन । 

२, अक्रर। श्वाफलकः ४।१।११४:का पाठ है । यह नाम यवन नाम 9०07०ण%स बहुत सदृशंता रखता है। 

३. राकुनि। . * 

४. प्रो० राय चोंधरी.ने महाभारत आदिपव ६१ । १४ में उल्लिखित एक प्राचीन असुर अशोक को अशोक 
मौर्य सममनें की मल की हे । देखो, चोधरी रचित--प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सन्‌ 
१३३८, पु० ४। | 

५, स्मृतिचन्द्रिका, आहिककांड तर्पण प्रकरण, ए० ५१६ तथा चतुवेगेचिन्तामणि, श्राद्धकल्प पु० ६३४ 
पर उद्धृत । 
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र | cannot; however,in the present state of our knowledge, agree with 
him in Supposing that the Brhaddevata has borrowed from the Mahar 
bhirata....................It is, besides, impossible on general grounds 
that १ Vedic work which is undoubtedly earlier than the Sarvanu- 
kramni, and not much later than Yiska, should have borrowed from 
the Mahabharata, which must have assumed the from known to us 80 
mAny centuries later. 

अर्थात्‌-बृहद्द वता सरश बैदिक ग्रन्थ में, महाभारत के श्लोक हो ही नहीं सकते | 
महाभारत उससे बहुत काल पश्चात्‌ वतेमान रूप में आया । 


इसाई पक्षपात की यह.पराकाष्ठा है । सत्य को असत्य बनाने का यह सजीव उदा- 
हरण है। 

४७. कौषीतकि ग्रृह्मसूच २।५।३ में लिखा है-- 

सुमन्तु-जैमिनि-वेशम्पायन-पैल-सूत्र-भाष्य-महाभारत-धमौचायौः । 

आचाये कोषीतक सुनि शौनक का समकालीन था । वह भी मद्दाभारत से परिचित था | 


इस प्रकार पूर्वोक्त प्रमाणों से हम देख सकते हैं कि अलबेरूनी से महाराज विक्रम 
तक ओर विक्रम से लेकर उससे २८०० वषे पूवै तक अर्थात्‌ शोनक के काल तक भारतवर्ष 
के खुरन्धर आचार्य महाभारत के भिन्न भिन्न पर्वा के श्लोक अपने ग्रंथों में उद्धत कर रहे 
थे। बे कृष्ण द्वैपायन और महाभारत से परिचित थे । महाभारत के आदिपर्व के श्लोकों का 
प्रमाण दुगे, शबर और योगसूत्रभाष्यकार व्यास ने दिया है । वस्तुतः व्यास का भारत ग्रन्थ 
कोरव-पाएडव युद्ध के १५० वर्ष पश्चात्‌ महाभारत नाम से प्रख्यात हो चुका था, और उसका 
रूप महाभारत के वतेमान रूप ऐसा ही था । 

अतः केस्त्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग प्रथम, १० २२८-२६१ तक का हाप्किन्स 
का मत कि ईसा की चतुर्थ शताब्दी से पूवे महाभारत ग्रन्थ विद्यमान न था, सर्वथा असत्य है । 


ऐसी परिस्थिति में महाभारत ऐसे अनुपम ऐतिहासिक ग्रन्थ को भारतीय इतिहास 
लिखने में पर्याप्त प्रमाण न मानेना एक भारी भूल दै । माना कि महाभारत के कुछ आख्यान 
वा बर्णन समक में नहीं आते” पर इतने मात्र से ऐतिहासिक ग्रन्थों में महाभारत की प्रतिष्ठा 
न्यून नहीं हो जाती । हमें स्मरण रखना चाहिए कि मैगस्थनीज्ञ के वृत्तान्त और हानसांग 
के विवरण में भी ऐसी कई बातें हैं, जो हमारी समझ में नहीं आतां । रे 


_... _ जिस व्यक्ति ने महाभारत के युद्ध-प्रकरण ध्यान से पढे हैं, उसे निश्चय हो जायगा कि 
यह इतिहास कितना सत्य है । कृष्ण द्वेपायन ने एक एक व्यक्ति |की कुल-परम्परा को स्पष्ट 
करने के लिए उसके नाम के साथ बहुधा ऐसे विशेषण जोड़े हैं कि उसका वास्तविक 
इतिहास तत्तण सामने आता है । काल्पनिक इतिहास में यद्द बात न हो सकती थी। . 


त 


१, द्रापदी तथा घृष्टयुम्न की उत्पत्ति आदि । 
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भारतीय इतिहास के स्त्रोत ६३ 


आन्ध्र और गुप्तकाल के शिलालेखों तथा ताञ्रपतरों में महाभारत काल के अनेक ब्यक्ति 
स्मरण किए गए हैं । तब तक भारतीय वाङ्मय सवेथा सुरक्षित था । यदि इतने बड़े सम्नाटों 


के राजपणिडत इस इतिहास में विशवास रखते रहे हैं, तो इसके पेतिदासिक तथ्यों. का 
कल्पित होना दुष्कर क्या, असस्भव है । 


महाभारत में ब्रह्मा, प्राचेतस मनु , प्रजापतिः, उशना", अथवा भागव, बाद्देस्पत्य अर्थः 
शास्त्र, विश्वावसु), इन्द्र”, नारद्‌, माकण्डेय' °, प्रह्माद्‌'', असु॒रेंद्र सुधन्वा ', जामदग्न्य 
अर मरुत्त", आदि के शहोक उद्वत हैं । तथा रसातल निवासियों की एक गाथा" ”, भी उद्धत 
है। भगवान्‌ व्यास की महती कृपा से यह सामग्री अब भी सुरक्षित है और वर्तमान 
योरुपीय मिथ्या भाषाविज्ञान का खण्डन कर रही है। इस सामग्री से ज्ञात होता हे कि 
महाभारत युद्ध से सहस्नों वषे पूवे संस्कृतभाषा का पाणिनि से थोड़ा से भिन्न, पर लगभग 
वर्तमान काल सडश रूप ही था । इस संस्कृत भाषा से संसार की समस्त भाषाएं निकली 
हैं । ऐसी अनुपम सामग्री रखने वाले महाभारत का जितना आद्र हो, थोड़ा दै । 


महाभारत की घुरातनता में एक और साच्य- महाभारत सभापर्व ४८॥२--४ तक के अनु- 
सार कुणिन्द जनपद मध्य एशिया में था। कुणिन्द योधा महाभारत के युद्ध में लड़े थे । 
विक्रम से पूर्व दूसरी तीसरी शताब्दी में कुणिन्द लोग भारत के उत्तर में रहने लग पड़े थे, 
अतः महाभारत, जिसके समय में वे मध्य एशिया में रहते थे, बहुत पुराना ग्रन्थ है । 

महाभारत की रोली एक अन्थकार की- महाभारत के भिन्न भिन्न पर्वा के शतशः वचन 
परस्पर मिलते हैं । वे सब एक ग्रन्थकार की लेखनी से निकले हैं। महाभारत के सूच्म 
अध्ययन करने वाले पर यह वात आश्चयेरूप से अंकित हो जाती है, और बह समभता है 
कि महाभारत एक ग्रन्थकार का रचा हुआ है । 

यह मत हमारा ही नहीं है। अभी दस वषे पहले सन्‌ १६३६ में महाभारत के पूना- 
संस्करण के आधार पर लिखने वाले विट्टोरि पिसनि ( 01076 718971 ) ने “दि राईज़ 


आफ दि महाभारत” शीर्षक लेख में, जो एफ० डबल्यू० थामस स्मारक ग्रन्थ में छपा दै, 
यही मत प्रकट किया दै । 


महाभारत की भाषा- मूल महाभारत की भाषा पाणिनि के प्रभाव से पूवे की प्राचीन 
लोकभाषा है। उसके अनेक प्रयोग ब्राह्मणप्रयोगों के अधिक समीप है । अतः भारत 
ग्रन्थ उसी कृष्ण द्वैपायन की रचना है जिसने अनेक शिष्यों को बाह्मण ग्रन्थ आदि पढाए । 


१, उद्योगपर्वं १२।१८-२१॥ २, शान्तिपवे ५५।४३॥ 

३. आरण्यकपव ८७।१५॥ ४. रान्तिपवे ५५।२८--॥ हरिवेश १।२०।१६--॥ 
५. शान्तिपर्व ५५।४०।६४।६॥ ६. शान्तिपवे ५५।३८॥ 

७. वनपवे ८८। १७॥ ८० वनपवे ८८॥६॥ 


६, नारद से अंनुकीतित पुरातन श्लोक आरण्यकपवे ८६।१६॥ 
१०, वनपवे ८६।५॥ महाराज नृग के यज्ञ में अनुवंश्या गाथा ११. उद्योगपवे १६०।१३॥ पूना संस्करण, परिशिष्ट ॥ 
१२. उद्योगपवे ३३।८४॥ १३. अनुवंश श्लोक, आररयकपवे ८५।११॥ 
१४, उद्योगपवे १७८।२३॥ १५, उद्योगपवे १००।१४॥- . .: . 
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६8 भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास 


महाभारत ओर यवन शब्द--वैबर आदि जर्मन लेखक और उनका अनुकरण करने वाले 
राय चौधरी' आदि ऐतिहासिक महाभारत में भारत के पश्चिम में रहने वाले कुछ लोगों के 
लिए यवन शब्द्‌ का प्रयोग देखकर तत्काल कह उठते हैं कि महाभारत के ये प्रकरण 
सिकन्दर के पश्चात्‌ लिखे गए होंगे। इसको हम स्रान्ति करे अतिरिक्त और क्या कह सकते 
हैं । यवन लोगों का इतिहास यूनान में बसने के बहुत काल पहले से आरम्भ होता है। उनकी 
भाषा बताती है कि वे कभी विशुद्ध आये थे ।` तब वे भारत के उत्तर-पश्चिम में बसते थे | 
सहस्त्रों वषे यहां रद्द कर उनका एक भाग वतेमान योरोप की ओर गया । देवकीपुत्र कृष्ण 
का कशेरुमान्‌ यवन को मारना कोई कल्पना नहाँ है'। जब भारत का यथार्थ प्राचीन 
इतिहास सुप्रमाणित हो जायगा, तो ये सब बातें खयं स्पष्ट हो जायेंगी । 


इसी प्रकार अनेक पाश्चात्य लेखकों ने यवन शब्द के प्रयोग के कारण अष्टाध्यायी 
ओर मजुस्ट्ति आदि का काल भी बहुत नया मान लिया है। यह भी उन लेखकों की 
कल्पना है। वस्तुतः ये ग्रन्थ महाराज नन्द्‌ के काल से बहुत पूर्व. के हैं । उस समय सिकन्दर 
का कोई अस्तित्व न था । 

महाभारत के हस्तलिखित ग्रन्थों का साच्य- महाभारत ग्रन्थ में अधिक हेर फेर न होने का 
एक और प्रमाण दै । जो विद्वान्‌ पुरातन ग्रन्थों के कुशल-सम्पाद क हैं, वे किसी ग्रन्थ के दस 
बीस लिखित कोशों को तुलनात्मक रीति से देख कर बता देते हें कि उस ग्रन्थ में कितना 
अन्तर हुआ है। अब विचारने का स्थान है' कि महाभारत के तीन संस्करण इस समय तक 
निकल.चुके हैं । महाभारत की अनेक पुरानी टीकाएं भी मिल गई हैं । इन्हीं दिनों पूना 
की भण्डारकर अनुसन्धान संस्था का महाभारत का संस्करण भी निकल रहा है। उसके 
लिए शतशः पुरातन कोश एकत्र किए गए हैं । वे कोश हैं भी विभिन्न प्रान्तों के । उनमें से 
लगभग ६० अत्युपयोगी कोशों के आधार पर वह संस्करण निकाला जा रहा है । परन्तु 
उस संस्करण का क्या परिणाम निकला ? यही कि आदि और विराट पर्वा को छोड़ कर 
शेष पर्वो में अधिक भेद नहीं हुआ । हमने इस संस्करण के उद्योगपवै के पूर्वार्ध का 
अध्ययन किया है । वह स्पष्ट बताता है कि यह उद्योगपर्व कुस्भघोण संस्करण के उद्योगपर्व 
से कुछ अधिक भिन्न नहीं | इस पर्व में न्यूनाथिकता भी न के तुल्य है । 


इस से ज्ञात होता है कि महाभारत के अनेक पर्व अब भी लगभग वैसे ही हैं, 
जैसे आज से सहस्नों वर्ष पूवे थे । और विक्रम से पूर्व जब आथे-परस्परा सुरक्षित थी, 
तब इन ग्रन्थों में हेर फेर करने का कोई साहस नहीं कर सकता था। फलतः इम 
कह सकते हैं कि कृष्ण द्वैपायन व्यास का रचा महाभारत आये इतिहास का एक 
प्रामाणिक ग्रन्थ दै । 


१, प्राचीन भारत का राजनीतिक इतिहास, सन्‌ १६३८, पु० ४। 

२. मनुस्टृति १०४३, ४४.॥ अनुशासनपवे ६८।२१--२३।७०।१६,२०॥ 
३. सभापवे ६१ । ६ | वनपवे १२ । ३३ ॥ | 

४. कलकत्ता, मुम्बई भोर कुम्मघोण संस्करण । 
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भारतीय इतिद्दास के स्रोत ६५ 
चौथा स्रोत--पुराण 


पुराण साहित्य की भ्राचीनता-१, नवम शताब्दी का मञुस्टृति भाष्यकार भट्ट मेधातिथि 
लिखता है--पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि ।? 


२. संवत्‌ ६८७ के समीप ऋग्भाष्य करने वाला आचार्य स्कन्दस्वामी पुराणों के कई 


श्लोक प्रमाण रूप से लिखता है।“ ये श्लोक बर्तमान पुराणों में स्वल्प पाठान्तरो से 
मिलते हैँ । ` 


३. इेशवरक्ृष्णकृत सांख्यकारिका २३ के भाष्य में आचार्य गौडपाद--पुराणाने पद्‌ 
का प्रयोग करता है । 


४. आचार्ये दुर्ग बसिष्ठोत्पत्ति सम्बन्धी एक कथा का भाव देकर लिखता है-- 


१. 


इति पुराण श्रूयते । यह कथा मत्स्य पुराण २० । २३-२६ में मिलती ह्वै । 


५. विक्रम की पहली शताब्दी में होने वाला आचार्य बररुचि अपने निरुक्कसमुच्चय में 
लिखता है--तथाः चाहुः पौराणिकाः ।” 


६. ब्राह्मण सम्राट्‌ शूद्रक अपने पद्मप्राध्तक भाण में लिखता है-- 
भो अघो पुराणकाव्यपदच्छेद--* 
७. न्यायभाष्यकार वात्स्यायन किसी पुरातन व्राह्मण ग्रन्थ का यहद वाक्य लिखता है-- 


प्रमाणन खलु ब्राह्मणनेतिददासघुराणस्य प्रामाण्यमभ्यचुज्ञायत--ते वा खस्वत अभर्वाङ्गिरस एतदितिहासः 
पुराणमभ्यवदन्‌। ° इतिहासपुराणं प्रम वेदानां वेद इति |“ ४। ६२॥ 


_ अर्थात्‌ वे अथर्वाङ्गिरस ऋषि ही थे, जिन्होंने इतिहास और पुराण का प्रवचन किया | 
यहां इतिहास पुराण विद्या का वर्णन नहीं, प्रत्युत इतिहास, पुराण प्रम्थों का उल्लेख है । 


१, मनुभाध्य ३।२२२॥ 
२, (क) शति पुराणे श्रुतत्वात्‌ । १।२०।७॥ (ख) एवं हि पौराणिकाः स्मरन्ति। १।२४।१॥ 
(ग) इति पुराणेषु प्रसिद्धम्‌ । १।२५।१३॥ (ष) पोराणिकाः दि कचीवन्तमाङ्गिरसं स्मरन्ति । पै 

द्याइः--इनके साथ वाले श्लोक #ग्भाष्य 
१।११६।७ में देखें । 

१. (ख) मत्स्य १४५।६१,६४॥ ब्रह्माण्ड २।३२।६८,६६॥ वायु ५६।६१,६२॥ (8) वायु ५६1१०२ ॥ 

४. निरुक्‍्तवात्ति ५१४॥ _ ५, द्वितीय कल्प का आरम्भ । 

६. चतुभाणी पु० ५। 

७, तुलना करो--ते वा एतेऽथर्वाङ्गिरस एतदिति्दासपुराणमभ्यतपन्‌ । छा० उप० ३।४।२॥ वैदिक इण्डैक्स 


के पक्षपाती लेखक ( माग १, पृष्ठ १८), भर्यर्वाज्चिरस शब्द लिख कर उस पर श्तिहास, पुराण का 
उल्लेख ही नहीं करते । 


८४ छा० ३० ७।७।२॥ 
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१६ भांरतवषे का बृंहद्‌ इतिहांस 


विण्टनिदजु का भय--अपने कल्पित वादों की निःसारता का अनुभव करते हुए 
विएटरनिंट्ज़ ने लिखा-- 

There is no proof, however, that such 0016०10718 (of 1108888 and 
Purinas) actually existed in the form of “books? in Vedic times, 
(Indian Lit. p. 313.) the ‘“Ttibasas and Purinas,” or ‘‘Jtihasapurina? 
४0 often mentioned in olden times, do not mean actual books, still less, 
than epics or Puranas which have come down to Us. (0. 518) 

पूर्वपत्त--अर्थात्‌-ब्राह्मण ग्रन्थ के काल में इतिहास, पुराण ग्रन्थ विद्यमान थे, 
इसका कोई प्रमाण नहो है। तथा ब्राह्मणों में जो इतिहास पुराण वहुधा उल्लिखित हैं, 
उनसे वास्तविक पुस्तकों का अभिप्राय नहीं । और वतेमान पुराणों अथवा इतिहासों का 
तो अभिप्राय लिया ही नहीं जा सकता | 

उत्तरपक्ष--जब ब्राह्मण ग्रन्थ ख्यं पुस्तक रूप में है, तो उनमें स्मृत इतिहास, पुराण 
क्यों पुस्तक रूप में न थे । यदि ये पुस्तक रूप में न थे, तो कण्ठस्थ रूप में थे । थे ये अवश्य । 
फिर आपत्ति किस बात की। विचारना चाहिए कि जो ऋषि, सुनि सांख्य के विपुल 
शास्त्रों को, तक्ष शास्त्रों को, वाणिज्य शास्रों को बतेमान ब्राह्मणों से पहले लिख सकते थे, 
क्या वे इतिहास, पुराण ही न लिख सकते थे । आश्चर्य है पष््रात्यों के पक्षपात पर । 
पुनश्च, जिस प्रकार अनेक ब्राह्मणग्रन्थ, व्याकरण ग्रन्थ और धर्मशात््र आदि शोक्त हें, उसी 
प्रकार अनेक इतिहास पुराण ग्रन्थ भी प्रोक्त हैं। यद्यपि वतमान वायु आदि पुराण, 
उपनिषदों और ब्राह्मणों स पूर्वकाल के नहीं हैं, तथापि इनका मूल और रामायण-इतिहाल 
वर्तमान ब्राह्मणों से पहले के हैं । ये मूल पुराण प्रोक्त थे, और उनसे पहले अति प्राचीनकाल 
में भी इतिहास, पुराण थे । | Pe पर 

जो कहो कि भाषा-विज्ञान इस बात को नहीं मान सकता, तो हमारा उत्तर है कि 

तुम्हारा भाषा-विज्ञान कल्पित है । इसकी सत्यता साध्य है। फिर इसका प्रमाण देना 
साध्यसम हेत्वाभास है । इस कल्पित भाषा-विज्ञान का खण्डन हम पूवे तृतीय 
अध्याय फे दूसरा कारण शीर्षक के नीचे कर चुके हैं । अतः बिण्टनिंट्ज़ का लेख प्रतिज्ञाः 
मात्र होने से त्याज्य दै । जब पाश्चात्य लेखक अपने कथन की पुष्टि में इस मिथ्या-भाषा- 
विज्ञान के अतिरिक्त कोई अन्य हेतु उपस्थित करेंगे, तो उस पर विचार होगा । 
` वात्स्यायन के अनुसार इतिहास और पुराण के लेखक ही मन्त्र ब्राह्मण के दुष्टा थे 
य एव मन्त्रब्राह्मणस्य द्रष्टारः भ्रवक्तारश्च [ प्रवक्तारः ] ते खल्वितिहासपुराणस्य धर्मशास्त्रस्य चेति ।' 

. ब्राह्मणअन्थ वर्णित इतिहास और पुराण के प्रवक्ता ये अथर्वाङ्गिरस कोन थे--( क ) काव्य ग्रन्थों 
का प्रसिद्ध टीकाकार मटिलनाथ किराताजुनीय १०। १० की टीका करता हुआ लिखता 
द्वै--अथर्वणा वसिष्ठन कृता रचिता पदानां पंतितरानुपूर्वी यस्य स वेदः चतुर्थवेद इत्ययः । अथवंणास्तु 
'मनत्रोद्धारो वसिष्ठकृत इत्यागमः । इन पंक्तियों से स्पष्ट है कि वसिष्ठ और उसका कुल अथवा 
कुल भी कहा जा सकता है ।. क 


१, न्थायभाष्य ४६२॥ 
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भारतीय इतिहास के सोतं ६७ 
(सत्र) अथर्वा और भूणु लोग एक थे । मत्स्यपुराण ५२।१० में लिखा दै -मगेः प्रजा- 
यताथतो ह्यन्गिराथवेणः स्मृतः य एणों मे १६ भ्रुण ऋषि कहे गए हें । उनमें काव्य उशना और 


सारस्वत ध्यान देने योश है” शतपथ ब्राहमण ४।१।५।१ के अनुसार च्यवन आगैव दै और 
आङ्गिरस भी । 

(ग) पुराणों में ३३ अङ्गिरा ऋषि गिने गए हैं। उनमें शरद्वान और वाजश्रवा नाम 
विचार योग्य हैं । , 

( घ ) अथर्वा अथवा वासिष्ठ कुल में वसिष्ठ, शक्ति, पराशर ओर दैपायन नाम भ्यान 
देने योग्य हैं । 

( ङ ) रामायण का कर्त्ता ऋच्ष अथवा वाल्मीकि एक भागेव था । बह अथर्वाओं के 
अन्तर्गत है । वह आङ्गिरस भी है । | 

इस प्रकार ( १.) काव्य उशना (२) सारखत (३) शरद्वान्‌ (४) वाजश्रवा 
(५) वसिष्ठ (६) शक्ति (७) पराशर (८) द्वैपायन और (६) ऋक्ष या वाल्मीकि ये 
६ ऋषि नाम ध्यान देने योग्य हैं । 

(च) अथर्वाङ्गिरा ऋषियों मे पूर्वोक्त नौ नाम पेसे ऋषियों के हैं जो वायुपुराणस्य 
अगली सूची के अनुसार इतिहास पुराण के प्रवक्ता थे। वायुपुराण २३। ११४-२२६ तक 
सब व्यासों की एक परम्परा पढ़ी गई दवै । पुनः इस पुराण के अन्त में पुराण के कहने वाले 
ऋषियों की इस परम्परा से लगभग मिलती हुई निम्नलिखित परस्परा दी गई दै-- 


` .१. ब्रह्मा २. मातरिश्वान्वायु ३. उशना=्थुक्र® 

` ४, बृहस्पति ` ५. सविता=विवखान्‌ ९. सृत्युन्यम, विवस्वान-पुत्र 
७. इन्द्र ८. वसिष्ठ& ९. सारस्वत& | 
१०. -त्रिधामा ११, शरद्वान्‌# १२. तरिविष्ट 

१३. अन्तरित्त १४. वषि .... .. २१५; त्रय्यारुण 

१९. धनञ्जय १७. कृतञ्जय १८. दृण्ञ्जय 

१६. भरद्वाज २०. गोतम २१. निर्येन्तर 

२३. वाजश्रवा २३. सोमशुष्म २४. तृणबिन्डु 

२५. आक्तन्वाल्मीकि ७ २६. शक्ति& २७. पराशर& . 

२८. जाहुकण ` २६. द्वेपायन& 


इन २६ नामों में से ६ नाम ऊपर आ गप हैं । इन्हो ऋषियों ने वे दिव्य इतिहास और 
. पुराण लिखे जिनका उल्लेख कष्ण द्व पायन ने पराणः कविसत्तमैः पदों से किया है। उपनिषदे 


१. देखो, वेदिक वाङ्मय का इतिहास, प्रथम भाग, पु० २४२ | 
. चोबीसवे परिवते में ऋक्ष एक व्यास था | वायु २३ । २०४ ॥ 
३, देखो, पूर्व पृष्ठ ७३ का टिप्पण १। 

१३ 


~ 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहासं 


और ब्राह्म प्रन्थों के लिखनेवाले ऋषि अपनी इस परम्परा को pr से ल्य 
थे । उन्होंने एक वाल्मीकि अथवा. एक व्यास का नाम ह लेकर श्र र्ल या 
इतिद्दास पुराण के प्रबक्ता अनेक ऋषियों का स्मरण किया है। के क भागव वा 
अथवा ऋच्त की रामायण अथवा वायु के मूल पुराण से परिचित थे । 


_ इसी कारण महाभारत, आरणयकपर्व अध्याय २०७ से एक पवे आरम्भ होता है, 
जिसे आजङ्गिरसपे नाम दिया गया ह. । आरण्यकपर्व २०७।५ तथा १८८५ में मार्कण्डेय को 
श्ुनन्दून लिखा दै । अतः वह भागव अथवा आङ्गिरस था । 

_ ८. पतञ्जलि अपने व्याकरण महाभाष्य में पुरातन वाङ्मय का परिगणन करता हुआ 
| पुराण का स्मरण करता झे _वाकोवाक्यमितिहासः पुराणं वेथकमिति । Se 

६. कौटल्य भी किन्ही पुराणों को जानता था--इतिहासपुराणाम्यां बोधयेद्थशा्रवित्‌ | 

. पुनः कौटल्य अपने सुप्रसिद्ध वाक्य में पौराणिक सूत और सारथी खत का भेद 
बताता ट्वै--पौराणिकस्त्वन्यः सूतः । ` | 
 _ १०. स्कन्द्‌, शद्रक, वात्स्यायन, पतञ्जलि और कोटल्य के काल से बहुत पहले याझ- 
बल्क्य स्मृति के कर्ता को पुराण साहित्य का ज्ञान था ||” 

११. पाणिनि मुनि के काल से पहले कभी एक काश्यपीय पुराणसद्दिता भी थी | 
यह नाम चान्द्रव्याकरण ३। ३। ७१ तथा भोजराजकूत सरस्वतीकरठाभरण ४२२२६ की 
नारायण दएडनाथ विरचित टीका में मिलता दे! 

कृष्ण द्वैपायन व्यासज्ञी ने एक पुराण-संदिता बनाई। उसे उन्होंने छः शिष्यों को 
पढ़ाया । इन छः में से एक अकृतवण काश्यप था । उस की संहिता काश्यपीय संहिता थी । 

१२. गौतम घर्मसूत-भाष्यकार मस्करी सुत्र १३६ के भाष्य में कण्वधर्ससूत्र का 
एक वचन लिखता है । अवर्ववेदेतिहासपुराणानि ध्यायन्‌... ... -.. । इति | इससे ज्ञात होता है कि 
कण्वधमै सूत्रकार को कई पुराणों का ज्ञान था । 

श्रथर्ववेद्‌ का इतिद्दास, पुराण से गहरा सम्बन्ध दै । ब्राह्मण ग्रन्थ, गृह्यसूत्र और 
घर्ससुत्रो में इतिहास, पुराण के साथ अथवेवेद का उल्लेख प्रायः मिलता है । 

१३. गौतमधर्म सूत्रं २।६ में--वाकोवाक्य-इतिहास-पुराण-कुशलः, और ११।२१ में पुराण शब्द 


का प्रयोग मिलता दे । । ७ 

आपस्तम्बधमंसूत्र ओर वायुपुराण-- १४. आपस्तम्ब धर्मेसुत्र १।६।१६।१३,१३ में किसी 
पुराण से दो शलोक उद्श्वत किए गण हैं। आप० २।६।२३।३,४ में किसी पुराण के दो 
अन्य श्लोक उद्धृत हैं । ये शलोक घायुपुराण ५०।२१३,२१५, २१८,२२०, तथा ६१1९६-६०१, 


इ 


१, कीलदान का संस्करण भाग १, १० ३। २, अध्याय ६६, अन्त | 
३. प्रारम्भ से अध्याय ६४ । .. ४. या० स्मृ० १।३॥३।२८०॥ 
५, वायुपुराण ६१ । ४६ ॥ 
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भारतीय इतिहास फें सोत ८८ 


०११२ र्‌ खते हॅ. ।' वतेमान वायु- 
२२, १२३ से तथा मत्स्य. १२४।६३-११२. से बहुत अधिक समता रखते. 
मळी का पाठ थोड़ा सा विकृत प्रतीत होता दै। आपस्तम्य घर्मखत्र. ११०२६७ में किसी 
पुराण का एक गद्य वचन गौर २।६।२४।६ में भविष्यपुराए क! एक वचन उद्धृत दे 
पुनः सगे बीजाथों भवन्ति, इति भविष्यत्पुराणे ।` 

यह वचन वायुपुराण ८:२४ तथा प्रह्माएडपुराण पूर्वमाग ७२४ में मिलता दै 

प्रवनन्ते पुनः संगै बीजार्थं ता मवन्ति हि । । 

इस तुलना से निश्चय होता है कि आपस्तस्बधर्मसत्रकार ने या तो ये गा वायु- 

पुराण से लिए हैं अथवा आ० धर्सेसूत्र और वायुपुराण ने किसी पुरातन पुराण से याथा- 
तथ्य के साथ ले लिए हैं । उत्तर पक्ष में यह कहना पड़ेगा कि बतेमान वायुपुराण का बहुत 
सा भाग नया नहीं है । अ क 

आपस्तम्बधर्मसूत्र में पुराण-वचन क्यों उद्धृत है--शपस्तम्ब भागेव और आङ्गिरस हैं । १ 
अथर्वाङ्गिरस ऋषि इतिहास और पुराण के प्रवक्ता थे, ऐसा पूर्व दर्शा आए हैं। अतः 
आपस्तम्ब का पुराण वचन उद्‌भवत करना स्वाभाविक था। 

१५.. भगवान्‌ बुद्ध से बहुत पद्दले की चरकसंहिता के सूत्रस्थान १५७ तथा पठार 
स्थान, अध्याय ४18४ में लिखा डै--रलोकाख्यायिकेतिहासपुराण्ठ कुशलम्‌ । ये श्लोक ब्राह्मण ग्रन्थ 
में भी उद्धूत हैं । इनके पृथक्‌ ग्रन्थ थे । ` र 

इस वाक्य से प्रतीत होता है कि उ अत्यन्त प्राचीन काल में भी अनेक पुराण थे । 

१६. नारद्‌ स्तुति के भाष्यकार भवस्वामी के अनुसार नारदस्मृति के २०४,२०४, 
श्लोक पुराणप्रोक्त हैं । $ 

१७, महाभारत, भीष्मपवे ६१।३६ में--पुरणगीतं पाठ. है । 

१८. कुछ घर्सशाह्नों के पूवेवती आरण्यको और घ्राह्मणों मॅ:.भी पुराणों बा पुराण का 
उल्लेख दै-- ॒ क 
ब्राह्मणानीतिहासान्‌ पुराणानि कल्पान्‌ गाथा नाराशंसीः । तै० आ० २। ६ ॥ 
ताबुपदिशति पुराणं वेदः सोऽयमिति किञ्चित्पुराणमाचचीत्‌। शतपथ १२।४। ३ । १३ ॥ 
यद्नुशासनानि.-. «०० ००००-०० ...तिहासपुराणं गाथा*"'*"*। शतपथ. ११ । १ ॥ ६। ८: 

१६. भगवान्‌ पराशर अपनी ज्योतिष संदिता में लिखते हैँ- 
वेदवेदांगेतिहास- पुराण-धभेशास्त्रावदातम्‌ | / 77 

२०. बाल्मीकीय रामायण २०, बाल्मीकीय रामायण बालकाएड अध्याय ममे प्रन्थवाचो पुरारशब्द पढ़ा ए मै प्रन्थवाची पुराण शब्द पढ़ा गया हे- 
१. ये श्लोक मूल पुराणसंहिता के प्रतीत होते ें। इनके आधार पर याशवल्क्यस्मृति ३। १८६ श्लोक 

लिखा गया दै । 
२. वायु भौर मत्स्य में पुरातन भविष्य की बहुत सामग्री हे। _ 
३० मत्स्यपुराण, १० ४३२, ४२९ । 
४, बृहत्‌ संहिता, भट्ट उत्पल की टीका, ए० ८१ । 
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एवमुक्तो छपातिना सुमन्त्रो वाक्यमब्रवीत्‌ । नरेन्द्र श्रूयतां तावत्‌ पुराणे यन्मया श्रुतम्‌ ॥ ५ ॥ 

सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा कथितवान्‌ कथाम्‌। भविष्यं विदुषां मध्ये तव पुत्रसमुद्भवम्‌॥ ६॥ . 

किष्किन्धा काण्ड ६२।३ में भी पुराण स्मरण किया गया दे | 

२१, छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७।१।१ के अनुसार भगवान्‌ सनत्कुमार उपनाम स्कन्द के पास 
जाने वाला नारद्‌ सुनि इतिहास पुराण को जानता था । इसीलिए उसकी स्मृति. में पुराण 
परोक्त श्लोक है । र 

२२. अथवेवेद १५३०1१ में अनेक विद्याओं के साथ पुराण शब्द भी पढ़ा है- 

तमितिहासं च पुराणं च । 


स्मरण रखना चाहिए कि अथववेद से श्रथर्वाङ्िरा अथवा भृग्वङ्गिरा ऋषियों का 
ही अधिक सम्बन्ध था । उन्होंने अथववेद से ही इतिहास तथा पुराण विद्याओं के निर्माण 
की शिक्ता ली थी । | 

यवन मेगास्थनेस पुराणों से परिचित--मेगास्थेनेस के उद्धरणों का जो संस्करण कलकत्ता में 
छुपा है, उस के पृष्ठ ३४ और ३५ पर मे० का जो पाठ है, वह पुराणों के तत्सम्बन्धी पाठों का 


अनुबादमात्र है । इस ओर किसी विद्वान्‌ का ध्यान नहीं गया । अतः सिद्ध है कि.विक्रम से 
कई सो वषे पूर्व पुराणों के अनेक सिद्धान्त सवै साधारण में बहुत मान्यता रखते थे । 


अठारह पुराण 
इनमें से कुछ एक के प्राचीन वाङ्मय में नाम-१, अब रद्दी इन अठारह पुराणों की बात । 
प्रसिद्ध ऐतिहासिक अलबेरूनी (सम्बत्‌ १०८७) १८ पुराणों की खरप भेद वाली दो सूचियां देता है। 

२. राजशेखर ( सम्वत्‌ ६५७ ) काव्यमीमांसा के द्वितीय अध्याय में अष्टादश पुराणों 
का कथन करता है--तत्र वेदाख्यानोपनिबन्धनप्रायं पुराणमष्टादशधा । 

पुनः बालभारत में राजशेखर लिखता है- अ्रष्टादशपुराणसारसंप्रहकारिन्‌ । ए० ४.। 

३. तेत्तिरीय आरण्यक २।६ के भाष्य में भट्ट भास्कर इतिहासान, पुराणानि के अर्थ में-- 
शतिहासा: महाभारतादयः, पुराणानि ब्रह्मारडादीनि, लिखता है' । 

४. मचुस्तृति-भाष्यकार मेधातिथि मनु ३२३२ के भाष्य.में पुराणानि व्यासादिप्रणीतानि 
लिखता हे | व्यासादि लिखने से बह मानता है कि व्यास के अतिरिक्त भी कोई पुराण 
रच्चयिता थे । 

५. गोतमधर्मसूत ८।६ के भाष्य में मस्करी लिखता है- पुराण बह्याण्डादि । 

६- वाचस्पतिमिश्र ( बि० संवत्‌ ८६८ ) योगभाष्य की व्याख्या में प्राय; विष्णुपुराण 
का नाम लेकर उसके प्रमाण देता है ।' ब बायुपुराण का भी नाम स्मरण करता दे।' 
वाचस्पति द्वारा उद्धत इन पुराणों के श्लोक मुद्रित संस्करणों में अब भी मिलते हैं । 


१, २ । १२, ५२, ५४ इत्यादि । २, १। १६, २५॥ ४। १३ ॥ 
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भारतीय इतिहास के स्रोत . १०१ 


७. वाचस्पति के पूर्ववतीं आचाये शंकर कई पुराणों के नाम लेकर उनसे प्रमाण देते 
हैं । यथा-भविष्योत्तर पुराण”, विष्णुपुराण', अर्म, ओर पद्मपुराण | शङ्कर ने विष्णु 
पुराण को पराशर की कति माना है ।” 

८. सम्वत्‌ ६७७ के समीप इषेचरित में भट्टबाण ने लिखा है--पवनप्रोक्त पुराणं पपाठ ।* 
यही ग्रन्थकार अपनी कादम्बरी में लिखता है--पुराणे वायुप्रलपितम्‌ ।° 


६. बाण से पहले होने वाला आचाये भट्ट कुमारिल पुराणों के भविष्य कथनों को 
प्रामाणिक मानता था । उसके काल में पुराणों में भविष्यकथन ऐसा ही था जेसा सम्प्रति 
मिलता है । तन्त्रवार्तिक १।३।१ के पुराण प्रामाण्य से यह स्पष्ट दै । 

१०, सांख्यकारिका की माठरवृत्ति ( संभवतः प्रथम शताब्दी विक्रम ) में पुराण वर्णित 
भविष्य के कल्की का उल्लेख द्वै । 

११. योगसूत्र पर जो व्यासभाष्य है, उसका एक वचन न्यायवातिक और न्यायभाष्य 
में मिलता दे ।' अतः योगभाष्य न्यून से न्यून विक्रम की पदहली या दूसरी शताब्दी में 
बिद्यमान होगा । व्यास भाष्य संभवतः महाभाष्य से भी पुराना है । व्यासभाष्य ४1३३ में 
लिखा है--यस्मिन्‌ परिणम्यमाने तत्त्वं न विहन्यते तन्नित्यम्‌ । व्याकरण महाभाष्य में पतञ्जलि ने 
नित्य का अपना लक्षण लिखा । बह नित्य के इस एक लक्षण से ही सन्तुष्ट 
नहों हुआ । उसने आगे लिंखा--तदपि नित्यं यस्मिंस्तत्त्वं न विहन्यते ।'° इस पंक्ति को लिखते 
हुए व्यासभाष्यान्त्गत पूर्वोक्क लक्षण का ध्यान पतञ्जलि के मन में होगा। अब व्यासभाष्य 
में लिखा है-- 

“तथा चोक्तम--स्वाध्यायाद योगमासीत योगात्‌ स्वाध्यायमासते । 
स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥ 

वाचस्पतिमिश्र इस पर लिखता डै--अत्रैव वैयासिकीं गाथामुदाहरति । 

यह वचन विष्णुपुराण ६।६।२ में मिलता है । अतः प्रतीत होता दवै कि 
वाचस्पतिमिश्च के अनुसार योगभाष्यकार को यहां विष्णुपुराण का श्लोक अभिमत था । 


वाचस्पति उसे व्यास-प्रोक्त मानता है । ध्यान रहे कि पराशर एक व्यास था ।'' तथा विष्णु 
पुराण पराशर प्रोक्त दवै । 


१, विष्णुसह्ननाम टीका, श्लोक १०। २. विष्णुसहखनाम टीका, श्लोक १० । 
३. 29 १9 १० | ४५ | 21 गदै | 
प्‌. 91 9 १२४।. डु 
६. उच्छूवास तीसरा, आरम्भ । ब्रह्माण्ड को भी वायुप्रोक्त कहते दें । ७. पु० ८१ | 


८. पूना संस्करण, पु० १६७ | 
६. योग ३ | १३ ॥ न्यायभाष्य १ । ६ ॥ तदेतत्‌ तैलोक्यं 1 जेन अर्न्यो के अनुसार यहद बावेगण्य 
का वचन हे । 
१०, कीलहान का संस्करण, भाग १, पु० ७, प० २२ । 
ˆ ११, वायुपुराण २३ । ३१२॥ 
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१०२ _ भारतबष का बृहद्‌ इतिहास 


१२. बाण अपने इर्षचरित में पुरूरवा के मरने की एक कथा लिखता है ।' खुबन्धु 
अपनी वासवदत्ता में यही बात लिखता है ।२ अश्वघोष ने भी अपने एक शलोक में इसका कथन 
किया है ।3 अर्थशाक्रकार कौटल्य भी इस घटना का संकेत करता द्वै।' पुरूरवा संबन्धी 
यद्द कथा वायुपुराण में मिलती है ।” अन्यत्र हमारे देखने में नह आइ । इससे ज्ञात होता है 
कि कौटल्य को वायुःपुराण का अथवा वायुपुराणस्थ इन श्लोकों का ज्ञान था। 


बायु पुराण की प्राचीनता--( क ) पूर्व संख्या ८ में वायुपुराण के विषय में भट्ट बाण का 
लेख उद्धृत किया गया है । पुनः संख्या १२ में वायुपुराण की प्राचीनता में एक ओर प्रमाण 
दिया गया है । तत्पश्चात्‌ महाभारत के निम्नलिखित प्रमाण देखने योग्य हैं । 


( ख ) महाभारत बनपवे १८६ । १४ में वायुपोक्त पुराण का उल्लेख है । महाभारत दात्ति- 
शात्य पाठ में पुराणविदों की दाशरथि राम विषयक कतिपय गाथाएं उद्धृत हैं । ये सब गाथाएं 
वायुपुराण ८८ । १९१ में हैं। दोनों ग्रन्थों में ये गाथाप' किसी प्राचीन पुराण से ली गई हैं । 
पूर्वोक्त संख्या १४ के साथ इन बातों के मिलाने से निश्चय होता है कि वायुपुराण में प्राचीन 
पुराण सामग्री बहुत सुरक्षित है । | 

महाभारत के इस!लेख पर पूना संस्करण के आरण्यक पवे के संम्पादक का कथन हे 
कि यह पाठ वायु में अनुपलब्ध है। ध्यान करना चाहिये, व्यास लिखता हे--वायुप्रोकत- 
मनुस्म्रत्य । अर्थात्‌ व्यास का अगला लेख वायुपुराण की अस्मृति पर उसके अनुकूल दे । 
हरिवंश १ । ७। २५ में वायुपुराण स्मरण किया गया दै । 


( ग ) वर्तमान मलुस्सूति में--अत्र गाथा वायुगीता॥ ९४२ लिखा है। इस से पता लगता 
हे. कि भृगु-संदिता वालों को बायुगीत गाथाएं ज्ञात थो । वायु का अस्तित्व निश्चित है । 


वायु के पाठ पुरातन लोकभाषा के--वायु पुराण लोमहर्षण द्वारा खुनाया गया । उस समय 
भारत युद्ध भूतकाल की बात थी । वायु द८।२७ में लिखा है--निहताः सव्यसाचिना । अर्थात्‌ 
अर्जुन के संहार की बात दो चुकी थी। इस पर भी वायु के पाठ पुरातन लोकभाषा में हैं। 
वायु. स्वयं शब्दशात्र का पण्डित था । उसने व्याकरण-निर्माण में इन्द्र को सहायता दी 
थी ।” वायुपुराण की अनेक. शब्दों की व्युत्पत्तियां पाणिनि से विभिन्न हैं | 


सुप्रसिद्ध कवि कालिदास मत्स्यपुराण से परिचित-विक्रमोवेशीय नाटक के तीसरे अङ्क के 
आरम्भ में भरत द्वारा अभिनीत लद्दमीखयंवर नामक नाटक का उल्लेख है । देवभूमि में 
किए गए उस अभिनय में उशी एक पात्र थी । उसने पुरूरबा में अत्यन्त आसक्ति होने 


१. पुरूरवा त्राह्मणधनतुष्णया दयितेन आयुषा व्ययुज्यत । नीवानन्द संस्करण, पु० २४२ । 
२, पुरूरवा ब्राह्मणधनतृष्णया विननारा । दाक्षिणात्य सं १० ३३७ | 


३, बुद्धचारिव ११ | १५॥ ४.१।६॥ ५, ३।२०-२३॥ 
६. भूमिका, पृष्ठ १५ । ७, तुलना करो, रामचन्द्र दीचितेर का मत्स्यपुराण, मद्रास, पु० ३८ । 


८. सरक्कत व्याकरण शास्त्र का इतिहास, पं० युविष्ठिरजी कृत, ए० ६४॥ :६, १ । २०३ ॥ ५६ ।| १४१ ॥ 
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भारतीयं इतिहास के स्रोत १०३ 
के कारण वारुणीवेषधारिणी मेनका के प्रश्‍न के उत्तर में उपदिए पुरुषोत्तम के स्थान में 
पुरूरवलि कह दिया । इति । कालिदास का यह वर्णन मत्स्यपुराण अध्याय २४ के निस्न- 
लिखित श्लोकों पर आश्रित हे । अन्य किसी पुरातन ग्रन्थ में हमारे देखने में नहीं आया-- 
सा पुरूरवसा प्रीत्या गायन्ती चरितं महत्‌ ॥ २७॥ 
लक्ष्मी स्त्रयंवरं नाम भरतेन प्रवर्तितम्‌ । मेनकामुर्वशी रम्भां उत्यात तदादिशत्‌ ॥ २८॥ 
ननतै सलयं तत्र लच्मीरूपेण चोर्वशी । सा पुरूरवसं दृष्ट्वा नत्यन्ती कामपीडिता ॥ २६ ॥ 
विस्ट्रताऽभिनय सर्वं यत्पुरा भरतोदितम्‌ । 
इस २४वें अध्याय के विषय में अध्यापक इज़रा का मत है-—not yet been traced 
anywhere else.? 
अर्थात्‌-२९यें अध्याय की सामग्री अभी तक अन्यत्र नहीं मिली है। हमारा विश्वास 
है कि कालिदास ने अपना वर्णन मत्स्यपुराण खे अक्षरशः ले लिया हे । अतः मत्स्य की 
बहुत सी सामग्री पर्याप्त पुरानी है । 
इस प्रकार विश्व पाठक समझ सकते हैं कि पुराण-साहित्य चिर-काल से प्रचलित 
रहा है। आधुनिक पुराणों में से भी कई एक बहुत पुराने हैं। इन की सामग्री के एक 
विशेष अंश का कृष्णद्वेपायन वेद-व्यास से भी सम्बन्ध है। वाचस्पतिमिश्च के अनुसार 
व्यासभाष्य में उद्धृत वचन एक वेद-व्यास का दै । वायु तथा त्रह्माएड आदि पुराणों में 
लिखा दे कि कष्णद्वेपायन ने पहले एक पुराण संहिता बनाई। बही एक पुराणसंदिता 
उस के शिष्य प्रशिष्यों द्वारा अनेक भागों में विभक् हुई । 
महाभारत के बनने से पहले भी कोई पुराण था। उस पुराण से मद्दाभारत के पूवेकाल 
की कई वंशावलियां महाभारत में ली गई हैं । महाभारत आदिपवे अध्याय ११२ में किसी 
पुरातन पुराण में गायी पुरुबंश के महाराज व्युषिताशव की एक गाथा उद्धृत है-- 
अप्यत्र गाथा गायन्ति ये पुराणाविदो जनाः । १३ । 


वह सारी गाथा वतेमान पुराणों में नहीं मिलती । इससे पता चलता है कि व्यास से 
पहले भी पुराण ग्रन्थ विद्यमान थे । 

मत्स्यपुराण का काल ओर अध्यापक रामचन्द्र दीक्षित--अध्यापक दीक्षित का मत है कि 
मत्स्य पुराण का काल तीसरी शती इसा से पश्चात्‌ का नहीं है-- 

As the lowest limit of the Purana can not be later than 300 A. D. 
the epic in its present form existed in the early centuries of the Chris- 
tian ers at the least, and it was not tampered with afterwards. 


१, पु० २६. २. ६०। १२--२१॥ 
.३. आदिपवे ५६ । ३७ तथा ५० ॥ वायु १॥ ३१। ३२ ॥ 


4, The Matsya Pursna,by VY. B. Ramachandra Dikshitar, M. A, University of 
Madras. 1935, 9. 51, 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१०४ भारतवर्ष का बृहद इतिहास 


The date of the Matsya Purina is to be spread over & number of 
centuries commencing probably with the third or fourth century उ. 0. 
and ending with the third century A. D. 

इस पर हमारा कथन है कि मत्स्य और वायु का अन्तिप्र संकलन जो साम्प्रदायिक 
प्रक्षेपो से रदित था, भारतयुद्ध से २६० वषे के पश्चात्‌ पौरव अधिसीम कष्ण के राज्यकाल 
में हुआ । वायुपुराण की, संकलन से पूर्व की, मूल सामग्री भारतयुद्ध से बहुत पुरानी थी । 

सभापर्व अध्याय ३८ के अन्त में पुराणविदों की इलसुखी छुन्दोबद्ध एक ओर गाथा 
उद्धत हे- | 

गाथामप्यत्र गायन्ति ये पुराणविदो जनाः | 
अन्तरात्मनि विनिहिते रोषि पत्रस्थ वितथम्‌ । अण्डभक्षणामशुचि ते कर्म वाचमतिशयते ॥ ४० ॥, 
महाभारत भीष्मपर्व ६१।३६ में--घुराणगीत॑ धर्मज्ञ । तथा शान्तिपर्व १६४८४ में पुराण 
में असि अर्थात्‌'खङ्ग का वर्णन ध्यान देने योग्य है । 

इतने लेख से ज्ञात हो जाता दै कि पुराणों के कर्त्ताओं में व्यास, पराशर वायु अथवा 
पवन और कई अथवांगिरस ऋषियों के नाम चिरकाल से स्मरण में आ रहे हैं, परन्तु 
वर्तमान पुराणों के साम्प्रदायिक भाग बहुत पुराने नहों हैं । हाँ महाभारत काल से पूर्वेकाल 
की ऐतिहासिक सामग्री हेर फेर से रहित है । मदाभारतोत्तर काल की ऐतिहासिक सामग्री 
भी जितनी पुराणों में सुरक्षित दै, उतनी अन्य किसी ग्रन्थ में सुरक्षित नहीं रही । पुराणों 
और महाभारत की ऐतिहासिक सामग्री शिलालेखों की अपेक्षा अल्प प्रामाणिक नहीं है । 
हमारे इतिहास के अगले पृष्ठों से यह बात सुविदित हो जावेगी । 

भारत का इतिहास लिखनेवालों को पुराणों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । यद्यपि 
इङ्गलैण्ड देशोत्पन्न पाजिटर महाशय ने पुराणों पर परिश्रम किया था, तथापि उनका लेख पच्छ- 
पात के कारण अधिक प्रामाणिक नहीं, पुराणों की कलिकाल की वंशावल्लियों के प्रामाणिक 
संस्करण अभी निकलने हैं। पुराणों में मगध, कोसल और हस्तिनापुर के राजबंशों के 
अतिरिक्त अन्य राजबंशों का भी इतिहास था !' वह ग्रन्थों के पाठ-भ्रष्ट होने के कारण 
अब नष्ट सा हो रहा है । यत्न विशेष से उसके मिलने की संभावना हो सकती दे । 

:. पुराणां मै महाभारत से पूर्व के राजाओं के राज्य की काल गणना में जो सहस वर्ष 
पद्‌ बहुधा प्रयुक्त हुआ है, उसका अर्थ पुरुरवा के वणन में स्पष्ट हो जावेगा ।. 

अध्यापक बागची और पुराणों का भूद्ृत्त--पुराणों के भूवृत्त के विषय में कलकत्ता के 
अध्यापक प्रबोधचन्द्र बागची ने लिखा हे- | । 

Brahmanical casmology which is sensibly of a later period ( than 
the Buddhist texts) gives us a more elaborate scheme (of geography) 
क But as some of their (Puranas) correspond ‘to actuar 
lity it is not-fair to reject the cosmology presented by them as faneiful,® 


१, मत्स्य ५०।७४-७६ ॥ वायु ९६॥२६८, २६६ ॥ 
2, Indian History Congress, volume 1943, P. 27. 
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भारतीय इतिद्दास फे स्रोत . १०५ 


- अर्थात--बोद्धय्रन्थो की अपेक्षा, ब्राह्मणों के रचे हुए ग्रन्थों में जो 

वह उत्तरकालीन है । परन्तु पुराण के कुछ विचार वास्तविक हैं, अतः . 32322 % 
उन्हें परे नहीं फेंकना चाहिए । इति । 

अध्यापक की निर्मूल कल्पना-पुराणों का भुवनकोश वणेन उन से पूवे के महाभारत में, 
आर महाभारत का वणेन.उससे पूवे की कश्यप और पराशर की ज्योतिष-संहिताओं में तथा 
घ्ाह्मणग्रन्थों में और ' यही बणेन इनसे पुरातन वाल्मीकीय रामायण में पाया जाता है। 
बौद्धप्रन्थ तो अभी कल के प्रस्थ हैं ओर उनका यथार्थ भूवृत्तां इन पुराने ग्रन्थों के 
अनुकरण पर रचा गया है'। ऐसी स्थिति में बागची जी की कल्पना पाश्चात्य यहूदी और 
ईसाई पक्षपात युक्त असत्य मत का फल है। ईश्वर दया करे, हमारे देशवासियों में खतन्त्र 
सोच की बुद्धि उत्पन्न हो । ; 


अध्यापक बागची जी का इतना मत ठीक टै कि प्राण आदि का भूवृत्त गंभीर 
अध्ययन चाहता है। जा 


मूल पुराण और वाल्मीकीय रामायण ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत पूर्वकालीन हैं 
बत्तेमान ब्राह्मणग्रम्थ भारत युद्धकाल से लगभग सौ वर्ष पूर्व से कृष्ण द्वेपायन 
व्यास और उनके शिष्यों द्वारा संकलित होने आरम्भ हुए । उनमें पुराण वाङ. मय का स्मरण 
है, तथा पाणिनि से पूवेकालीन लोकभाषा में गाथाए' और शलोक पाए जाते हैं। इससे 
निश्चित होता है कि कई पुरातन पुराण ग्रन्ध जो पुरानी लोक भाषा में थे इन ब्राह्मण ग्रन्थों 
से पहले विद्यमान थे । ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रधान प्रवचनकर्त्ता व्यासजी वाल्मीकीय रामायण को 
बहुत पढ़ते थे, अतः रामायण ग्रन्थ भी बाह्मण ग्रन्थों से पूवेकाल का, है.) : 


भारतीय इतिहास का पांचवां स्रोत--विशाल संस्कृत वाङमय । 

आये विद्वान्‌ अपने देश का तथा अपने ऋषियों और प्रतापी राजाओं का इतिहास 
सदा लिखते रहते थे । महाभारत के एक वचन से पहले दिखाया गया है कि भगवान्‌ व्यास 
से भी पहले आर्थं कविसत्तम पुरातन राजर्षियों के चरितों को लिखते थे।? हमारे पास 
वैसा एक चरित अब रद्द गया है । वह है वाल्मीकि-रचित रामायण | | 

(क) रुवंश- प्रतीत होता है महाराज रघु का कोई चरित-रचा गया था । महाभारत 
आदिपवे १।१७२ में उसको दृष्टि में रख कर--विकमी रघुः प्रयोग किया गया है. । कालिदास ने 
उसकी सहायता से रघुवंश की रचना: की होगी । पाश्चात्य-विचार प्राप्त कुछ लेखकों का 
कहना है कि सम्नाट चन्द्ररु की विजयों का बरन कालिदास ने रघु के नाम से कर दिया 
डे । यह बात सत्य नहीं है । क्या रघु की विजय-यात्रा कुछ अल्प महत्त्वपूर्ण थी ? भारत के 
पुराने इतिहास से अनभिश्च लोग ऐसा समझें तो समझें, पर विद्वान लोग रघु के पराक्रम 
और उसकी दिग्विज्य-यात्रा को एक सत्य बात मानते हैं। गद्य कचि बाण ने बड़े गौरव 
युक्त शब्दों में रघु की इस विजय का उल्लेख किया हे ।` 

१. पूरव पु० ७६ । रिप्पण १. « > - 

२. ठ रुणा लघुना एव कालेन अकारि ककुमां प्रसादनम्‌ । इपेचरित पु० ७५८ । 
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१०६ . भारतबषं का बृहद्‌ इतिहास [ चतुर्थ 


` अश्मकत्रंश->भामह ने अपने अलंकार शांस्त्र १३३ में वैदर्भी रीति पर लिखे गंए अश्मक- 
वैश नामक किसी इतिहास ग्रन्थ का परिचय दिया है- नबु चारमकवेशादि वेदमामिति कथ्यते | - 
(ख) नाटक अन्थ--महाराज पृथु के राज्य में नाट'थवेद-पारग-वररुचि था। इसके 
पश्चात्‌ जिपुरदाहडिम', अस्टृतमन्थन समवकार और भरत-प्रवत्तित लक्ष्मी-खयंवर का 
उल्लेख मिलता है । इनमें देवासुर संग्रामों की ऐतिहासिक घटनाएं प्रयुक्त हुईं थीं। इन 
. नाटकों का उल्लेख महाभारत से पूर्ववर्ती भरतसुनिकृत नाट्यशास्त्र. में मिलता है ।” भारत- 
काल में कृशाश्व और शिलालिन के नटसूत्न उपलब्ध थे.।:विक्रम से २८०० वषे पूवे का पाणिनि 
उनसे परिचित था । इसके बहुत: काल पश्चात्‌ उद्यन सम्बन्धी स्वप्न, वीणावासवदत्ता, 
प्रतिक्षायौगन्धरायण . तथा तापसवत्सराज, किसी मागध राजा का व्रणेन करने वाला कौमुदी- 
महोत्सव, थुंगकाल का प्रदर्शक मालविकाग्निमित्र तथा गुप्तकाल में रचे गये सुद्राराक्षस और 
देवी चन्द्रगुप्त आदि नाटक सुप्रसिद्ध हैं । इनमें से केवल देवीचन्द्रगुत्त अभीतक्र संपूणे नहीं 
मिला । मायामदालस* तथा महाकवि भीम का प्रतिक्षाचाणक्य” अथवा प्रतिआचाणक्य 
ऐसे नाटक थे जो ऐतिहासिक घटनाओं से पूणे थे । इनका आधार सत्य घटनाएं थो, जिनपर 
विख्यात कवियों ने नाटकों की सृष्टि की । इस प्रकार के और ऐतिहासिक नाटक अभी 
अन्वेषण योग्य हैं । उनले!इतिहास की प्रभूत सामग्री मिलेगी । अभिनवयुत्त ने विन्दुसार 
सम्बन्धी किसी नाटक का पता दिया है!“ ी 
(ग) कथा अन्ध--इसी प्रकार बन्धुमती कथा“, भेमरथी कथा, खुमनोत्तरा कथा, 
बृहत्कथा, शद्रक कथा, जैन आचाये पादलिप्त की प्राकृत में तरज्ञवती कथा, रुद्र की ेलोक्य- 
सुंदरी?" कथा, वररुचि की चारुमती' !', धवल की मनोवती' ', विलासवती ' , नर्मदाखुंद्री 
बिन्दुमती'” तथा अवंति-खुंद्री आदि कथा ग्रंथ थे । वे अब लुप्तप्राय हैं। बृहत्कथा का थोड़ा सा 
१. मत्स्य पुराण १० | २५ ॥ पूर्वेषां काश्यपवररानिप्रभतीनामाचार्याणां लक्षणशालाणि संहत्य****"" 
काव्यादर्श की हृदयज्ञमा टीका, मद्रास संस्करण, पृ० ३ । 
२. भरत नाटयशास्त्र ४।१०॥ 2 2 
३. भरत नाट्यशाख ४।२॥ | ४, मत्स्य पुराण २४।२८॥ 
“पू इस आर्ष अन्थ को अनेक वर्तमान लेखक विक्रम की दूसरी शती अथवा उससे पश्चात्‌ की रचना मानते हें । 
विक्रम से कई शताब्दी पूरवे इस अन्य पर मातृयुप्त और राहुलक आदि के भाष्य और वात्तिक रचे जा 
. ` चुके थे । अतः वत्तैमान लेखकों का मत अल्पञ्चान का द्योतक दै । क 
` ६. सागरनन्दिक्कत नाटकलचण रत्नकोश में उद्धृत | पू० १२,१४ आदि. । 
. ७० अभिनवयुप्तकृत भरत नाट्यशास्त्र व्याख्या | पु०.१६१ तथा ४२५ । ... 
` ८. भरत नाट्यशाख्र व्याख्या | पु० ४ १४.। . ` RF म 
९. . चान्दरव्याकरण, ३।३।५७॥ तया कोमुदी महोत्सव--शोनकमिव बन्धुमती । नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
वैशाख--आधाढ, संवत्‌ २००४, पु० ६ पर श्री अगरचन्द नाइरा के लेख में किसी जैन ग्रन्यकार की 
बन्धुमती कथा का वर्णन दे । जेन कथा में पुरानी कथा की छाया अवश्य होगी । 
१०. गणरत्न मह्दोदधि, १० ५४ | र ११. भोजक्कत शुज्ञार-प्रकाश में उल्लिखित । 
१२. दरिडन की अवन्ति-सुन्दरी कथा की भूमिका । १३, गणरत्न महोदधि, पु० १८५ । 
१४. कामसूत्र, जयमङ्गला टीका, ४।४।२॥ ` . हे कक ३ i 
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अध्याय ] - भारतीय इतिहास के सोल १०७ 


सारं कथासरित्सागर में मिल सकता है। उज्जयन के एक राजवंश का इतिहास लिखने 
में कथासरित्सागर ने अच्छी सहायता की है। ' 


वतेमान काल में कादम्बरी कथा आदि मिलती हें । कादम्वरी में बाण भट्ट ने अनेक 
ऐतिहासिक बातों का समावेश किया है । 


अवधि भाषा में तुलसीदास जी के पूवेवती मलिक मुहम्मद जायसी ने पदुमावत 
नाम की एक कथा लिखी थी । उसका भूल कल्की पुराण की कथा है। यह गवेषणा श्री 
खाध्याय पत्र में हम ने तीन वर्ष पहले प्रकाशित की थी । इसी प्रकार अन्य अनेक जेन 
आदि कथाएं पुराने संस्कृत ग्रन्थों का अनुवादमात्र हैं । सूच्म विवेचना से इन में इतिहास 
की थोड़ी थोड़ी सामग्री मिल जाती है 


(घ) चरित प्रन्थ-प्राचीनकाल में पुरूरवा-चरित', ययातिचरित अथवा नहुष-चरित 
विद्यमान थे । 


तत्पश्चात्‌ भारतयुद्ध से कुछ पर्वे गगे सुनि ने देवषिचरित लिखे ।* 


चन्द्रचूड-चरित--यह चरित चन्द्रगुप्त मौयै का चरित था और उसी के काल में रचा 
गया । निम्नलिखित श्लोक इसमें प्रमाण है-- 


निष्पन्न सति चन्द्रचूडचरिते तत्तन्नृपप्रक्रियाजातेः साईमरातिराजकाशिरोरत्नावलीनां त्रयम्‌ । 
तप्तस्वणेशतानि विंशतिशती रूपस्य लक्षत्रयं ग्रामाणां शतमन्तरज्गकवये चाणक्यचन्द्रो ददौ ॥ उमापतेः^ । 
अर्थात्‌--चन्द्रचूडचरित लिखनेवाले अन्तरङ्ग कवि को चाणक्य ने बहुत दान दिया | 
शूद्रक चरित कभी बड़ा प्रसिद्ध था । उसके आधार पर द्रमिड भाषा में एक शूद्रक 
चरित लिखा गया । कवि द्णडी रचित अवन्ति-सुन्द्री कथा में लिखा है-- 
असुना किल द्रमिडभाषया शद्रकचरितमपनिबद्धम्‌.। ` 
अर्थात्‌-ललितालय शिल्पी ने द्रमिड भाषा में शूद्रक चरित रचा । 


अश्वघोष का बुद्धचरित एक उपादेय ग्रन्थ है । साहासाङ्क चरित भी बहुत उपादेय 
होगा | परन्तु अब यह लुप्तप्राय है । इस समय हर्षचरित उपलब्ध. है । इस ग्रन्थ में पुरातन 
इतिहास की बड़ी राशि है। प्रभावषक-चरित आदि जेन ग्रन्थ भी कई दष्टियो से बडे 
उपयोगी हैं । 2 
इनके अतिरिक्त सन्ध्याकर नन्दी का रामचरित, पदुमंगु्त का नवंसाहासाङ्ग-चरित, 
बिल्हण का विक्रमांडकदेव-चरित और जयानक का पृथ्वीराज-चरितं भी उपलब्ध हें. । 
जगदेकवीर-चरित भी कभी प्रसिद्ध था । 


१, मत्स्यपुराण, २४॥२८॥: - २. महाभारत, आदिपवे । 
३. .मत्स्यपुराण, ४२।२६॥'... : ` - ४४, शास्तिपव, २१२।३३॥ 
५, श्रीधरदास कृत सदुक्तिकणाग्रत,-लाहोर:संस्करण,-प०.२६७ । 
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१०८ भारतवर्ष का बृहदु इतिहास ' चतुर्थं ] 


(ङ) व्याकरण अन्थ--भारतीय इतिहास के निर्माण में आधुनिक ऐतिहासिको ने 
व्याकरण ग्रन्थों का अत्यल्प प्रयोग किया है । हमने इन ग्रन्थों से भी इस इतिहास में पर्याप्त 
सहायता ली है । भारतीय वृत्त की कई बातों के जानने में व्याकरण ग्रन्थ बड़े काम के हैं । 


(च) ज्योतिष अन्ध--ज्योतिष ग्रन्थों से भारत में प्रचलित कई संबतों का ज्ञान हो 
सकता है । उन ग्रन्थों की ओर ऐेतिहासिकों ने ध्यान नहीँ दिया । भट्टोत्पल ने' यवन 
स्फुजिध्वज और उससे पहले के जिस यवन संवत्‌ का परिचय दिया है, उस पर अभी तक 
विचार नहीं किया गया । केवल गार्गी संहिता के युगवृत्तान्त प्रकरण से थोड़ी सी सहायता 
ली गई है । 

अलबेरूनी-निर्दिष्ट श्रद्धव ग्रन्थ की खोज होनी चाहिए । इस ग्रन्थ से विक्रमादित्य 
संवत विषयक समस्या की पूत्ति में सहायता मिल सकती है। 


पाश्चात्य लेखकों ने व्यर्थ का एक. वितण्डा खड़ा किया है । उनका कहना है कि, 
विक्रमशती दूसरी, तीसरी से पहले भारत में चन्द्रवार आदि वारों का प्रयोग नहीं होता था। 
गर्ग संहिता में वारों का प्रयोग" स्पष्टरूप से बताता है कि विक्रम से तीन सहस्र वषे पहले 
भी यहां वार प्रयोग में आते थे, यद्यपि थोड़े । 
यढ्लयायै के ज्योतिषदर्पण में निम्नलिखित संवत्‌ देखने योग्य हैं-- 
वाणवेदनवचन्द्रवाजता १९४५ स्तेपि शूद्रकसमाः प्रकीतिताः। ` 
तेभ्यः विक्रमसमा भवान्त वे नागनन्दवियदिन्दुवजिताः १०६८ ॥ ६४ ॥ 
भारताब्दा वसुजिनेयुक्ताः स्युः कलिवत्सराः २४य ॥७०॥ 
कल्यब्दा रूपरहिताः पाण्डवाब्दाः प्रकीतिताः । 
बाणाब्धिगुणदस्तोना २२४५ शूद्रकाब्दाः कलेर्गताः ॥७१॥ 
गुणाब्धिव्योमरामोना ३०४३ विक्रमाग्दाः कलेगताः । 
खाक्षयुकशकवर्षेषु ५० भोजराजस्य वत्सराः ॥७२॥ 
प्रतापाब्दाः कृतान्ध्यकें १२४४ रूनिता शकवत्सराः । ˆ 
जिनविश्वोनितं शाकं १३२४ श्रीहरिहरवत्सराः ॥७३॥ 


१. व्याकरण अन्थों का अपूर्वे इतिहास--भी पण्डित युधिष्ठिरजी मीमांसक कृत “संस्कृत व्याकरणरा।ख 
. का इतिहास? में देखिए । 

२. ब्रृहज्जातक टीका, ७।६॥ 

३. पृं संस्करणों से इसका कुछ अधिक अच्छा संस्करण संयुक्त प्रान्त की ऐतिहासिक समिति के पाणमासिक 
पत्र भाग २० जुलाई, दिसम्बर १९४७, अश १,२, पृष्ठ ४६-६२ पर भथ्यापक डि० आर० मांक 
द्वारा प्रकाशित हुआ है । 

बृहत्‌ संहिता की मद्टोत्पल टीका पु० १२५४-नचत्रे चन्द्रवारे तु । स्मरण रहे वृद्धगगै का प्रधान शिष्य 
भायुरी भारत युद्धकाल का व्यक्ति था | बृहत्‌ संहिता पृष्ठ ५८१ | 

५. यह गाङ्ग राजा था। तुलना करो--शकवर्षबुद्ध १२६१--प्रताप श्री वीर नर नारसिझदेव-सवश्सर 
बुलु १८। उत्तर भारत के लेख, मण्डारकर की'सूची, सख्या २०१७.। . 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास के स्रोत १०६ 


(छ) तीर्थ माहात्म्य--इस विषय के जो अति पुरातन ग्रन्थ हैं, इतिहास पर वड़ा 
प्रकाश पड़ता है । ऐसे माहात्म्य महाभारत के आरण्यकपवे में बहुत पाये जाते हैं। इनसे 
इतिहास की अनेक बातों का पता लगता है--यथा, शर्पारक से जमदरिन का सम्बन्ध । 
यह बात जैमिनी ब्राह्मण से प्रमाणित हो गई है |. : 

(ज) महेश्वर-गौरी सम्वाद्‌ नामक एक अत्यन्त उपयोगी ग्रन्थ अभी अभी मिला है । 


-` (क) संस्कृत के अन्य सामान्य ग्रन्थ भी कभी कभी पुरातन इतिहास के लिए बड़ी 
सहायता देते हैं । 


भारतीय इतिहास का छठा खोत--अर्थशास्त्र 


हमारा सौभाग्य है कि महाभारत शान्तिपवे अध्याय ५८ में अ्र्थशाक्र के अवतार 
का इतिहास वर्णित है | तद्नुसार आदि में भगवान्‌ ब्रह्मा ने त्रिवर्गविषयक एक लाख 
अध्यायात्मक शास्र कहा । उसमें धर्म और काम के अतिरिक्त अर्थशा्म भी था । उसके 
अर्थशास्र विभाग का विशालाक्ष ने दससहस्न अध्याय में संक्षेप किया । पुरंदर अथवा इन्द्र 
ने उसका संक्षेप पांच सहस्त्र अध्यायो में किया । इन्द्र के ग्रन्थ का नाम बाहुदन्तक था। 
स्मरण रहे कि विष्णुगुप्त के अर्थशास्र में इन्द्र को वाहुदन्तीपु् लिखा है । इन्द्र के ग्रन्थ 
का संक्षेप तीन सहस्त्र अध्याय में बृहस्पति ने किया। यह शास्त्र बाह्रेस्पत्य नाम से प्रसिद्ध 
हुआ । काव्य उशना ने इसका संक्षेप एक सहस्त्र अध्याय में किया । 


तत्पश्चात्‌ अति प्रसिद्ध महाराज पुरूरवा के पिता बुध सबै अर्थशास्रवित्‌ थे । 
उनके काल के समीप अर्थशासत्रविशारद्‌ सुधन्वा थे । महाभारत सभापवे ६१४८ में 
आङ्गिरस सुधन्वा और विरोचन का उल्लेख हे । बृहद्देवता ३। ८७ में आङ्गिरस सुधन्वा 
बंणित है। यह सुधन्वा आङ्गिरस बहस्पति आङ्गिरस का भ्राता था । सुधन्वा ने अपने 
आता से अर्थशास्त्र सीखा । 


ब्रह्मा, विशालाक्ष, इन्द्र, बृहस्पति, उशना, नारद, बुध और सुधन्वा कल्पित व्यक्ति 
न थे। वे कौटल्य से कई सहस्त्र वर्ष पहले हो चुके थे । इनके पश्चात्‌ भीष्म, द्रोण और उद्धव 
के काल में शाम्बन्य नामक ऋग्वेद का कल्पसूत्रकार, आयुव॑द-ग्रन्थ का रचयिता, 
अर्थशास्र विशारद था । इस इतिहास की तथ्यता को न जानकर और पाश्चात्य लेखकों के 
भय से कि उनका कल्पित भाषा-विज्ञान मिथ्या केसे कहा जाए, हिन्दू विश्वविद्यालय 
बनारस के अध्यापक सदाशिव श्रक्तेकर जी लिखते हें-- . . 

The earliest Works of this school (of politics), which unfortunately 
havé all been lost, were probably composed in the 6th century उ. 6. 


१. शंणडयन हिस्टारिकल का० सितम्बर ११४२. २, सत्स्यपुराण ३४।२॥ 
'३ रामायण, उत्तरपाठ, अयोध्याकाण्ड ११४॥१॥ ' र 
४, देखो हमारा वैदिक वाड्मय का इतिहास, भाग प्रथम, ए० ११४ । 

1 »’:.5. Btatesnd Government in Ancient 10018, 1949, p. 2. - 
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११० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास ` [-चतुर्थ 


.- - अर्थात्‌--राजशास्त्र के सर्व प्राचीन ग्रन्थ, जो दुर्भाग्य से नष्ट हो गए हैं, संभवतः ईसा 
से पूवे छूटी शती में रचे गए थे | पुनश्च-- 

The names of well known works like the Manu 8707077, the Yajna- 
valkya smritt, Pardsara 37०१११४ and Sukromntts show that in ancient 
India authors often preferred to remain incognito and attributed their 
works to divine or semi-divine persons. We need not, therefore, suppose 
that works on polity attributed to Brahmadeva, Manu, Siva or Indra 
existed only in the imagination of & Kautilys or the author of the 
, Mahabharata 


In the beginning very probably handbooks for the use of the beginners 
were composed, which were later developed into comprehensive Works 
1618 these books, written by human scholars but ascribed to super-human 
authors, which are referred to by the Mababharata and the 
Arthashastra.? 

. अर्थात्‌--मबस्प्रति, याज्ञवल्क्यस्मृति, पराशरस्सृति और शुक्रनीति आदि सुप्रसिद्ध 
ग्रन्थों के नाम स्पष्ट करते हैं कि प्राचीन भारत में ग्रन्थकार अपने को अज्ञात रखना प्रायः 
अधिक रुचिकर मानते थे, और अपनी कृतियों को देवी अथवा अजद्धेदैवी पुरुषों के नामों 
पर प्रसिद्ध करते थे । इसलिए हमें यह अनुमान नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मा, मनु, शिब 
अथवा इन्द्र के नामों पर प्रकट किये गये राजशास्त्र के ग्रन्थ केवल कोटल्य अथवा महा- 
भारत के कर्त्ता की कल्पना में अस्तित्व. रखते थे । 

अर्थात्‌-आस्म्भ में प्रारंभिक छात्रों के लिए संभवतः पुस्तिकाएं रची गई, जो 
उत्तरकाल में बृहदाकार में परिवद्धित हुई' ये ग्रन्थ जो मानव विद्वानों ने लिखे, परन्तु जो 
पुरुषेतर ग्रन्थकारो के नामों के साथ जोड़े गये, महाभारत और अर्थशाह् में उद्धत हैं । 


पूर्वोक्त उद्धरणों में अल्‍्तेकर जी ने निम्नलिखित प्रतिज्ञाएं की हैं । 


« Stats and Government in Ancient India, 1949, 0. 2 
:-. 2. ` State and Government in Ancient India, 9.3 
: `. ~ .. पुरलोकगत . श्री काशीप्रसाद. जायसब्रालजी -का भी लगभग यही, मत है ।.. प्राचीन .भारतीय .शतिहास. को 
यहूदी पाश्चात्यों की दृष्टि से देखने के. कारण... जायसवालजी जे... भयानक .भूलें की हे... उनका .निदशेनन 
- - - -उनके -अगले. शाब्दो में इ--- .. ` ।' ST 27205 क 
Jf we allow an interval of 0701 twenty years for 6300 01 these.known authorities, wo 
shnll have 10 date ihe Jiterature of Hindu Politics as far back as circa 650 8, 0 


(Hindu Polity, 9. 4; Bangalore, 1943) 
The Book on Politics in the Mahabharata: 400 B. C.—E00 A ०. (ibid, 9. 5.) 


अधूरे शन का फल इन पंकियों से स्पष्ट दे । यदि जायसवालजी को महाभारत के पाठ के पर्याप्त सुरक्षित 
रहने का शान होता तो वे ऐसी असंगत बात न लिखते । उनके चरणचिहों पर चल कर ही अल्तेकर जी भी 
अंधकारावृत्त हें। सहत्ो वर्षे पुराने अंथकारों को कोटल्य से बीस बीस वर्ष पून रखते ज़ाना अविद्या की पराकाश दै । 


Dr 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास के शोतं. १११ 


१. अर्थशास्त्र के सव से पुराने [ अर्थात्‌ विशालाच्त औरं इन्द्र आंदि के | ग्रन्थ विक्रम 
से लगभग ५५० वषे पूवे अथवा कोटल्य से ३०० वषे पूवे बने । 
मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि ग्रन्थ जिन्होंने लिखे, उन्होंने अपना नाम 
गुप्त रखा और अपने ग्रन्थों को इन्हीं देवी अथवा अद्धेदैवी पुरुषों के नाम से प्रसिद्ध किया । 
३. ब्रह्मा, मजु, इन्द्र आदि देवी या अद्धेदैवी पुरुषों के नाम से अर्थशास्र रचे गये । 


इन देवीपुरुषों का अस्तित्व कौटल्य की कल्पना मात्र में नहीं था। यद्यपि इन्दोंने कोई 
ग्रन्थ नहीं लिखा । 


४. पहले राजनीति की खल्पाकार पुस्तके रची गई । 
५, उत्तरकाल में विद्वान्‌ मनुष्यों ने उन्हें बृहदाकार बना द्या । _ 
कौटल्य और .महाभारतकार ने इन ग्रन्थों को उन विशालाक्ष, इन्द्र आदि देवी 
पुरुषों का बना हुआ मान लिया । 
. पूर्वोक्क-६ बातें प्रतिज्ञामात्र हें । इनमें हेतु और उदाहरण नहीं है । ये अशुद्ध 
अनुमान हैं जो किसी व्याप्ति से सिद्ध नद्दो हो सकते। पाश्चात्य लेखकों और उनके 
एतद्देशीय अनुयायिश्ओों ने असिद्ध अनुमान को किस प्रकार से इतिहास का रूप दिया है, 


उसका ये ज्वलन्त दष्टान्त हैं । अधिक न लिखकर हम इन प्रतिजाओं की सत्यता की परीक्षा 
करते हैं । 


परीक्षा--१. पहली प्रतिज्ञा का अल्तेकर जी के पास क्या हेतु है । अल्तेकर जी कहेंगे 
कि “जर्मन देशवालों के भाषा-विज्ञान के परिणाम” । जमन देश के लेखकों ने पहले वेद-काल 
विक्रम से लगभग २४०० वषे पूथे ठहराया, फिर अन्य सब तिथियां उसके अन्दर अन्दर 
कल्पित कॉ । प्राय; भारतीय लेखक भय से इन कल्पित तिथियों. को ठीक मान लेते हैं । 
वह भय यह है कि यदि कोई लेखक पाश्चात्य लेखकों द्वारा निर्धारित अधिकांश तिथियों 
को ठीक न माने; तो वह विद्वान्‌ न समझा जाएगा । इस पर हमारा कहना है कि जर्मन 
देशवालों का भाषाशास्त्र अधिकांश अशुद्ध और वाल-लीलामात्र है । हमने इसकी अशुद्धता 
का दिग्द्शेन पूवे पृ० ४२-५५ तक में कराया है। जसेनों का. भाषाशात्र असिद्ध अनुमानों 
का समूह है। उससे कोई बात निश्चित नहीं की जा सकती । यदि अल्तेकरजी अथवा 
उनके साथी. हमारे इस कथन को श्रान्त समभते हैं, तो वे हमारे साथ मौखिक अथवा 
लिखित वाद्‌ करें । संसार को सत्य का शीघ्र पता लग जायगा । 


कौटल्य. से लगभग १२०० वषे पूवे के वायुपुराण अध्याय ७६ में लिखा दै-- 
` _ त्रिनाचिकतस्त्रौवद्यो यश्च धर्मान्‌ पठेद्‌ द्वज; ॥५८॥ 
- बाईस्पत्ये तथा शास्त्र पारं यश्च दविजो गतः।. 
सवै ते पावना विप्राः पङ्कीनां समुदाहृताः ॥५६॥ 


अर्थात्‌- बाह्देस्पत्य शास्र का जानने वाला पंक्किपावन ब्राह्मण माना जाता है। 


कहां बाहेस्पत्य शास्र जाननेवाले की इतने प्राचीनकाल में इतनी महिमा और कहां 
अह्तेकर जी का लेख कि यह शातन कौटल्य से ३०० वषे पूषे रचा गया । 
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इसी काल का लिखा पुराने अर्थशाखों का संक्षेप मत्स्य पुराण अध्याय २१५-२२७ 
में पाया जाता है । 
आचार्य कौटल्य दुर्योधन नाश के इतिहास को तथा कृष्ण द्वेपायन से वृष्णिसंघ के 
शापित होने को जानतां था । ये घटनाए' उसने महाभारत में पढ़ी थों। वह जानता था कि 
महाभारत ग्रन्थ उससे १५०० वर्ष पूर्व और वर्तमान वायुपुराण से लगभग ३०० वषे पूवे कृष्ण 
द्वैपायन द्वारा रचा गया । कृष्ण द्वैपायन के समकालीन भीष्म कौणपद्न्त, द्रोण भारद्वाज तथा, 
उद्धव वातव्याधि ने तीन महान्‌ अर्थशात्र रचे, यह भी कोटल्य के ज्ञान में था। इन तीनों 
से सहस्रों वर्ष पले बृहस्पति आदि के अर्थशास्र रचे जा चुके थे। कोटल्य महाभारत 
सभापर्व अध्याय ४६ द्वारा जानता था कि-- 
देवाषिवासवगुरुदेवराजाय घामत । यत्‌ प्राइ शास्त्रं भगवान्‌ वृदृस्पातेरुदारधोः ॥ ६ ॥* 
तद्‌ वद विदुरः सर्व सरहस्यै मद्दार्कावः । स्थितश्च वचने तस्य सदाहमपि पुत्रक ॥१०॥ 
विदुरो वापि मेधावी कुरूणां प्रवरा मतः। उद्धवो वा महाबुद्धिवृष्णीनामर्चिता नप ॥११॥ 

जिस बृहस्पति ने अर्थशास्त्र रचा, वह देवषि था और इन्द्र का गुरु था। बह उदार 
बुद्धि था । इस साक्ष्य के सम्मुख अल्तेकरजी का लेख त्याज्य है । अल्तेकरजी अपने पाश्चात्य 
गुरुओं के समान कह सकते हैँ कि भारत ग्रन्थ कोटल्य से २५०० वर्ष पूर्वं का ओर कष्ण 
द्वैपायन का बनाया हुआ नहीं है। इस पाश्चात्य अनुमान का खण्डन इम पूवे प० ७६-६४ 
पर कर चुके हैं । अतः भारत में विशालाक्त और बृहस्पति आदि के अर्थशास्त्र कौटल्य से 
३०० वषे पूर्वे नहीं, प्रत्युत सहस्रों वर्ष पूथे रचे गए थे । 

२. अब अल्तेकरज्ी की दूसरी प्रतिज्ञा की परीक्षा की जाती है। अल्तेकरजी का 
मत है कि मबुस्म्रति स्वायंभुव मनु ने नहीँ बनाई प्रत्युत किसी और ने कोटल्य से ३०० वषे 
पहले बनाई और स्वायंभुव मजु के नाम के साथ जोड़ दी । 

अल्तेकरजी का मत कपोलकल्पित है । आये परम्परा में सुप्रसिद्ध है कि ब्रह्माजी 
के त्रिव्ग के साधनरूप महान्‌ शास्त्र में से स्वायंभुव मजु ने धर्माधिकार, बृहस्पति ने अर्था- 
धिकार तथा नन्दी ने कामाधिकार प्रथक्‌ किया । इस विषय में कामसूत्र के प्रथमाधिकरण 
के निम्नलिखित उद्धरण दशनीय. हैं-- ' 
प्रजापतिई प्रजाः सृष्ट्वा दासां ।स्थतिनिबन्धन त्रिवर्गस्य साधनमध्यायानां शतसहस्नेणाभने प्रोवाच ॥५॥ 
तस्येकदेशं स्वायँभुवो मनुर्घमीधिकारिकै पृथक्‌ चकार ॥६॥ बृहस्पति रथीधिकारिकम्‌ ॥७॥ महादेवानुचरश्च नन्दी 
सहसेणाध्यायानां पथक्‌ कामसूत्रं प्रोवाच ॥ ८ ॥ तदेव तु पञ्चभिरध्यायशतैरोद्दालकिः श्वेतकेतः संचिक्षेप ॥६॥ 


प्रशन होता है कि शासत्रावतार की यह कथा क्या वात्स्यायन ने स्वयं कल्पित कर ली । 
नहीं, कदापि नहीं । वात्स्यायन ने यह बात दत्तक आदि पूर्वजों से ली । उन्होने श्वेतकेतु के 
ग्रन्थ से और श्वेतकेतु ने साक्षात्‌ नन्दी के ग्रन्थ से । इस परम्परा के सत्य होने में कोई 


१, चममाणं नृपं निं नीचः परिभभेञ्जनः। इस्तियन्ता गजस्यव शिर एवारुरुचति॥ महा० शान्तिपर्व ० १२।३६॥ 
तात्पय दे कि बाईस्पत्य शाख की वत्तेमान अनुपलब्धि होने पर भी उस मन्थ के मूल शोक महाभारत 
में मिलते हे । क छ 
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सन्देह नहीं । जो इसमें सन्देह करता है, वह भारतीय इतिहास से अपरिचित दै । श्वेतकेतु 
का काल भारत-युद्ध से बहुत पूर्व था । अतः स्त्रायंभुव मचु बहुत प्राचीन काल में अपना 
शास्म बोल चुका था । स्वायंभुव मनु का शास्र भारत के विद्वानों में चिरकाल से प्रामाणिक 
दृष्टि से देखा जाता था । इसके कतिपय प्रमाण आगे दिए जाते हैं-- 

(क) विक्रम से २७०० वषे पूवे के मत्स्य पुराण अध्याय २२७ में लिंखा है-- 

अथैनामाप यो दद्यात्सविदं वाऽधिगच्छति । उत्तमं साहथ॑ दण्डय इति स्वायंभुव ऽब्रवीत्‌ 1३२॥ 


इस श्लोक मे इतिशब्द पूर्वक मलुप्नोक्क धर्म का उल्लेख है । यह श्लोक मनु के 
सूल ग्रन्थ का भाग था । 


_ (ख) विक्रम से ३००० वषे पूर्व के महाभारतकार व्यास ने अनेक स्थानों में स्वायंभुव 
मजु के श्लोक उद्घ्चत किए हैं । यथा - 
तेरेबमुक्त भगवान्‌ भज्ञुः स्वायेभुवो5ब्रवीत्‌ । शुश्रष्वध्वं यथाबृत्त घर्मं व्यासमानतः ॥ शान्लिपव अ० ५३ | ५॥ 
अद्भ्योडग्निन्रह्मतः ज्त्रमश्मनो ले हमुत्थितम्‌ । > षां सवत्रगं तेजः स्बासु योनिषु शाम्यति ११ शातिपर्व »अ०५१।२४॥ 
(ग) महाभारत की रचना से ४० अथवा ५० वर्षे पहले यास्कमुनि ने अपने निरुक्ल में लिखा-- 
मिथुन.नां विसगीदौ मनुः स्वायंभुवे ऽत्रबःत्‌ । | 
इससे स्पष्ट है कि यास्क भी स्वायंभुव मनु के ग्रन्थ से परिचित था । विद्या के प्रकाण्ड 
ज्ञाता व्यास और यास्क को कभी सन्देह नहों हुआ कि स्वायंभुव मनु का ग्रन्थ नहीं था । 
कोटल्य से लगभग १५०० वर्ष पहले होने वाले ये महानुभाव स्वायंभुव मनु के अस्तित्व 
को मानते थे । उन्होंने मनु के नाम के साथ स्वायंभुव का विशेषण कारण-वशेष से जोड़ा है, 


इस.लए कि वे पाचेतसमनु आदि के ग्रन्थों को भी जानते थे। भगवान्‌ व्यास महाभारत 
शान्तिपवै अध्याय ४६ में कहते हैं-- 


राचेतसेन मनुना श्लोको चेमाबुदाइतो । राजभरमेछु रा>न्द ताविहँशमनाः शु ॥ ४३ ॥ 

षडत'न्‌ पुरुषो जह्याद्‌ भिन्षां नावमिवारुत्रे । अप्रवकारमाचार्यम्‌ अनधीयानमृत्विजम्‌ ॥ ४४ ॥ 

झरात्ततारं राजानं भार्या चाप्रियवादिनीम्‌ ' ग्रामकामं च गापाद्धं वनकाम च नापितम्‌ ॥ ४५ ॥ 
अर्थात्‌ प्राचेतस मनु ने अपने अर्थशास्त्र में दो शलोक उदाहृत किए हैं । 


न्य A से नीतिवाक्यामृत में सोमदेवसूरी ने वैवस्वत मनु का एक वचन उद्धत 
या है-- 


यदाइ वैवस्वते मनु:-“उन्छुषड्भागप्रदानेन वनस्था अपि तपछिनो राजानं संभावयन्ति । तस्यैव. तद्‌ 
भूयात्‌ यस्तान्‌ गोपायति । इति । 


अह्तेकरजी कहेंगे कि स्वायंभुव, प्राचेतस और वैवस्वत मनु, इन सब के नाम से 
प्रसिद्ध ग्रन्थ दूसरों के रचित हैं। यदि ऐसी बात मान ली जाए तो स्वीकार करना पड़ेगा 


: कि कपिल, आसरि और पञ्चशिख के सांख्य ग्रन्थ, हिरणयगर्भ का एक लाख श्लोक का 


योगशास्त्र, इन्द्र और भरद्वाज के व्याकरणशाख्न, अपान्तरतमा और सनत्कुमार के अक्ति 


१. महाभारत का यह शोक वत्तेमान मनुस्मृति का ६1३२१ श्लोक है। 
१% 
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ग्रन्थ कौटल्य से ३०० बर्ष पहले के लोगों ने रचकर पूवेजो के 
कि कम कैसा अत गीत हैः ? महाभारत काल से पहले होनेवाला देवल 
खत 
क नवी "जिक यैयुक्तितः समयतश्च पूर्वप्रणीतानि विशालानि गम्भीराणि तन्त्राणीह 
संक्तिप्योदेशतों वच्यन्ते ।' आ र eR 
अर्थात्‌--देवल से पहले पञ्चशिख, आखुरि आर कपिल के विशाल ओर ग 
तन्त्र विद्यमान थे । उनका संक्षेप देवल आदि ने किया । 
अत; अल्तेकर जी और उनके साथियों का यह कथन है कि नवीन लोगों ने पुरातन 
लोगों के नाम पर ग्रन्थ रचे, सर्वथा असत्य दै । ह 
| कौटल्य से लगभग १५०० वषे पह । यह स्मृति उस 
कि य वाजसनेयित्राह्मण का प्रवचन किया, तथा जिसके माध्यन्दिन 
आर काएव आदि शिष्यं ने अपने अपने ब्राह्मण कहे! हि | ह 
ति में अनेक ऐसे श्लोक हैं जो शतपथ के वचनों का पुरातन लोकः 
भाषा ला अनेक ऐसे प्रयोग हैं जो पाणिनि से पूर्वकालीन भाषा के हैं । 
अतः अल्तेकरजी का मत कि स्वायंभुव मछ और याज्ञवल्क्य ने अपने ग्रन्थ नहीं 
रचे, किन्तु किसीने उनका नाम लिख दिया, कपोलकल्पित है । र 
हां, यदि अल्तेकरजी की वात, भारतीय इतिहास के सुसलमानी अथवा pp 
शासन-काल की होती, तो हम उस पर किञ्चित्‌ बिचार करते । परन्तु चन्द्रशुत्त मौये के 
राज्यकाल में अथवा उससे पहले जब शिक्षा का बड़ा विस्तार था, जब राज्याश्रय-प्राष्त 
सहस्तरों ब्राह्मण विद्याभ्यास में तत्पर रहते थे, जब भारत में सरस्यती-भएडारों की न्यूनता 
न थी, जब यहां की इतिहास-परम्परा श्रट्टट थी, तब कूट ग्रन्थ चल पड़े और समस्त सा 
उन्हें अन्धाधुन्ध ऋषियों और देवों के अन्थ खमभने लग पड़ा, य लिखना अपने 
उपहासपात्र बनाना है । आचार्य कौटल्य के पास विशालाच्त आदि के प्रन्थों के ३००,४०० 
बर्षे पुराने अनेक हस्तलेख होंगे । उसके शुरुओं ने उसे अपने अपने प्रन्थ-संग्रह रडी ह 
होंगे, फिर कौटल्य सदश अति सूच्म बुद्धि रखनेवाला महान्‌ पण्डित अपने से ३०० 
वर्ष पूर्ष के ग्रन्थों की कूटता को न पहचाने, यह कहना दुःसाइस मात्र दै । 
३. अब अल्तेकरजी की तीसरी प्रतिज्ञा की परीक्षा की जाती है।। इनका डिवाइन और 
सेमी डिवाइन (देवी और अद्धंदैबी ) शब्द अत्यन्त आअमजनक है: । प्रतीत होता है कि 
अध्यापक महाशय ने देव अथवा अदेव शब्द से मचुष्य भिन्न किसी दूसरी योनि वज 
कल्पना की दै । वस्तुतः यदि वे पुरातन इतिहास के यथार्थ ञाता होते तो वे ब्रह्मादि ऋ 
को पुरुषेतर प्राणी न समभते । 
४. अध्यापकजी की चौथी प्रतिज्ञा भी निर्मूल है । उनकी ऐसी विचारधारा पाश्चात्य 
मिथ्या विकासवाद्‌ पर आश्रित है। वस्तुत: धर्मशास्त्र, अर्थशास्र, कामशाल) आयुर्वेद, नाव्यशाल्र, 
क २ MS रीति 


१, याज्ञ० स्मृति अपराक टीका, २।१०९॥ १० ६२७ । 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास के स्नोत ११५ 


ज्योतिषशाह्म, साँख्य-योगशाछ् आदि पहले बृद्ददाकार थे, पश्चात्‌ मनुष्यों की स्मृति 
और बुद्धि के हास के अनुसार संक्षिप्त द्दोते गये। अल्तेकरजी की प्रतिक्षा के खण्डन 
के कतिएय प्रमाण उनकी दूसरी प्रतिज्ञा के खण्डन में आ चुके हैं । 

५. पाश्चवो प्रतिज्ञा के विषय में हमारा कथन है कि उत्तरकाल के मनुष्यों की मेधा- 
शक्ति प्रथमकाल के पुरुषों की मेधाशक्ति से कहीं न्यून रद्दी है। इसका अधिक स्पष्टीकरण 
पूवे पृष्ठ ५७-५६ पर देखें । | 

६. इनकी अन्तिम प्रतिक्षा के सम्बन्ध में हमारा वक्तव्य है कि कौटल्य और महाभारत- 
कार अपनी परम्परा से परिचित थे। वे भारतीय इतिहास के घुरन्धर पण्डित थे। अतः 
उनके नाम पर अपनी मिथ्या-कल्पना मढ़ना सत्य का अपलापमात्र है । पश्चिम के अन्नुतवाद्‌ 
का मोह छोड़ने से ही इतिहास का सत्यखरूप प्रकाशित होगा । 


बाइँस्पस्य अर्थशास्र की तथ्यता में एक ओर प्रमाण 


कौटल्य के अर्थशास्र के अन्त में कुछ विषहर प्रयोग उल्लिखित हैं । इनका वणेन 
वाग्मटसदश विद्वान्‌ ने अपने ग्रन्थ में किया दै । पेसे विषद्दर प्रयोग बृहस्पति और 
उशना के अर्थशास्र मै भी थे। प्रतीत होता है राज्य-शासन में इनको बड़ी आवश्यकता 
पड़ती थी । तुलना करो, शान्ति पवे ५६ । ४२॥ 

सुञ्रुतटीकाकार डल्इण कल्पस्थान, अध्याय प्रथम की टीका में लिखता है-- 

अजरुहालक्तणम्‌ उशनसा प्रोक्तम्‌ 

“न्द्‌: श्वेतः सपिडको भेदे चान्जनसन्निभः । गन्धलेपनपांनेस्तु विषं जरयते नृणाम्‌॥ 

दष्टानां विषपीतानां ये चान्ये विषमोहिताः । विषं जरयते तेषां तरमादजर्हा स्मृताः || 

मूषिका लोमशा कृष्णा भतेत्साऽपि च तद्गुणाः । ति ॥ ७८ ॥ . 

डल्हण से कई सौ वषे पहले अष्टांग संग्रह के उत्तरंस्थान में लिखा गया-- 

-सुरला पावकी सोमा भोगवत्यमृतानतम्‌ । आढकी किणिही सोमराजी चोशनसोऽगदः ॥ ' 

इसी प्रकार अष्टांग हृदय की हेमाद्री टीका में लिखा हे-- 

अथ योगाः प्रवच्यन्ते बृहस्पतिकृताः शिवाः ॥` 

इन सबका तात्पर्य है कि आयुर्वेद का ग्रन्थकार बौद्ध विद्वान, वाग्भर तथा उसके 
टीकाकार डल्हण और हेमाद्री आदि ने अपनी अनवच्छिन्न परम्परा में खुरक्षित उशना 
और बृहस्पति के अर्थशास्त्रो के श्लोक अपने ग्रन्थों में उद्धत किये । 

अर्थशात्र का टीकाकार भइखामी अपनी टीका में बाहेस्पत्य स्छोक उद्धृत 
करता है।२ तथा देखो, शान्ति पवे ५६ । ३८॥ | . 


१, अध्याय ४०, १० ३२० | 
२. १० १३१ । - 
३. भादि से ३४ वें अध्याय का अन्त । गणपति शाखीजी ने भी ये श्लोक अपनी टीका में उद्‌धुत किए दें । 
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११६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास | चतुर्थ 
अन्य पुरातन अर्थशास्त्रकार 


बृहस्पति का पुत्र भरद्वाज था। तद्रचित अर्थशास्त्र के दो श्लोक यशसि 
के पृष्ठ १०० पर उद्धृत हैं । इनमें से पहले का श्लोका कौटल्य अर्थशास्र ७५ में उपलब्ध 
है। शेष डेढ़ शलोक का भावमात्र उसमें दिया गया है । 
आचार्ये द्रोण भारद्वाज था। वह एक अर्थशास्त्र का रचयिता था, जिसके श्लोक 
अद्यापि नीतिवाक्याम्रृत में मिलते हैं । इस प्रकार हम इस निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं "क 
देवगुरु बृहस्पति, उनका भाई सुधन्वा, पुत्र भरद्वाज और उसके वंशज द्रोण भारद्वाज अर्थशास्र 
के परम पण्डित और रचयिता हुए। गौरशिरा सुनि का एक राजशास्त्र था । शान्तिपर्व ५८।३॥ 

इस समय कोटल्य का अर्थशात्र ही उपलब्ध है। कौटल्य से पूर्वे के विशालाक्ष, 
उशना, बृहस्पति, नारद्‌, इन्द्र, भीष्म, द्रोण और उद्धव आदि के अनेक अर्थशास्र अब 
नामावशेष हैं । विशालाच्त और बृहस्पति के अर्थशात्त्रों के कुछ उद्धरण यत्र तत्र मिलते हैं ।' 

विष्णुगुप्त, चाणक्य अथवा कौटल्य एक प्रकाण्ड पण्डित था ।' वह एक महा 
साम्राज्य का महामन्त्री था । उसमें और महाभारत युद्ध में केवल १६०० वषे का अन्तर था । 
तब तक भारतीय वाङ्मय सुलभ और अत्यन्त सुरक्षित था। इसलिए कौटल्य ने अपने 
अर्थशास्र के आरम्भ में सगचे लिखा कि एथिवी के लाभ और पालन करने में ग्राबंति अर्थ- 
शात्रणि पूर्वाचायों ने लिव्रे, उन सब का संग्रह उसने किया है। विष्णुगुप्त की इस प्रतिज्ञा 
के उदाहरण उसके ग्रन्थ में मिलते हैं । 

विष्णुगुप्त ने अपने अर्थशास्त्र में चार स्थानों पर प्राचीन आये इतिहास की बहुत 

उपयोगी बातें लिखी हैं ।! उन सबका पयोग हमने यथास्थान किया है । 

कौटल्य-अर्थशास्र के विषय में जालि प्रभृति कई लेखकों का मत है कि यह ग्रन्थ 

ईसा की तीसरी शताब्दी में रचा गया ।* जर्मन अध्यापक जालि और उनके साथी पाश्‍चात्य 
लेखक भयभीत रहते हैं कि यदि भारतीय इतिहास, संस्कृति और साहित्य पुराना सिद्ध 
हो गया तो उनका बनाया भारतीय संस्कृति के इतिहास का कलेबर सर्वथा निर्मूल हो 
जायगा । अतः वे भारतीय ग्रन्थों के निर्माण-काल के विषय में ऐसी सारहीन कल्पना 
करते रहते हैं । भारतीय विद्वान्‌ जानते हैं कि मौर्य सम्राट चन्द्रगुप्त के महामन्त्री ने ही 
यह अर्थशास्र रचा था-- 

१. ब्रृहस्पति के उद्धगणों क लए याज्ञवल्क्य स्मृति पर गजक्रोडा टंका का व्यवहारकाण्ड देखना चाहिए । 
इम ग्रन्थ की ओर मैन हो पहले पहल जर्मन अध्यापक जालि का ध्यान आकृष्ट किया थ" । इसके पश्चात्‌ 
उन्होंने जनल आफ इण्डियन हिस्ट्री मद्रास म बुद्दस्यति-विषयक एक लख लिखा । 

२० वराहमिहिर बृहज्जातक ७।७ और २१।३ में विष्णुगुप्त के किसी ज्योतिष-विषयक मत का उल्लेख करता है । 
भट्टोत्पल ने भ्रपनी टैका में यहां पर विष्णुगुप्त के मूल श्लोक लिखे हें । रुद्र अपनी टीका में लिखता है 
व्ष्णुगुप्तः चाणक्यः । बृहत्‌ संहिता २४ श्लोक भट्टोत्पल के अनुमार विष्णुगुप्त का श्लोक है | 

३. अध्याय ६, १३, २० और ६५ ॥ 924 : 

४. भ्र्यशाज, लाहोर-संस्करण, सन्‌ १३२३ । भूमिका, पु० ४३ । 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास के स्नोत ११७ 


. १. दरडी अपने दशकुमार चरित में स्पष्ट लिखता है कि आचाये विष्णुगुप्त ने ६००० 
श्लोकों के परिमाण में अर्थशास्र रचा ।' दणडी ऐसा आचाय अपनी परम्परा को जानता था । 


२. द्ण्डी का पूवेवर्ती भट्टबाण काद्स्वरी में लिखता है--अतिनशंसप्रायोंपदेश निर्घृणं 
कोरिल्यशास्रम्‌ 


३. अर्थशास्र चाणक्य-निर्मित है । और चाणक्य कोई कल्पित व्यक्ति नहीं था, इस 
विषय में अष्टांग-संश्रह-कर्ता वाग्भट प्रमाण है'। यह वाग्भट संवत्‌ ७०० से कुछ पहले हो 
चुकां था । अपने उत्तर तन्त्र के विष-प्रकरण में वाग्भट लिखता है-- 

श्वेतपुष्करत॒ल्यांरौजांवन्त्याः कुसुमैः कृतः । रुक्मपिष्टो मणिधोर्यश्चाणक्येष्टो विषापहः ॥ 

इसकी टीका में इन्दु लिखता है-चाणक्यस्य कौटिल्यस्य ॥ 

इसकी तुलना अर्थशास्र अध्याय १४६ के निम्नलिखित वाक्यों से कीजिए-- 

`` रुक्मगभश्चेषां मणिः सर्वविषहरः । 
जावन्ती-श्वेतासुष्ककपुष्प-वन्दारानामचषीवे ` जातस्य अश्वत्थस्य मणिः सवाविषहरः । 
वाग्भट ठीक अर्थशास्त्र के शब्दों की प्रतिलिपि करता है। यहद तत्काल स्पष्ट हो रहा 
है कि अर्थशास्र का वतेमान पाठ भ्रष्ट है। यह पाठ ऐसा चाहिए-- 
जीवन्ती-श्वेतपुष्करपुष्प ** ` “°| ॐ 
४. जेन नुयोगद्वारसूत्र में--कोडिलियं स्मृत है । यह सूत्र विक्रम से पूवे की रचना दै । 
५. वात्स्यायन अपने न्याय-भाष्य में अर्थशास्त्र के एक बचन को उद्धृत करता है । 
अर्थशास्त्र अध्याय ३१ में लिखा है--पदसमूहो वाक्यमथपरिसमाप्ती । 
वात्स्यायन के न्यायभाष्य २।१।५४ में शब्दार्थ का विचार करते इए लिखा है-- 
पदसमूहो वाक्यमपांरसमाप्ताविति । 
यहां इति पद्‌ केवल यह दर्शाने के लिए है कि वात्स्यायन यह वचन किसी और 
स्थान से उद्धृत कर रहा है । बह स्थान है कौटल्य अर्थशास्र का पूवे-प्रदर्शित प्रकरण । 
इससे बढ़ कर न्यायभाष्य १।१।१ में लिखा है-- 
प्रदीपः सवै वद्यानासुपःयः सवकमैणाम्‌ । आश्रयः सवधर्माणां विद्योद्देशै प्रकीतिता ॥ 
- और आश्चयं हे कि यह श्लोक चतुर्थ पाद्‌ के भेद से अर्थशास्त्र के विद्यासमुद्देश 
प्रकरण में मिलता है । चतुर्थ पाद का यह भेद स्थाननिर्देश के कारण आवश्यक था । न्यायः 


१. इयमिदानीमाचायैजिष्णुगधेन मौयोर्थे षड्भिः श्लोकसव्खेः संक्तिप्ता । अष्टम उच्छूवास । 

२. यह पाठ गणपति शास्त्री के संस्करण का हे । जालि के पाठ मै--५नामचिपे दै । इस पाठ की शुद्धि 
इम नहीं कर सके । इस पाठ की तुलना करो का० अथशास्त्र अध्याय २०- जीवन्ती शतरतामुष्कक***। 

३, मुष्कक एक चार पदार्थ है । डल्हण सत्र ध्यान ३८।२० में लिखता हे--मुष्ककः चारवृच्तः । चीर- 
स्वामी २।४।३३ पर श्‍वेतभुष्कक पाठ पढ़ता है । कोटल्य का एक और अगद अधांगसग्रइ, उत्तरस्थान, 
अध्याय ४० में पढ़ा गया है वाग्भट ने अ० स० सूत्र० अध्याय = में कृत्या का उल्लेख किया दे । इस 
पर इन्दु टौका में लिखा हे--कोटिल्ये प्रसिद्धा; 
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भाष्य बहुत पुराना ग्रन्थ है ।? प्रथम शताब्दी विक्रम के पश्चात्‌ का नहीं दै । उसमें उद्धृत 
होने से अर्थशास्त्र तीसरी शताब्दी से पहले का है । 

६. महाकवि शुद्धक भी चाणक्य को स्मरण करता है--चाणक्केणेब्ब दोबदी ।' 

चाणक्के वा धुन्धुमाले तिशङ्कू ॥_ 

अब चिचारने का स्थान टै कि जिस के ग्रन्थ को वाग्भट और दण्डी, उद्योतकर और 
वात्स्यायन तथा जिसके नाम को वराहमिहिर वा शद्रक आदि विद्वान्‌ जानते थे, क्या वह 
भारतीय इतिहास का एक घास्तविक व्यक्ति नहीं था । नहीं, वह एक ऐतिहासिक व्यक्ति 
था और उसका अर्थशास्त्र वस्तुतः मौयैराज्य के आरम्भ में लिखा गया था । 

कौटल्य सदश महान्‌ विद्वान्‌ तालजङ्घ, ऐल, रावण, दुर्योधन, हैहय अजु न, 
अगस्त्य, वृष्णिसंघ, जामदग्न्य राम और अम्बरीष नाभाग आदि को भारतीय इतिद्दास के 
सत्य व्यक्ति मानता दै. । अतः पाश्चात्यों और उनके अन्नुयायी एतद्देशीय ऐतिहासिकों ने अपने 
इतिहासों में इन का वर्णन न करके भारतीय इतिहास का महान्‌ अनिष्ट किया है । 


भारतीय इतिहास का सातवां खोत--बौद्ध और जेन ग्रन्थ 


कुछ बौद्ध और जैन ग्रन्थों ने भी यत्र तत्र ऐतिहासिक सामग्री सुरक्षित रखी है । 
परन्तु ये ग्रन्थ अधिकतर भिन्नु-सम्प्रदाय की रचना हैं। और हैं ये रचनाएं विक्रम से कोई 
पांच सौ वर्ष पश्चात्‌ की । श्री बुद्ध और श्री महावीर जी के पश्चात्‌ उत्तर भारत में कई बार 
भयंकर दुभिच्ष पड़े । उन दुर्भिक्तो में सहस्रों भि मर गए। कई दक्षिण को चले गये । इस 
कारण बौद्ध परम्परा और बहुत सा जैनशास्त्र छिन्न भिन्न हुआ । 

जैन परम्परा--अन्ततः विक्रम की चौथी और पांचवां शताब्दियों में जेन मतवालों ने पुनः 

अपनी सम्प्रदाय-परम्परा एकत्र की और अपना शास्त्रसंग्रह किया । 

जैनों का यह संग्रहकृत्य माथुरी और वालभी वाचना के नाम से प्रसिद्ध है। इस 
संग्रह के काम में कई भूलें अनायास हो गई। इस कारण जेन परम्परा में कहाँ-कहाँ 
बहुत भेद्‌ दिखाई देता है । एक कल्की की काल-गणना के विषय में जेनाचायों के 
निम्नलिखित मत हें-- | 

१. श्वेताम्बर ग्रन्थ तित्थोगाली के अनुसार वीरनिर्वाण के १६२८ वषे बीतने पर 
कल्की हुआ । | 

२. कालसप्ततिका प्रकरण के अनुसार वीरनिर्वाण से १६१२ वषे और « मास 
बीतने पर कल्की हुआ । 


१. न्यायवातिंक का काल द्वितीय शताब्दी विक्रम से पश्चात्‌ का नहीं हें । उसमें १।१।३४ पर लिखा है 
ष्टश्च तन्त्रान्तरे पन्चम्यपदेशोऽनथीन्तरे-सन्धिविरहाभ्यां षाड्युण्यं सम्पश्यत इति । यह वचन थथेशारत्र 
अध्याय ६६ के आरम्भ में है । 


२. मृच्धकटिक १ । ३६ ॥ , , ३० मृच्छकटिक ८ । ३४॥ 
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३. जिनसुन्द्र सूरि के दीपमालाकल्प में यह काल १६१४ वर्ष का मांना डवै ।' 
४. क्षमांकल्याण के दीपमालाकर्प मे निर्वाण सम्वत्‌ ५६६ में कल्की का होना लिखा दै। 
४. नेमिचन्द्र अपने तिलोयसार ग्रन्थ में निर्वाण सम्बत्‌ १००० में कल्की को मानता है । 
जैन ग्रन्थों का पूर्वोक्त विवरण नागरी प्रचारिणी पत्रिका भाग १० अंक ४ में मिलता 
है। यह विवरण श्री सुनि कल्याणविजय जी का किया है। 
६० यति वृषभक्कत तिलोय पणणत्ति में कल्की का अस्तित्व वीर-निर्वाण ६५८ अथवा 
१००० में माना है । 


इस भेद्‌ का कारण परस्परा-विच्छेद है । महावीर जी का निर्वाण बहुत पुराने काल 
की वात थी । जब जैन भि उस पुरातन काल को भूल गए, तो उन्होंने विक्रम से लगभग 


४७० वषे पहले वीर-निर्वाण मान लिया । बस इस भूल से उनकी काल-गणना में एक भारी 
भेद पड़ गया । 


ऐसी परिस्थिति में भी अनेक जेन ग्रन्थ भारतीय इतिहास के लिए अत्यन्त उपादेय 
हैं । पर उनका उपयोग बड़ी सावधानी से होना चाहिए । 


जेन साहित्य में महत्व के एतिहासिक तथ्य 


राककःल एक विक्रमकाल का अवान्तर नाम--जेनशाख्र में धवला और जयधवला नाम के 
दो प्रसिद्ध टीका ग्रन्थ हैं। धवलाटीका के अन्त में टीकाकार वीरसेन स्वामी लिखते हैं-- 
भद्टारएण टोका लिदिएसा वीरसेणेण ।।५॥ 
अठतीसम्दि सतसए विक्कमरायं किएछ सगणामे । वासे सुतेरसीए भाणुविलग्गे धवल्पकख ॥ ६ ॥ 
जगतुंगदेवरज्जे रियाम्हि कुंभम्हि राहुणा कोणे । सुरे तुलाए संते गुरुम्हि कुलविल्लए होति ॥ ७ ॥ 
चावम्हि तरणिवुत्ते सिंघे सुक्कामि मीणे चंदम्मि । कत्तियमासे एसा रीका हु समाणिआ धवला ॥ 5 ॥ 
बोइणरायणरिंदे नरिदचूडामणिम्हि भुजंते। सिद्धंतगंथमात्थिय गुरुप्पसाएण विगता सा ॥ ६ ॥ 
जयधवला की टीका में चीरसेन समकालक जिनसेन लिखते हैं-- 
इति श्री बारसेनीया टीका सूतार्थदशिनी । वारग्रामघुरे श्रीमद्गूजरायानुपालित ॥ ६ ॥ 
फाल्गुणे मासे पूर्वह्वे दशम्यां शुक्लपच्चके । प्रवद्धेमानपूलोर्‌-नन्दीश्वरमहोत्सवे ॥ ७ ॥ 
अमोघवर्षराजेन्द्र राज्यप्राज्ययुणेद्या । निष्ठिता प्रचयं यायादाकल्पान्तमनल्पिका ॥ ६ ॥ 
एकोनषष्ठिसस्‌धिकसप्तशताब्देषु शाकनरेन्द्रस्य । समतीतेघु समाप्ता जयधवला श्राम्नतब्याख्या ॥ ११: 
गृज्जेरनरेन्द्रदीँदुत्तञपतिता शशांकशुञ्रायाः । गुप्तैव गुप्तनपतेः शकस्य मशकायते कीर्ति: ॥१२॥ . 


१, धनश्वर दरि के रात्रश्ञय माहात्म्य १४।६६ में यद्दी तिथि दी गई है । यहद ग्रन्थ विक्रम संवत ४७७ 


में रचा गया । अनेक लोगों को इस रचना तिथि में सन्देह दे | इम इस विषय में अभी अन्तिम सम्मति 
नहीं दे सक । 


<« काशी, माघ संवत्‌ १६८६, ३० ६२१ । 
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गूज्जेरयशःपयोब्धौ निमञ्जतीन्दा विलच्तणं लच्मम्‌। इतिमलिमलिनं मन्ये ध'चा हरिणापदेशेन ॥ १३॥ 
भरतसगरादिनरपतियशांसि तारानिभेन संहृत्य । गूजेरयशसे। महृतः कृते ऽवकाशो जगत्सजा नूनम्‌ ॥ १४॥ 
इत्यादिसकल्पनीन तिशय्य पयःपयोधफेनाच्छा गुज्जेरनरेन्द्रकीत्तिः स्थयादाचन्द्रतारामिह भुवने ॥१५॥ 
पूर्वोक्त श्लोकों में से जयधवला के श्लोक ६ में विक्रमराज को सगणामे अर्थात्‌ शक 
नाम वाला कहा है! शलोक ६ और ६ के अनुसार धवला ग्रन्थ विक्रमराज के ७३८ वषे में, 
जब बोहरायण उपनाम अमोधवर्ष राज्य करता था, रचा गया । 
` जयधवला शकनरेन्द्र के संवत्‌ ७५६ में रची गई। इन दोनों संवतों के मेल से पता 
लगता है कि शकनरेन्द्रकाल को विक्रमराजकाल भी कहते थे। अमोघवषे तथा उसके 
पूर्वज राष्ट्रकूट राजाओं के अनेक ताम्नपत्नों पर शकनृपकालातीत संवत्सर लिखा मिलता है। वह 
संवत्सर इस विक्रम का संवत्सर है, और उसकी मृत्यु से चला है। अलबेरूनी ने इसी 
कारण शककाल का सम्बन्ध एक विक्रम से बताया ह्वै।' | 
आचार्य हरिभद्र सूरी का काल-जैन ग्रन्थों में आचार्य इरिभद्र फे काल के विषय में 
निम्नलिखित लेख मिलते हैं । 
वीराओ वयरो वासाण पणसए दससएण हारेभद्दो । तेरसाहँ बपभट्टी अदिं पणयाल “वल दि? खओ ॥* `+ 
अर्थात्‌-वीरसंबत्‌ १०५४ में इरिभद्र, १३०० में बप्पभट्टी तथा ८४५ में वलभी क्षय 
हुआ । यह गाथा बहुत पुरानी नहीं है और सम्भव है, अगली गाथाओं के आधार पर 
लिखी गई हो । बप्पभट्टी से निश्चित पश्चात्‌ की है, यह स्पष्ट है। प्रयुञ्चसूरि लिखता है-- 
पंचसए पणसीए विककमभूवाउ रत्ति अत्यमिञ्रा । हारभदइसूरी सूरो धमरओ' देउ सुक्खपहं ॥ ५२२ ॥ .. 
पणपन्नदस सएहिं हरिसूरी आसि तत्थऽपुव्वकवी । तेरसवरिस सए हँ अहिएद्दि वि बप्पहट्टिग्हू ॥ ५३३ ॥3 
अर्थात्‌-विक्रमभूपाल के ५८५ वषे में हरिभद्र का देहान्त इुआ। 
लघुक्षेत्र समासवूत्ति के एक ताइपत्रीय हस्तलेख पर लिखा है 
' लघुचतेत्रसमासस्य बृत्तिरेषा समासतः । रचिताऽबुधबोधार्थ श्रीहारिभद्रसूगिमः ॥ 
पञ्चाझीतिक ( ५८० ) वर्षे विक्रमतो ब्रजति शुकलपंचम्याम्‌ । ॥ 
शुक्ल( क्र )'य शुक्रबारे पुष्ये शस्येभनचत्रे ॥ 
अर्थात्‌-श्री हरिभद्रस्री ने यह लघुक्षेत्र समासवृत्ति विक्रम के ५८० वषे में लिखी । 
पूर्वोक्त गाथाओं में विक्रम शब्द का प्रयोग विचारणीय है । यदि यह विक्रम धवला. वाला 
शक विक्रम है, तो हरिभद्र की मृत्यु तिथि शकन्नप का ५८५ वर्ष है। यदि यह विक्रम 
संवत-प्रवत्तक है, तब भी यह तिथि शीघ्रता ,से परे नहीं फेंकी जा सकती।' हृमारा 
विचार है कि संभवतः पहला अनुमान सत्य निकले । सारांश यह है कि जेन तिथियों कः 
गंभीर विचार कभी इतिहास की अनेक ग्रन्थियों को खोल देगा । शोक है कि जैन विद्वानों 


1. 881788 10 11019,:2. 41. 

_ २... अनेकान्त जयपताका, बड़ौदा संस्करण, १६४०, अंग्रेजी भूमिका, ४० १८। 
३. तत्रेव पू २३ । 
४. कई जैन विद्वानों ने इसको न समझकर अनेक सारदीन कल्पनाए को है |. .. 
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ने इस ओर अभी स्वतन्त्र ध्यान नहों दिया । जैन ग्रन्थो में दी गई तिथियां 
न न समस्त तिथियां तत्‌ तत्‌ 

संबंतों के अनुसार एक स्थान में क्रम से छुपनी चाहिए । क 

बौद्ध-परम्प्र--अब रही बौद्ध-परम्परा की बात । वह ह्यूनसांग जो नालन्दा विश्व- 
विद्यालय में वर्षी पढ़ता रहा और जिसने भारत के अनेक बौद्ध आचायों का साक्षा- 
त्कार किया, भगवान्‌ बुद्ध के निर्बाण-काल के विषय में कद्दता है कि उसके काल 
से क; १६००, १४०२ और ६०० से १००० वर्षे पूवे तक का काल भिन्न भिन्न विद्वान्‌ 
मानते हैं । 


अब वुद्ध-निर्वाण-काल के विषय में सन्‌ ४०१ (१) से लेकर कई वषे तक भारत में 
भ्रमण करने वाले फाहियान के कथन को देखिए-- ५ 


१. सूति की स्थापना बुद्धदेव के परिनिर्वाण काल से तीन सौ वर्ष पीछे हुई । उस 
समय हान देश में चाव बंशी महाराज पिंग का राज्य थां ।* 


अर्थात्‌ बुद्ध का निर्वाण ईसा से पूर्व ग्यारदर्वो शताब्दी ( अधिक से अधिक ईंसा- 
पूवे १०५०) में हुआ । 


२. परिनिर्वाण को १४९७ वषे हुए । अर्थात्‌ ईसा से कोई १०६० वषे पूव 

सिंहलदेश की उपलब्ध परस्परा के अनुसार बुद्ध-निर्वाण की और ही तिथि है 1? 
पाश्चात्य लेखकों ने अन्य सब मतों का तिरस्कार करके उसे प्रधानता दी है। जब बौद्ध 
सम्प्रदाय में अपने धर्मप्रवतेक के काल-विषय में इतने मत हैं, तो अन्य ऐतिहासिक विषयों 
में उनका कितना प्रामाण्य हो सकता है ? ये बोद्ध ग्रन्थ हैं जिनमें सीता को राम की भगिनी 
लिखा है” और वासवदत्ता को चण्ड महासेन की ।” 

पसी स्थिति में बौद्ध ग्रन्थों का प्रामाणिक रूप से उपयोग नहीं होना चाहिए । 

पाश्चात्य पद्धति वाले लेखकों ने इन्हें बहुत प्रामाणिक माना है । अतः उनके ग्रन्थों में भयंकर 
भूलें हुई हैं । 

बौद्ध अन्थों के अनुसार बौद्धधर्म का सातवां प्रधान पुरुष वसुमित्र था । चीनी ग्रन्थों 


के अनुसार उसका सृत्युकाल विक्रम से ५३३ वर्ष पूवे था ।* बारहवां प्रधान पुरुष अश्वघोष 
था | अश्वघोष से अगली परम्परा निम्नलिखित है-- 


१. हिन्दी अनुवाद, एु० ३०४ | तथा शमन ही ली कृत हुनत्सांग का जीवनचरित, एस. बाल का 
अंग्रेजी अनुवाद, सन्‌ १६१४, पु० &८ | 


२. हिन्दी अनुवाद, पु० १६ । इस स्थान पर अनुवादक की टिप्पणी इस प्रकार दे-- 

पिंग का शासनकाल ७५०-७१३ तक इंसा के पू में था । | 
३. शसा से पूर्व पांचवीं शताब्दी । ४. दशरथ जातक । ५. घम्मपद टीका । 
'६. तत्तसंप्रह भूमिका पु० ४५ | 
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१२२ भांरतवषे का बद्‌ इतिद्दासं : [ चतुर्थ 
१. अश्वघोष २. कपिमल : २. नागार्जुन ४. काणदेव  राइलक 
६. संघनन्दी ७. संघयशा ८. कुमारात' ६ जयट १०. वखुबन्धु 


यह परम्परा अनेक तिथियों के शुद्ध करने में बड़ी उपयोगिनी दै'। अतः यहां दी गई 
छ । ध्यान रहे कि इस परम्परा में भी नागाजु न के विषय में कुछ गड़बड़ ह्वै। 
राहुलक ने अलंकारशास्त्र और भरत नाट्यशास्त्र पर कोई ग्रन्थ लिखे थे। इन 
दोनों ग्रन्थों के उद्धरण आदि निम्नलिखित स्थानों में देखने योग्य हैं-- ल्म 
१. अलंकार शेखर । यह ग्रन्थ राहुलक का प्रतीत होता है । इस पर श्र्की 
रीका निर्णैयसागर यन्त्रालय. मुम्बई में छुपी है । केशवमिश्र राहुलक को शौद्धोदनि विशेषण 
से स्मरण करता है । प्रतीत होता है, इस विषय में उसे भूल हुई है । - 
२. जैनाचार्थ हेमचन्द्र काव्याचुशासन, प्र ३१६ पर राहुलक को स्मरण करता है। 
३. अमरकृत नामलिङ्गानुशासन के टीकासवैस्व में लिखा है--तथा च राहुलः-- 
पू०.१५८ । राहुलकः--प० १५६ | 
४, सागरनन्दी नाटक-लक्षण-रत्नकोश में लिखता दै- राहुलस्त्वाइ, यत्र देवात्‌ । 
५, अभिनवयुत्त भरत. नाट्यशास्त्र की टीका .में राहुलक को स्मरण करता है, 
पृ० ११४, १७२, १६७। Te 
` ` ६. बृहत्संहिता की भट्टोत्पली टीका अध्यायं ७११२ पर राहुलक का नाम मिलता दवै । 
यह पाठं दशरूपक २।३२-३३ में हे! 
७, भरत नाट्यशास्त्र का पुरातन टीकाकार, उद्भट चिरन्तन राहुलक को स्मरण 
करता है । बड़ोदा संस्करण का दूसरा भाग, ए० २०८। | 
८. पदुमश्री के नागरसवेस्व के १३वें अध्याय में हाव आदि के लक्षण हैं । उनके उदा- 
हरणों मै--तद्‌ यथा--लिखकर क।तपय श्लोक उदुश्चत हैं । इनमें से कई श्लोक सागरनन्दी के 
नाटक-लक्षण-रत्नकोश में भी--तद. यथा--लिखकर उद्धृत हैं । इनमें खे एक श्लोक 
टीका-सर्वस्व के पू० १५८, १४६ पर राहुलक के नाम से उद्धृत हुआ है। इससे निश्चित होता 
है कि पद्मश्री और सागरनन्दी ने ये श्लोक राहुलक के ग्रन्थ से लिए हें । पद्मश्री 
बौद्ध था और उसने बौद्ध राहुलक से श्लोक लिए हैं । 
एक राहुलक था तथाकथित वुद्ध का पुत्र। पूर्वोक्त राइलक उससे भिन्न दूसरा 
राहुलक था। इसका काल विक्रम से कई सौ वर्ष पहले का है । इससे व्याख्यात भरत 
नाव्यशास्त्र बहुत प्राचीन ग्रन्थ है। ध्यान रहे संख्या ७ में बताया गया काश्मीश्क 
विद्वान उद्भट इस राहुलक को चिरन्तन राहुलक कहता दे । 


१. हयूनत्सांग को-मो-लो-लो-तो पाठ पढ़ता है । बील का अनुवाद, भाग १, पृ० १३६ । तथा वाटे, 
भाग १,.१० २४५ । इयूनत्सांग की जीवनी का पाठ है--कु-मो-लो-तो । बील ओर बाइस 
दोनों कुमारलब्ध अनुवाद करते हैं । हमारा विचार है. कुमाररात अथवा कुमारात ठीक भनुवाद दोगा । 
जीवनी का पाठ इस अनुवाद का सद्दायक दै । 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दास के स्रोत १२३ 


एक तीसरा राइलक बौद्ध आचायै धर्मकौत्ति के पश्चात्‌ हुआ । जैन-विद्वान वादि- 
देवसूरी स्याद्वाद्‌-रत्नाकर १।१६ में लिखता है-- 

तथा च धर्मकीरत्तिः-प्रतिबन्धकारणाभावात्‌ शति । राहुल एतद्‌ व्याख्याति-प्रतिबन्ध एव कारणं 
तस्याभावात्‌ । 

बौद्ध परम्पराओं का गंभीर अध्ययन होना चाहिए । 


मंजुश्रीमूलकल्प--ट्रावनकोर राज्यान्तर्गत त्रिवन्दरम राजधानी से परलोकगत सुहृद्वर 
पं० गणपति शास्त्री ने मंजुश्रीसूलकल्प नाम का एक लुप्त बौद्ध ग्रन्थ सन्‌ १६२५ में प्रकाशित 
किया था। उसमें ऐतिहासिक सामग्री का पर्याप्त अंश है, पर वह ऐतिहासिक सामग्री 
काल-गणना के विषय में कुछ अधिक प्रकाश नहीं डालती | मंजुञ्जीमूलकल्प का चीनी 
भाषानुवाद ईसा के ६८०-१००० बे में हुआ । * 


भारतीय इतिहांस का आठवां स्रोत--नीलमतपुराण और राजतरंगिणा 


हमने इनका पृथक्‌ उल्लेख इसलिए आवश्यक समभा है कि नीलमतपुराण शुद्ध 

भूगोल का और राजतरंगिणी शुद्ध इतिहास का ग्रन्थ है । 
` राजतरंगेणीकार कल्हण पंडित अपने पूवेज ऐतिहासिकों के लेखों का बड़ी सावधानता 

से उपयोग करता है । यद्यपि उसके ग्रन्थ में एक राजा का राज्य-काल ३०० वषे दिया गया 
है, तथापि यह भूल सकारण है । निश्चय ही यह उस राजा के वंश का काल है और उस 
एक राजा का नहीं । कल्हण ने काल-रक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा किया कि बह काल 
विना बिगाड़े याथातथ्य रूप से दे दिया । कल्हण के ग्रन्थ में अनेक भूलें रद्दी हैँ। उनमें से 
एक दो यथा-स्थान निर्दिष्ट की गई हैं । 

नीलमतपुराण में भूगोल सम्बन्धी अत्यन्त उपयोगी बातें हैं। विद्वानों ने अभी इस का 
यथार्थ उपयोग नहीँ किया 


भारतीय इतिहास का नवमस्रोत-- 
विदेशी ग्रन्थ तथा विदेशी यात्रियों के ग्रन्थ 
१. पारसी ग्रन्थ-सिकन्द्र ने पुरातन पारसी वाङमय का बड़ा नाश किया, तथापि जो 


कुछ पारसी वाङमय - मिलता है, उसमें भारतीय इतिहास की अनेक बातें मिलती हैं। 
यथा--पारसी ग्रन्थों में यम वेवस्वत को यिम खिशओस्त आदि नामों से स्मरण किया है! 


2 २. यूनानी यात्री--ज्ञात विदेशी यात्रियों में सब से पहला स्थान मेगास्थनेस का है। 
उसका लेख है बड़े महत्त्व का, पर कई स्थानों पर कल्पित बातों ने उसका गौरव कुछ अल्प 
कर दिया है। मेगास्थनेस का मूल ग्रन्थ नष्ट हो चुका है। प्लायनि, सोलिन और अरायन 
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१२४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [चतुर्थ 


नाम के तीन यूनानी ग्रन्थकारो ने मेगास्थनेस के उस नष्ट यात्रा-वृत्तान्त के बहुत से उद्धरण 
अपने भ्रन्थो में दिए हैं । उन्हें एक जर्मन विद्वान्‌ ने एकत्र कर दिया है । उस संग्रह का 
अंग्रेज़ी अनुवाद अब उपलब्ध है । 

३. चीनी यात्री--प्रथम शताब्दी विक्रम से लेकर आठवां शताब्दी विक्रम तक लगभग 
१०० प्रसिद्ध चीनी यात्री भारतवर्ष में आए थे। इन में से तीन बहुत प्रसिद्ध हैं, अर्थात्‌ 
फाह्यान, युवनच्वङ्ग या ह्य नसांग और इत्सिंग । इन तीनों के ग्रन्थों का भाषानुवाद इस 
समय मिलता है । चीनी तिथियां कितनी अशुद्ध हैं, इस पर इण्डियन कलचर का एक 
लेख द्रष्टव्य हे ।' 

इत्सिंग की भूल--इन यात्रियों की लिखी हुई सब बातें सच्ची नहीं हैं। इत्सिंग के अनु- 
सार वाक्यपदीय और महाभाष्य-दीपिका का कर्ता भतु हरि बौद्ध था। यह कोरी गप्प है । 
यह भर्दहरि वैदिक था । संवत्‌ ११६७ में गणरत्नमहोदधि नामक प्रशस्त ग्रन्थ लिखने वाला 
जैन लेखक वर्धमान विबरणकार भत्‌ हरि के विषय में लिखता दै-- 


यस्त्वयं वेदविदामलँकारभूतः वेदाङ्गत्वात्‌ प्रमाणितशब्दशाख्रः । ` 


इत्सिंग ने भतहरि को बौद्ध लिख कर भारी भूल की है । इत्सिंग ने दो भत हरियों 
को एक कर दिया, अतः उसका भत हरि का काल अशुद्ध है। वैयाकरण भद हरि बिक्रम 
संवत्‌ के आसपास का ग्रन्थकार है । 


४. मुसलमान यात्री-सब से पुराने मुसलमान यात्री सुलेमान सौदागर का प्रन्थ अब 
हिन्दी में मिलता है। उसके पञ्चात्‌ अबूरिहां अलबेरूनी का बृहदु ग्रन्थ भारतीय इतिहास 
का एक रत्न है। इस अरबी ग्रन्थ का भाषानुवाद भी अब सुलभ है।' इनके अतिरिक्त 
अरब ( >ताजिक ) लेखकों ने भारतःसम्बन्धी और भी कई ग्रन्थ लिखे थे। वे अब अरबी 
भाषा में प्राप्त होने लगे हैं । उनका वरन मौलाना सुलेमान नद॒वी ने “अरब और भारत के 
सम्बन्ध” नामक ग्रन्थ में किया हे ।” 


नदवी का पक्षपात-- इस ग्रन्थ के आरम्भ में नदवी जी ने बड़े पक्षपात से काम लिया . 
है। वे लिखते हैं कि पुराने काल में हमारे समस्त देश का कोई एक नाम नहीं था । न जाने 
एकेडेमी के संचालकों ने ऐसी मिथ्या बात कैसे छपने दी। 


५, तिब्बती ग्र*कार--गत तेरह सौ वर्ष से तिब्बत देश का भारत से घनिष्ठ 
सम्बन्ध हो गया था । तिब्बत के विद्वान्‌ बौद्धधर्म की शिक्षा के लिए पञ्जाब और वङ्ग देश 
में प्रायः आने जाने लगे थे। उन्होंने समय समय पर भारत-विषयक अनेक ग्रन्थ लिखे । 
उन में से लामा तारानाथ का ग्रन्थ बहुत प्रसिद्ध हो चुका है। 


१. भाग १४, सख्या १, पु० १८। २. कारिका १८१ | 
३. साधु महेशप्रसाद का भाषा अनुवाद । ४. इण्डियन प्रेस प्रयाग द्वारा प्रशारित : _ 
५, हिन्दुस्तानी एकेडेमी, प्रयाग, सन्‌-१ ६३. । झू +: 
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तिब्बत के ग्रन्थों से पता चला है कि तिब्बत के लेखकों के पास मागध पण्डित 
इन्द्रभद तथा इन्ददत्त और मालच पण्डित भटभद्र के भारतीय -इतिहास-सम्बन्धी ग्रन्थ विद्यमान 
थे। ये ग्रन्थ तिब्बत में १८वॉ शती विक्रम में उपलब्ध थे। संभव है तिब्बत के किसी विहार 
में अब भी पड़े मिल जाएं ।* 
आज से ३०० वषे पहले के तिब्बत के ग्रन्थों से निश्चित होता है कि पूर्वकाल के 
भारतीय विद्वान अपने अपने देश का इतिहास सदा झुरक्षित रखते थे। तिब्बत के ग्रन्थों 
का आयेभाषा में शीघ्र अनुवाद होना चाहिए। 


भारतीय इतिहास का दसवां स्रोत-शिलालेख, ताम्रपत्र और सुद्राएँ 


भारतीय इतिहास का यह स्रोत अत्यन्त आवश्यक और उपादेय है। इसके विना 
हमारे इतिहास की सुरढ़ आधार-शिला रखी नजा सकती थी। संवत्‌ १६६१ में लार्ड 
कजन ने भारत के पुरातत्व विभाग का आरम्भ किया। तब से अब तक इस विभाग के 
कर्मचारियों ने पुरातन इतिहास की बड़ी महत्त्वपूणे सामग्री खोज ली है । परन्तु एक बात 
कहे बिना हम नहीं रह सकते । जितना धन इस विभाग पर व्यय किया गया है, उतना काम 
इसने नहीं किया | कारण एक ही है, इस विभाग में उन व्यक्तियों की भागी न्यूनता है 
जिन्हें पुरातन इतिहास की खोज से अगाध प्रेम हो । बहुत से कर्मचारी वेतनभोगी सेनिकों 
के समान अपना काम करते हैं, अस्तु । 


शलालेख--इनमें से अशोक के शिलालेख कई संस्करणों में मिलते हैं। नागरी 
प्रचारिणी सभा का संस्करण बहुत अच्छा है । गुप्त लेखों का संग्रह डा० फ्लीट के संस्करण 
में है । इन दोनों के अतिरिक्त विभिन्न वंशों के शिलालेखों तथा ता्रपत्रों के संग्रह अभी 
प्रस्तुत नहीं किए गए । उनके विना इतिहास-निर्माण में बड़ी कठिनाई दोती है। पेसा काम 
भारतीय विश्वविद्यालयों को शीघ्र हाथ में लेना चाहिए । 
अत्यन्त पुराने शिलालख-- विक्रमखोल का शिलालेख सुप्रसिद्ध है। इस का मुद्रण श्री 
काशीप्रसाद जायसवाल ने सन्‌ १६३३ के इण्डियन अण्टीक्वेरी, माचे मास के अंक में किया 
था | अभी अभी मकसूदनपुर जिला गया से भी एक बहुत पुराना शिलालेख मिला है।' 
[ पाश्चात्य-पडति के लेखक ऑर शलालेख- इन शिलालेखों से पाश्चात्य-पद्धत के लेखकों ने 
"काम लिया है, पर उन्होंने कई बातों के विषय में अकारण मौन धारण कर रखा दै । अनेक 
'पेतिहासिकों के अनुसार महाराज अशोक मोये और शुङ्ग पुष्यमित्र के काल में ६० वर्षे से 
अधिक का अन्तर नहीं है । पुष्यमित्र के काल का अथवा उससे कुछ उत्तरवती काल का 
'एक छोटा सा शिलालेख अयोध्या से मिला था। उसकी लिपि और अशोक के लेखों की 
'घ्राह्मी लिपि में भूतलाकाश का अन्तर हे । इतने स्वल्प समय में लिप का यह महदन्तर 


१. बिहार और श्रेडीमा रिम्च सोसायटं! का जनल, भाग २७, अक २, सन्‌ १8४०, १० ३४१ | 


२, बिहार भार ओडीमा रिसचं सोसायटी का जर्नेल; भाग २:६, भक २, सन्‌ १६४०, पु०-१६२=१६७। 
सम्पादक ए० बनजीं शास्त्री । 


y ० 
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असम्भव था । पाश्चात्य पद्धति के ऐतिहासिक इस विषय में चुप हैं | हम इसके कारणों पर 
यथास्थान विचार करेंगे । 

शिलालेख और संस्कृत साहित्य-शिलालेखों का अन्वेषण करने वाले और केवल उनही 
पर आश्रित होकर पेतिहासिक-परिणाम निकालने वाले अनेक लेखक विशाल संस्कृत- 
वाङमय से बहुधा पराङ्सुख हो जाते हैं । इसी प्रकार अनेक साहित्य-पाठी लोग शिलालेखों 
के महत्त्व को नहीं समभते हैं। हमारा मत है कि ये दोनों श्रेणियां भूल करती हैं। 
शिलालेखों का स्पष्टीकरण वाङ्मय पर आश्रित है और वाङमय का स्पष्टीकरण शिलालेख 
करते हैं । यदि संस्कृत वाङ्मय साहसा शकार और चन्द्रगुप्त गुप्त को एक मानता है और 
उसे ही संवत्‌.प्रवर्तक कहता है, तो शिलालेखों के चन्द्रगुप्त की संगति इस चन्द्रगुप्त से 
आवश्यक होगी । जो ऐतिहासिक इस तथ्य से पराङ्मुख होगा वह पक्षपाती कहा जायगा । 

लिपि-समता से निकाले परिणाम कई वार श्रान्ति-जनक होते है- भारतीय इतिहास लेखकों में 
एक पक्षपात कुछ घर कर गया दै । कुछ लेखक पहले बहुत से पुरातन लेखों की लिपि-समता 
कल्पित कर लेत हैं | पुनः उससे कुछ परिणाम निकालते हैं। वे बहुधा भूल कर बेठते हैं। 
उनका ध्यान हम बहुत शिलालेखों की ओर दिलाते हैं । श्री वेनीमाधव वरुआ आर कुमार 
गङ्गानन्द्सिंह ने इस विषय पर एक उत्कृष्ट लेख लिखा है।' उन्होंने लिपि की दृष्टि से 
बूहर और चन्द महाशय का खण्डन किया है । बूहृर एक प्रकाण्ड लिपि-विशेषज् माना 
जाता है, पर वह भूल कर सकता है। 

इस विषय में प्रसिद्ध अध्यापक डू घे उइल का मत देखने योग्य है-- 

The alphabets differ much according to the scribes who have 
engraved the plates; and the documents of the same reign do not some 
times resemble one another.* 

That palaeography was generally 8 bad auxiliary to the chronology 
of dynasties, Very often two documents dated in the same reign differ 
much from each other.3 


अर्थात्‌ बंशों का कालक्रम निश्चित करने में लिपि-विद्या प्रायः एक बुरी सहायता 
है।'"ड्रधेउइल महाशय पाश्चात्य पद्धति के ही पण्डित हैं, परन्तु उन्होंने यह निन्दा 
अकारण नहीं की ' वस्तुतः -लिपि-विद्या से एतिहासिक परिणाम निकालने में इमें बहुत 
“सावधान होना चाहिए । 

शिलालेखों मे दिए गए संवत--अनेक वर्तमान लेखक अपने ग्रन्थों में शिलालेखस्थ मूल 
संवत्‌ उद्श्चत नहीं करते और फ्लीट आदि लोगों के कथन को बाबाःवाक्य मान कर 


१, बहुत शिलालेख, अंग्रजी में, कलकत्ता यूनिव्िंटी, सन्‌ १६२६, १० १०८-११२ । 
-- Ancient History of the Deccan, 1920, Pondicherry, pages 65, 66. 
द्‌ ° बही--पृ० ६७ 1 ३ 
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अध्याय ] भांरतीय इतिहास के स्नोत १२७ 
उन संबतों के ईसा सन्‌ के साथ कल्पित संतोलित वर्षौ को ही लिखते हैं। इस से 
भारतीय इतिहास अत्यन्त विकृत हो गया है ।' सत्यप्रिय ऐेतिहासिकों को यद प्रणाली त्याग 
देनी चाहिए । भारतीय संवतों पर गवेषणात्मक ग्रन्थों की अभी न्यूनता दै। संवतों के 
निश्चय में मलमासों की तिथियां बड़ी सहायक हैं । आश्चर्य है कि फ्लीट आदि की कल्पित 


तिथियां जब मलमास गणना से विरुद्ध पड़ती हैं, तो अनेक वर्तमान अध्यापक उन्हें केसे 
स्वीकार करते जा रहे हैं । 


मसजिदें और एतिहासिक सामग्री--जब भारत के अनेक भागों में मुसलमान विदेशियों का 
राज्य हुआ, तो उन्होंने अनेक मन्दिरों को तोड़ कर उन की प्रस्तर आदि की सामग्री से 
मसजिदें बनवाई' । उन मसजिदों में वे शिलाए' वर्ती गई', जिन पर प्राचीन लेख थे । अजमेर 
के महोपाध्याय रामेश्वर ओभझाजी का एतद्विषयक एक महत्त्वपूर लेख 'हिन्दुस्तानी' (प्रयाग ) 
जुलाई १६३३ में छुपा दै । इस सामग्री की बड़ी सावधानी से खोज होनी चाहिए । 


ताम्रशासन--ताप्नशासनों के विषय में याक्वल्क्यस्मृति के आचाराध्याय के निम्नलिखित 
स्छोक देखने योग्य हैं-- 


दत्त्वा भूमिं निबन्धं वा इत्वा लेख्यं तु कारयेत्‌ । आगामिक्षुद्र्मपतिपरिज्ञानाय पार्थिवः ॥३१४॥ 
पटे वा ताम्रपट्टे वा स्वबुदापरिचाहृतम्‌ । अभिलेख्यात्मनो वंश्यान'त्मानं च महीपतिः ॥३१५॥ 
प्रतिम्रहपर्रमाणं दानाच्छेदोपवर्णंनम्‌ । स्वहरतकालसंपन्नं शासनं कास्यत्‌ स्थिरम्‌ ॥३१६॥ 


इनकी टीका करने वाला संभवतः सम्राट्‌ ्रीदषे का समकालिक आचाय विश्वरूप 
किन सुन्दर शब्दों में लिखता छे 


परिशब्दात्‌ प्रज्ञादतकस्व इर्तमुद्र'स्कन्धारारसमावासनामदेशादे चे तम्‌ । आदावेवाभिलेखनीयाः पूवै- 
पुरुषाञ्जयः । वंश्यत्ववचनाच्च स्रियोऽपि । अनन्तरमात्मानम्‌ । ततः प्रतिग्रहपरीमाणम्‌ । आस्मिन्‌ देशेऽमुकनाम- 
घेयान्‌ ग्राम इत्यादि । ततो दानाच्छरमुपवण्य-एतद्‌ दानफलम्‌, एतदाच्छदनफलं -- 


“धृष्टिं वर्षसहस्रणि स्वगे तिष्ठति भूमिदः। आच्छेत्ता चानुम-ता च तान्येव नरके वसेत्‌ ॥”२ इत्यादि 
लेखकनामाड्कितं स्वहस्तसं युक्तम्‌ । 


विश्वरूप का उपर्युक्त व्याख्यान आज तक मिले शतशः ताम्रपत्रो में ष्टिगोचर हो 
रहा है। 


—— 


१. अल्तेकर जी ने पीपल्स हिस्टी आफ इण्डिया, भाग ६, सन्‌ १६४७ में अनेक स्थानों पर ऐसा किया हे । 


२. शतशः ताम्रशासनों के अनुसार यह शोक व्यासरचित हे । यह सत्य है । स्म्रतिचन्द्रिका व्यवहार- 
काण्ड, भाग १, १० १२७ पर यह श्लोक व्यासस्मृति के नाम से लिखा गया हे । भारतकृत व्यास ही 
व्यासस्मृति का कतो था । आचायै विश्वरूप ( सातवीं शती विक्रम) व्यासस्मृति से परिचित था। 
देखो बालक्रीडा भाग १, ०० 8३ । ताम्रशासनों के लेखक परम्परा से व्यासस्मृति को जानते थे । स्मृति- 
चन्द्रिका के लेख्य प्रकरण के पाठ से शात होता दै कि ताम्रशासनों में बहुधा-पठित--याचसे रामभद्रः 
वाला श्लोक व्यासस्मृति में विद्यमान था । व्यासजी ने अपने पूवेज राम की परःपर| को सुरक्षित रखा । 
महाभारत के भमिदान-प्रकरण में लगभग ऐसे श्लोक मिलते हैं | 
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१२८ भारतवर्ष का बद्‌ इतिहांस [चतुर्थ 
इस प्रकार के श्लोक बृहस्पति स्तति में, जो कृष्णद्वेपायन व्यास से बहुत पहले अर्थात्‌ 
विक्रम से ३५०० वषे पूर्वे विद्यमान थी, मिलते थे । यथा-- | 
दत्त्वा भूम्य दिक राजा ताम्रपट्टेख्थ वा पटे ' श सनं कारयेत्‌ धर्म्य स्थानवेश्यादिमयुतम्‌ ॥ 
अनाच्छेयमनाहा4 सर्वभाव्यावव/जतम्‌ । चन्द्राकसमकालीनं पुत्रपात्रन्भ्यःगतम्‌ ॥ 
दातुः पालियतुः स्वर्गं हृयनरकमेव च ¦ षरि वर्षसहख्राणि दानच्छेःफल लिखत्‌ ॥ 
स्वमद्रावर्षम सार्धदिन ध्यक्षाक्षरान्वतम्‌ । एर्वावधं राजकं शासनं समुदाहृतम्‌ ॥ 
` व्यासजी ने बृहस्पति के आदेश का अपनी स्मृति में अनुकरण किया । तदनुसार 
उत्तरोत्तर के भारतीय सम्राट ताम्रशासन भर्चालत करते रहे । भारत में ताम्नशासनों का 
प्रचलन चिरकाल से आ रहा था । इससे जाना जा सकता है कि इस देश में आदि में कितनी 
अधिक सभ्यता थी । गुप्तकाल से पूर्वे के तान्रशासन ऐतिहासिकों को अभी तक उपलब्ध 
नहीं इप, पर खोजने पर अधिक पुराने तान्नशासन यहां अवश्य मिलेंगे । 
मुद्राएं--अब तक पुरातन मुद्राएं पर्याप्त संख्या मै मिल चुकी हैं । जेनरल कर्निघम के 
काल से लेकर अब तक मुद्राओं के विषय में अनेक ग्रन्थ निकल चुके हें । उन में से इङ्गलेएड 
देश-वास्तव्य एलन महाशय के ग्रन्थ बहुत बिचार-पूणे हैं और परिश्रम से लिखे गये हें । 
विचार-धारा उन की यद्यपि स्वभावतः पाश्चात्य-री,त की दै । 
आइत-मुद्राए--भारत की सबसे पुरानी मुद्राएं आहत मुद्राए हैं । इनकी श्रन्थियां 
खुलभाने का महान्‌ यत्न हो रहा छै । उन पर पाए गए चिह्न अब समभ में आने लगे हैं। 
कभी ये चिह्न पूर्णतया समझे जाते थे । याज्ञबलक्यस्सःत के व्यवहाराध्याय के निम्नलिखित 
दो स्छोक ध्यान देने योग्य हैं-- ` 
देशान्तरस्थे दुर्लेख्ये नष्टेन्मृटटे हृते तथा । छिन्ने भिन्ने तथा दग्धे लेख्यमन्यत्त काग्येत्‌ ॥६४॥ 
सन्द्रधाथविरद्धयर्थं स्व्हस्तलिखित तु यत्‌ । युक्रिप्राप्तिक्रिया-निह-सम्बन्धागमंहतुमिः ॥& ५॥ 
पहले श्लोक से एक बात स्पष्ट है कि कई बार ताम्रशासन दोबारा लिखे गए हैं। 
अतः उन्हें सहसा बनावटी कह देना अयुक्त है। | 
दूसरी बात विश्वरूप की टीका से ज्ञात होती है। बह चिह्न शब्द पर लिखता दै-- 
चिहं मुद्रालिपविशेषादकम | हमारा निश्चय है कि यह मुद्रालिपिविशेष जो शतशः पुरातन मुद्राओं 
पर है, अब भी जाना जा सकता है । अपराक का अर्थ है-चिहं मुद्रा । 
प्राचीन मुद्राओं का वर्णन मनुस्सृति अध्याय ८, मत्स्यपुराण अध्याय २२७, अष्टाध्यायी 
और अर्थशास्र आदि में मिलता है । दीनार के रूपों पर नारदस्मति का भवखामीभाष्य 
देखने योग्य है ।' अत्यन्त प्राचीनकाल की केवल “आहत” मुद्राएं अभी तक मिली हें, 


१. श्रपरार्क में यह ६२ श्लोक दें ओर पाठ में बहुत भिन्न हे । 
२. त्रिवन्दरम संस्करण, १० १०६, १६२ । तुलना करो--रूप्यरत्नपरीक्षेति । रूप्यमाइतद्र॒व्यं दीनारादि । 
कामसूत्र, जयमङ्गलाटीका, १ ॥ ३ । १६, कला ३७। 


१, निषातिकाताडनादिना दीनारादिषु रूपं यदुत्पद्यत तदाइतमित्युच्यते | व्याकरणकाशिकाबृत्ति. ५1२ ॥१२०॥ 
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परन्तु शुङ्ग काल तक की कई राज-नामांकित मुद्राएं भी मिल गई हैं । उनसे इतिहास- 
निर्माण में बड़ी सहायता मिल रही है । 

देवकुल--पुराने काल में राजा लोग देवकुल बनवाते थे । महाकवि भास ने प्रतिमा 
नाटक में एक देवकुल का वरेन किया है। पेसे देवकुल पुरातत्त्व विभाग ने खोज निकाले हैं। 
व्योमबती टीका पृष्ठ ३६२ पर श्रीहर्ष के देवकुल का उल्लेख है । यथा--मेदर्ष देवकुलमिति ज्ञाने । 
यद्द कोनसा देवकुल था, इसका निर्णय अभी इम नहीं कर पाए | 


भारतीय इतिद्दास-निर्माण में भारतीय वाङ्मय हमारा एकमात्र मूलाधार छै । विदेशीय 
यात्रियों के लेख खतन्त्र मूल्य नहीं रखते, प्रत्युत भारतीय लेखों के पोषकरूप हैं । भारतीय 
सुद्राएं और तान्रशासन तथा अनेक उत्कीणे लेख भारतीय वाङ्मय का भागमात्र हैं ।. 


पूर्वपच्च- विशाल भारतीय-वाङ्मय की अमूल्य शुद्ध ऐतिहासिक सामग्री के विरुद्ध 


अध्यापक रेपसन, केस्त्रिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया, भाग १, पू० ५८ पर लिखते हैं-- 

Literatures controlled by Brihmanas, or by Jain and Buddhist 
monks, must naturally represent systems of faith rather than nationa- 
lities...............as records of political progress they are deficient. By 
their aid: alone it would be impossible to sketch the outline of the 
political history of any of the nations of India before the Muhammadan 
conquest. री 


अर्थात्‌--त्राह्माण, जैन और बौद्ध भिक्षुओं के वाङ्मय-मात्र से भारत की अनेक 
जातियों के राजनीतिक इतिहास की मुसलमान-विजय से पूर्व की रूपरेखा बनानी असम्भव दै। 
1 उत्तरपक्ष-भारत-में अनेक जातियां थो और हैं, यह अङ्गरेज्ञों का मिथ्या आन्दोलन है । 
इस विषय पर लिखने का यहां स्थान नहीं । यदि भारत की सुदूर सीमाओं पर भारतीयेतर 
जातियां रहती थो, तो इसका यह अभिप्राय नहो कि भारत में अनेक जातियां रहती थां। 
अंग्रेजों के इस सतत आन्दोलन का फल उनका मनोनीत भारत-विभाजन है, अस्तु । भारत 
में केबल एक जाति थी, और है'.। ; 


दूसरी बात है, भारतीय वाङ्मय-विषयक । हमारा यह बृहद्‌ इतिहास अत्यन्त स्पष्ट 
रूप से सिद्ध करेगा कि भारतीय बाड़ मय के पूरी सन्तोलित एकमात्र आधार पर ही भारत 
का राजनीतिक इतिहास लिखा जा सकता है । जो लेखक यह बात नहीं समझ सके, वे 
भारतीय ग्रन्थों के आंशिक अध्येता रहे हैं और उन्होंने अति-विशाल भारतीय वाङ्मय का 
आमूलचूल अध्ययन नहीं किया । 


स्रोतों का संक्षिप्त वणेन यहां समाप्त किया जाता है । विदेशी यात्रियों के अनेक ग्रन्थ 


विदेशी भाषाओं में हैं। भारतीय इतिहास के प्रेमियों को इन्हें आयेभाषा में कर लेना चाहिये। 
भारतीय दृष्टि खे उन की पुनः परीक्षा बड़ी आवश्यक टै । 


१७ 
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पञ्चम अध्याय 
प्राचीन वशावलियां 


आर्य इतिहास की अनवच्छिन्न परम्परा सिद्ध दो गई । उस परम्परा को सुरक्षित 
रखने वाले स्रोतों का दिग्दर्शन कराया गया । इन स्रोतों में से कई एक में प्राचीन बंशावलियां 
मिलती हैं । अब इन वंशावलियों के तथ्यातथ्य पर विचार किया जाता है। 
बंशविचा का महत््व--आर्यलोग प्राचीनतम काल से वंशविद्या के महत्व को समते रहे 
हैं । इतिहास के साथ-साथ उन्होंने पुराण और वंशशास्रों का लिखना आरम्भ कर दिया था । 
वर्तमान काल में राज-वंशों की परम्परा का ज्ञान सुरक्षित रखा जाता है, पर विशिष्ट विद्वानों 
की वंशावलियां तथा विद्या-बंशावलियां सुरक्षित नहीं हैं । आधुनिक विद्वानों की विद्या 
कुलपरम्परा में नहीं आई । न ही इस बात का पश्चिम के अभिमानी देशों में कोई प्रबन्ध है । 
यह गुण वर्णाश्रम-प्रधान भारत देश में ही था । यहां अधिकांश लोग सदा विद्वान रहे, और 
असाधारण विद्वत्ता तथा त्रिकालब्ञता विशेष कुलों में खुरक्तित रही । वे ऋषि कुल-विशेष 
संसार-मात्र के पूज्य कुल हैं । उनकी विद्या-परम्परा और वंश-परस्पराएं प्रायः भिन्न थो । 
अतः उनके बंशों का ज्ञान परमावश्यक था। उन वंशों की स्मृति से विद्या की अट्टूट परम्परा 
का ज्ञान होता था। 
वंशशास्त्र तथा पुराण संहिता-इस बात को ध्यान में रखकर आये ऋषियों ने आदि सष्टि 
से वंशशाह्म निर्माण करने आरम्भ कर दिये थे । वे बंशशाख्र समय समय पर परिवद्धित होते 
रहे । उनके ज्ञाताओं के सम्बन्ध में कहा गया दे-- 
(क) तस्माद्‌ भागीरथी गङ्गा कथ्यते बंशवित्तमैः । व.यु पुराण ८८ । १६६ ॥ 
(ख ) एवं वंशपुराणाज्ञाः गायन्तीति परिश्रुतम्‌ । वायु० ८८। १७१॥ 
( ग ) वंशविशारदाः । 
बंशशासतरस्थ अनेक बंशों का अन्तिम संकलन ऊष्णद्वेपायन श्री वेदव्यास ने एक 
पुराण में कर दिया । वह पुराणसंहिता उनके छः शिष्यों द्वारा छः पुराणों में विभक्त हुई । 
उन छुः पुराण संहिता-कत्ताओं में अकृतव्रण, काश्यप आदि मुनि थे । वे पुराणसंहिताएं 
अभिप्राय में एक और पाठमात्र में भिन्न थॉ-- 
पाठान्तरे पृथग्भूताः वेदशाखा यथा तथा । 
उनमें प्राचीन वायुपुराण की संहिता अन्तर्गत की गई । इन पुराण संहिताओं के 
अतिरिक्त वैदिक ग्रन्थों और अन्य अनेक शास्त्रं में भी बंशक्रम सुरक्षित रखे गये हैं । संसार 
की मिश्री, यहूदी आदि अनेक प्राचीन जातियों ने वंशक्रम सुरक्षित रखने की विद्या आयो से 
सीखी । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अध्याय ] प्राचीन बंशावलियां १३१ 


वंशक्रम सुरक्षित रखने वाले प्न्-वालमीकीय रामायण, शतपथ ब्राह्मण, बंश प्राह्मण 
छान्दोग्य उपनिषद्‌, शांखायन आरण्यक, जेमिनीय उपनिषद्‌ घाह्मण, वेदों की आर्षानुक्रमणियां, 
आयुर्वेद ग्रन्थान्तगेत बंशावलियां, महाभारत, वायुपुराण आदि पुराण तथा अनेक ब्याकर- 
णादि ग्रन्थ हैं, जिनमें बंशक्रम सुरक्षित हैं । 

बंशावलियों का मतैक्य--पूर्वोक्त सब ग्रन्थों के यत्न-संशोधित श्रेष्ठ संस्करण अभी तक 
नहीं निकले । उनमें यत्र तत्र भ्रष्ट पाठ विद्यमान हैं । तथापि बंशावलियों की तुलना बताती 
है कि इन सब ग्रन्यों का मत समान है । उदाहरणार्थ 


अर्थशास्र परंपरा, आयुर्वेद परंपरा, व्याकरण परंपरा, पुराण परंपरा 
त्रह्मा त्रा त्रह्मा घ्रा 
| 

विशालाच्त दक्षप्रजापति बायु 

डशना 

बृहस्पति अश्विद्वय बृद्दस्पति बृहस्पति 

| | | सविता-विवखान 
i, २ 
भरद्वाज भरद्वाज, दिवोदास आदि भरद्वाज वसिष्ठ 
पुनर्वसु आत्रेय 


ये चारों बंशावलियां राज अथवा कुल-वंशावलियां नहीं हें. । ये विद्या-वंशावलियां हैं। 
इनमें ब्रह्मा और इन्द्र नाम सामान्य हें । तीन में बृहस्पति और भरद्वाज का नाम सामान्य है । 
इनमें से पहली वंशावलि महाभारत में, दूसरी चरकसंहिता ( कलिसंवत्‌ का प्रारंभ) में, 
त (कलिसंवत्‌ का आरंभ) में और चौथी वायुपुराण ( लगभग कलिसंबत्‌ 
२५० | 

ये सब ग्रन्थ ब्रह्मा, बृहस्पति, इन्द्र और भरद्वाज आदि को ऐतिहासिक व्यक्ति मानते 
हैं । इनके अतिरिक्त उपनिषद्‌ और ब्राह्मण ग्रन्थ इस सत्य का समर्थन करते हें । तैत्तिरीय 
ब्राह्मण ३।१०।११ में इन्द्र और भरद्वाज का संवाद उल्लिखित है। भिन्न भिन्न विद्याओं के ये 
ग्रन्थ एक ही बात कहते हैं । अतः उसकी सत्यता असंदिग्ध है । हमारे बृहद्‌ इतिहास के 
अगले पृष्ठ इस सत्य को सुप्रमाणित करेंगे। र 

एक विद्यावंशावलि कहती है--कपिल--आसुरी--पञ्चशिख- देवल, हारीत, पतंजलि 
आदि । इन आचायौं में से कपिल के विषय में पाल डाइसन सदश योग्य ईसाई जमन लेखक 
लिखता है-सांख्याचायै कपिल सवेथा कल्पित व्यक्ति है, इति ।' कितना अज्ञान है । 


इतिहास न जानने के कारण यूरोप के अच्छे से अच्छे लेखकों ने भी अगणित भूलें की हैं । 


1 Tho~ise of the Sankhys system, the authorship of which is attributed to the entirely 
mythical Kapils, The Philosophy of the Upnishads. By P. Deussen, Eng. tr. 9. 239. third 
reprint, 1919. | 
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१३२ भारतषषे का बृहद्‌ इतिहास ड [-पचम- 


“इनके अतिरिक्त पौराणिक वंशावलियां हैं । वत्तमान - काल में पौराणिक बंशाबलियों 
पर परिश्रम करनेवाले दो व्यक्ति हुए हैं, पाजिटर और सीतानाथ प्रधान | चे वेदिक ग्रन्थ, 
आयुर्वेद, ज्योतिष आदि के पण्डित नहीं थे । उन्होंने केवल सूचियों से काम लिया । परिश्रम 
इन दोनों का महान्‌ है, पर एकदेशीय पाण्डित्य के कारण परिणाम प्रायः अशुद्ध हैं । 

राजवंशावलियां--अब आई राजबंशावलियों :की बात । केस्त्रिज हिस्ट्री में इनके विषय में 
लिखा है-- 

दूसरी जातियों के अति पुरातन इतिबृत्तों के समान ऽति प्राचीन पौरोणिक वंशा 
बलियां कद्दानीमात्र हैं । वे इस संसार के शासकों का जन्म सूये और चांद से बतलाती हैं, और 
उनसे पहले ब्रह्मा से | ऐसे वंशवृक्ष धार्मिक द्न्तकथाओं अथवा अनुमानित शब्द-व्युत्पत्तियों 
से एकत्र किए गए, जिनके ऊपर पुराने संसार की परंपराएं और अनुमानित विचार अधि- 
रोपित हैं । इला का अर्थ है आहुति । पर बह चान्द्र बंश की धात्री, मनु की कन्या बना 
' दी गई । ऐसे कहानीमात्र व्यक्ति संसार की उत्पत्ति के विषय में मनुष्य की आरंभिक 
कल्पैनाओं का फल हैं | इन कल्पित व्यक्तियों पर जातियों के नाम डाले जाते हैं । ये वंशा- 
बलियों की एक प्रकार की रूपरेखा दे देते हैं, और लिपिबद्ध होने के काल तक इनमें नए 
“नाम जोड़े जाते हैं। एक बार इस प्रकार बनाए जाने पर ऐसी वंशावलियां चिना प्रश्न के 
स्वीकार की जाती हैं । फिर एक काल आता है जब सूक्ष्म विद्वत्ता उत्पन्न हो जाती है, और 
._ अपना पहला कत्तेन्य समझती है कि पुरातन युगों की कथा के विषय में कल्पित कहानी 
: और तथ्यों को पृथक्‌ पृथक किया जाय। यह असम्भव दिखाई देता है कि पौराणिक वंशा- 
` 'चलियों का वैदिक वाङ्मय के साथ अथवा परस्पर में कोई सन्तोषजनक सन्बन्ध जोड़ा 
जा सके ।* 

पूर्वोक्क पूवेपक्ष-परीक्षण 


१. मानव बुद्धि का इससे अधिक दुरुपयोग नहीं हो सकता । पक्षपात की यह परा- 
काष्ठा है, और कल्पित विकास सिद्धान्त को : सर्बत्र व्याप्त देखने का महावक्र परिणाम। 
रेपसनजी! आप मिश्र, सुमेरिया, काल्डिया, बाबल, सीरिया और यूनान आदि की पुरानी 
बंशावलियों को नहीं समझे, तो भारत की पुरानी राजवंशावलियों को क्या समभेंगे ? भारत . 
की वंश़ावलियों की परम्परा सुरक्षित रखने वाले-- 


» The earliest of these _geneologies, like the most ancient chronicles of other p ‘oples,. : 
are legendry. They trace the descent of the rulers of this world from the Sun and Moon,.and 
through them from the creator............ Such pedigrees hava been pieced together from fragments 
of religious lore or from fancied etymologies on to which old-world traditions’ and speculations 
have been engrafted. 118, a daughter of Manu, from whom:the Lunar family is derived personifies, - 
88 her name denotes, the sacrificial offering............ Such Jegendry characters are every where 
the result of man’s early speculations on the origan of the world............ On tbese supposed 
individuals the names of the tribes are conferred; and they supply a sort of genealogical frame 
work which continues to be filled in by tradition until the age of records. Once fashioned in this 
way such geneologies are accepted without question until the period when critical scHolarship.(?) 
arises and undertakes its first duty, which is to discriminate between legend‘and fact inthe story * 
of past sges. Cambridge History of 17018, Vol. 1. p. 304, 306, ३ 
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१. विद्वान्‌; २. स्मृतिमांन्‌, ३. दीधेजीवी, ४. बहुशात्रवित्‌, ५. सत्यनिष्ठ,” द. समस्त 
राजकीय नीलपटों के देखने में समर्थ, 3.:ऋषियों को वंशावलियाँ और इतिहास सुनाने वाले, 
८. निस्पृह, ६. आचारवान ब्राह्मण थे । श्रतः उनकी दी हुई प्राचीनतमं बंशावलियों को 
कहानीमात्र कहना अपने को उपहास-पात्र बनाना हे. । रेपसन की धारणा हेतु और 
उदाहरण-रह्वित भतिश्चा-मात्र है । ऐसी प्रतिशाएं:अशिक्षित बालक किया करते हैं । पुराणों 
की प्रायः वंशावलियां और विशेषकर प्राचीनतम वंशावलियां अथवा उनके अंश महाभारत, 
रामायण, ब्राह्मण ग्रन्थ, उपनिषद्‌, आयुर्वेद ग्रन्थ और पारसियों के ग्रन्थों से प्रमाणित होते 
हैं । इन बहुविध ग्रन्थों के रचयिता कहानीमात्र को अथवा असत्य को सत्य सिद्ध करने का 
संकल्प नहीं कर चुके थे। उन परम सत्यनिष्ठ ऋषियों पर ऐसा आरोप करना इन ईसाई. 
और यह्टदियों का ही कमे है'। जिस देश के अनेक राजा उच्च स्वर से घोषित कर सकते थे 
कि उनके राज्य में कोई अविद्वान्‌ नहीं, और जिस देश में शतशः शास्त्रकार ऋषि सुनि अपने 
ग्रन्थ लिखते रहते थे, तथा वंशावलियों के अति प्राचीन भागों को सत्य मानते थे, उस देश 
में राजाओं की बंशावलियां कल्पित की गई' और समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ने उन्हें सत्य मान 
लिया, यह कहना सूर्य पर थूकना दै । | 

पोराणिक्र वंशावलियों में लेखक-प्रमाद से कतिपय भूलों अथवा पाठों का ऊपर नीचे 

होना सम्भव दै, पर प्राचीनतम घंशावलियां कल्पित की गईं, इसका स्वप्न कोई पाञ्चाल्य 
“सूच्म तार्किक विद्वान्‌” “0110०51 8०00197” ही ले सकता है । कवि उशना ( कैकौस ), 
वैवस्वत मच्च, वैवस्वत यम ( Y ima 17॥811820& ) दानवासुर ( 1)100%8108 ), शणड, मके 
(Avesta-Mahrka), विष्णु (Herculese), आदि व्यक्ति जो पौराणिक बंशाबलियों के अति 
प्राचीन पुरुष हैं, यूनानी और इरानी साहित्य में स्मरण किये गये हैं । इनको स्मरण करने 
वाला ईरानी साहित्य विक्रम से सहस्र वषे से .कहीं पहले का छै। क्या आये लोग ईरानी 
विद्वानों को कहने गए थे कि हमारी कल्पित बातों को सत्य मान लो और ईरानी विद्वानों ने 
वे बात सत्य मान लो । आश्चये है रैपलन की बुद्धि पर । 2. .. 


२. आगे चलकर रेपसनजी लिखते हैं कि अति प्राचीन वंशावलियों में पृथ्वी के शासकों 
' के मूल सूर्य और चन्द्र माने गए हैं, और उनसे पूर्व के कर्ता ब्रह्माजी । यह बात ईसाई 
अध्यापक शेपसन को जंची नहीँ । 
रैपसनजी सूर्य और चन्द्र को युल्लोकस्थ पदार्थ समकते हैं। अन्यथा जैसे युधिष्टिर 
ऐतिहासक पुरुष था वैसे सूर्य अथवा विवखान और चन्द्र अथवा सोम ऐतिहासिक 
पुरुष क्‍यों नहीं ? विवखांन और सीम की ऐतिहासिकता में निम्नलिखित तर्ष ध्यान 
देने योग्य हैं-- ` ८ ड हक ; 
१. काठक संहिता में लिखा है--आदित्या इमाः प्रजाः ।* 
२. मेत्रायणी संहिता में.लिखा हे--आदित्या वा इमाः प्रजा: ।* ` 
३. तथा ताण्ड्य ब्राह्मण मै लिखा है--आदित्या ( अदितेरत्पन्नाः ) वा इमाः प्रजा: । 
२१।१।४५॥१८।८। MT 0.1: 


: ३. औष संस्करण, ए० १०२। ` ` २, ओध संस्करण, ए७ ३६२। ` 
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१३४ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ पंचम 


. ४. शतपथ प्राह्ण में लिखा हे-डय्यो ह वा 5इदमग्ने प्रजा आसः । आदित्याशचवाङ्गिरसश्च । 
३१ । ५ ' १ ' १३ ॥ शातपथ में पुनः लिखा है- देवा आदित्याः । विवस्वानादित्यश्तस्यमाः 
 अ्रगाः॥ ३।१।३।५॥ 
अधिक प्रमाण देने की आवश्यकता नहों है, इन प्रमाणों से स्पष्ट है कि विवखान्‌ 
अथवा आदित्य की ये प्रजाए हैं। विवस्वान अदिति के पुत्र देवों में से एक था । पूर्वोक्त 
संहिता और ब्राह्मण ग्रन्थ विक्रम से ३१०० बर्ष से ३३०० वष पूर्वे प्रवचन किए गए । इन 
ग्रन्थों का एक-एक शब्द आज तक कण्ठस्थ रहा है। इन ब्राह्मणों आदि से पूर्व पुरातन ब्राह्मण 
ग्रन्थ थे। उनका भी एक-एक शब्द कण्ठस्थ रखा गया था। उन्हों पुरातन ब्राह्मण ग्रन्थों से 
शतपथ आदि के प्रोक्ताओं ने ये बातें लॉ । ऐसी अनवच्छिन्न परम्परा की बातों को सत्य न 
मानना इतिहास से अनभिज्ञता प्रकट करना है। ऐसी अनभिज्ञता पर रेपसन और उसके 
साथियों को ही बधाई दै ! 

इसी प्रकार निरुक्तकार यास्कसुनि ( विक्रम से ३१०० वषे पूर्वे) विवखान आदित्य का 

पुरातन इतिहास लिखता हे । तद्चुसार-- 
द्क्ष 
सर्य + हा + सव्य 

| 


यम, यमी, त्नौ मजु [कनिष्ठ पुत्र] 
वेद्‌ मन्त्रों में इन पदों के यद्यपि अन्य अर्थ हैं, तथापि वेदेतर ग्रन्थों के इतिहास के 
प्रकरणों में ये शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । 
आयुर्वेदीय काश्यप संहिता (बिक्रम पूवे ३३०० से पुरातन) के रेवतिकल्प के प्राह्मण- 
सहश वचन में लिखा दै-- 
इन्द्रो भगः पूषा--४र्यमा मित्रावरुणो थाता विवस्वान्‌ अंशो भास्करत्स्वष्टा विष्णुरिति द्वादश पुरा 
आदित्या आसन्‌ । 
- इस उच्च वैज्ञानिक ग्रन्थ में कल्पित बात का स्थान नहीं था । फिर हम क्यों न मानें 
कि विवखान्‌ एक ऐतिहासिक व्यक्ति था । अहो ! इन पाश्चात्यों की अन्धकारावृत्त बुद्धि ! 
भारत-युद्ध-काल के भगवान्‌ श्रीकृष्ण खयं अजुन को कहते हैं और उनके एरम मित्र 
मद्दासुनि व्यास ने यह सत्य गीता चतुर्थ अध्याय में उपनिबद्ध किया-- 
एवं विवरवते योगं प्रोक्कवान्‌ अहमव्ययम्‌ । विवस्वान्‌ मनवे प्राह मनुरिध्वाकवे ऽब्रवीत्‌ ॥ १॥ 
एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजषंथो विदुः । स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २ ॥ 
अर्थात्‌--भगवान्‌ कृष्ण ने यद योग विवस्वान्‌ को दिया | विवस्वान्‌ ने ( अपने पुत्र ) 
मनु को और मजु ने ( अपने पुत्र) इच्चाकु को । एक अति लंबे काल के जाने पर यह योग 
नष्ट हो गया । | 
१, अदितिदोक्षायणी । निरुक्त ११ । २३ ॥ 
२, निक्त १२ । १० ॥ विवस्वान्‌ अथवा श्रादित्य को निरत ८ । १४ के अनुसार भरत कहते दें । 


१ 
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इन पंक्तियों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि भारत युद्ध और विवस्वान्‌ के काल में महान. 
अन्तर था । भारत-युद्ध आज से पांच सहस्र वर्ष पूव, और उससे कई सहस्र वर्ष पहले 


विवस्वान्‌ का काल । इस सत्य को भला कोन मिटा सकता है ? इसी से डर कर पाघ्ात्यों 


ने अनेक मिथ्या-कल्पनाएं कां और इतिहास के मूल ग्रन्थ मद्दाभारत की प्रामाणिकता नष्ट 
करने का पूरा यल् किया । 


विवस्वान अथवा आदित्य से मिश्रदेश के पुराने राजवंश चले । अतः रैपसन ने उस 
सत्य पर भी हाथ साफ किया | मिश्र आदि देशों की पुरातन बंशावलियों को भी कल्पित 
कह दिया । सत्य है कोई पूछने वाला जो न था । मुखमस्तीति वक्तव्यं दशहस्ता इरीतकी । 

३. विवस्वान्‌ आदि से बहुत पूर्व और पृथ्वी की एकाणेव अवस्था के पश्चात्‌ श्री ब्रह्मा 
जी से वतेमान सृष्टि का आरम्भ हुआ, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । हमारे इस बृहद्‌ इतिहास 
के दूसरे भाग में योगज शरीरथारी इन ब्रह्माजी का विस्तृत इतिहास रहेगा । आदिदेव या 
आत्मभू ब्रह्मा का अपभ्रंश (442) के रूप में यहुदी लोगों ने सुरच्तित रखा दै । 


४. ये वंशावलियां धार्मिक दुन्तकथाओं अथवा अनुमानित शब्द-व्युत्पत्तियो से एकत्र 
नहीँ की गई, प्रत्युत अनवछिन्न इतिहास के ज्ञाता मद्दापरिडतों और बंशविशारदों द्वारा 
सुरक्षित रखी गई हैं । 

५. वैदिक मन्त्रों में इला का और अर्थे है, पर इतिहास में इला वैवस्वत मनु की 
कन्या है। इसीलिए मैत्रायणीसंहिता ( विक्रम पूवे ३२०० वर्ष, अथवा कालि संवत्‌ से १५० 
बे पूरे ) में लिखा हे-- 


ऐडीश्च वा शमाः प्रजाः । १ । ५ । १० ॥ एडीहि प्रजाः । काठक संहिता ॥ 


६. इन व्यक्तियों को कल्पित कहना उपदासास्पद्‌ बनना है । यदि रैपसन को संस्कत 
व्याकरणशास्त्र की परंपरा का यत्किञ्चित्‌ ज्ञान होता, तो वह यह न लिखता कि जातियों के 
नाम कल्पित व्यक्तियों पर डाले गए हैं । बृहस्पति, इन्द्र, भरद्वाज आदि महा वैयाकरण 
तद्धित का प्रयोग जानते थे | उन के परंपरागत नियम आज भी बता रहे हैं कि विवस्वान्‌, 
आदित्य, मनु, कश्यप, इडा आदि नाम ऐतिहासिक व्यक्तियो के हैं । 


७. अब आई रैपसन की सुक्ष्म विद्वत्ता की बात । इस सूच्म विद्वत्ता का उद्घाटन 
हम पूर्वे कर चुके हैं। सूक्ष्म विद्वत्ता ( ०४४८७! 5७०0०७8015 ) तो क्या, योरुप के 
संस्कृत पढ़ने वालों में साधारण शान भी नहीं है। अभी कुछ मास हुए जब इम फ्रांस के 
संस्कृताध्यापक लुई रेनोजी से देहली में 'तीन वार मिले थे । वे हमारे साथ किसी बाद करने 
से घबराते थे। कहते थे अङ्गरेजी में अपना पक्ष लिखो । भला, जिनको दूसरे पक्ष का ज्ञान 
हा वे क्या बात करेंगे । क्या हम इन पाश्चात्यों से कहते हैं कि हमें तुम्हारे पक्ष का ज्ञान 
नहीं । अस्तु । 


८. जिन को रैपसन जी तथ्य (19०६) कहते हैं, वे तथ्य नहों मिथ्या-कथन हे. । 
योरुप और अमेरिका के कथित-संस्छृतक्षों ने गत सो वषे में पुरातन भारतीय इतिद्दास को 
प्रकाशित तो नहं, पर अन्धकारावृत्त अवश्य कर दिया हे । : 
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१३६ भारतवर्ष का दृहदु इतिहास - [पञ्चम 


अध्यापक रेपसन पुनः लिखता है-- 
पुरवपक्त--(अधिसीमक्ृष्ण के पूर्ववर्ती काल के) पौराणिक ब॑शों का वैदिक वाङमय के 
साथ कोई सन्तोषजनक सम्बन्ध स्थापित करना असम्भव दिखाई देता हैं। | 
उत्तरपक्त-रैपसन जी ! अधिसीमङृष्ण के काल के पश्चात्‌ वैदिक वाङ्मय अर्थात्‌ 
ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद्‌ अथवा कल्पसूत्र आदि का प्रवचन नहीं हुआ | अतः आपकी 
पक धारणा नितान्त निर्मूल है! वैदिक ग्रन्थों में अधिसीमकृष्ण के पश्चात्‌ का कोई ऐति 
दासिक वृत्त ढृंढना शशाम्टङ्ग ढूंढना दै । 
दूसरी धारणा के विषय में, यदि आप जीवित होते, तो हम आप से प्रार्थना करते कि 
आप हमारा भारतवर्ष का. इतिहास, द्वितीय संस्करण पढेँ । आपको पता लगता कि 
अधिसीमकृष्ण से पुरातन काल के इतिहास के विषय में काठक आदि संहिताओं, ब्राह्मण- 
प्रन्थों, आरण्यको, उपनिषदों, और कल्पसूत्रों के ऐतिहासिक डल्लेखों का पौराणिक बंशा- 
वलियों से घनिष्ठतम सांमञ्जस्य है । 
, वेदमन्त्रगत श्रनेक शब्दों से, जिन्हें ईसाई, यहूदी लेखक भूल से नामविशेष सम- 
भते हैं, बहुधा ऐसा सम्बन्ध स्थापित नहीं हो सकता । इसका कारण स्पष्ट हे. । मूल-मन्त्रो में 
ऐतिहासिक नाम नहीं हैं । मन्त्रों से शब्द लेकर लोगों ने नाम रखे | नाम रखते समय मन्त्र- 
गत सब बातों का मिलान आवश्यक नहीं समभा गया । यह अटल प्रमाण है कि मन्त्रों मैं 
इतिहास नहीं था । मन्त्र, श्रीत्रह्माजी ने ऐतिहासिक घटनाओं से पूर्व, आदि में दे दिए थे। 
आह्मण-प्रवका ऋषियों के पास पौराणिक वंशावलियां - ब्राह्मण ग्रन्थों के ऐतिहासिक लेख 
पौराणिक वंशावलियों के साथ पूणे सांमञ्जस्य रखते हैं, इसका कारण है--पौराणिक 
बंशावलियों के रचयिता और विशेषज्ञ स्वयं ऋषि थे । बहुधा. उन्होंने स्वयं ब्राह्मणों 
का प्रवचन किया । यथा पराशर, जातुकणयं और कृष्णद्वैपायन वेद-व्यास आदि ने । कई बार 
ब्राह्मण प्रवक्ता अपने पूवेज ऋषियों की रची वंशावलियों की गाथाएं अपने ब्राह्मणों में उद्धृत 
करते थे। यथा ऐतरेय और शतपथ ब्राह्मणों में दुष्यन्त-पुत्र भरत-विषयक गाथाएं । ये 
' गाथाएं अथर्वाज्ञिस्स ऋषियों के..रचे पुराने इतिहास ग्रन्थों में विद्यमान थीं। ये गाथाएं 
अन्त अर्थात्‌ लोक भाषा में थीं । 


1. lt Seems impossible to bring the Pauranic genealogies into any satisfactory relation 
with the Vedic’ literature or with one another until we approach the period at which 
they profess to have been recited, that is to say, the 10187 of 'arikshit in the case of 
the -ishnu Por. and the reign of Adhisim a Krishna in the case‘of most of the others. 
6. प्र. 1. ४०.17 9. 306 

२, देखो वैदिक वाङ्मय का इतिहास, आह्ाण भाग १० ६६, ६७। 

३, यथपि पाश्चात्य लेखक लोकभाषा में लिखी गाथाश्रों की ब्राह्मण ग्रन्थों म उपलब्धि की जटिल समस्या 
की पूति नहीं कर सके, तथापि उन्हे विवश होकर मानना पड़ा है कि गाथाएं ब्राह्मणों से पूर्व विद्यमान 
थी । अध्यापक वि लेसनी.लिखता है--- 

Genealogical slokas ss.the oldest elements of epic poetry, Archiv Orientalni, 
xX. 9. 273-80. quoted in, Anrual Bibliography of Indian Archeology, Vol XIII, for 
1938, published 1940, 
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राय चोधरी की वंशावलि-विषयक आन्तियां-अपने पाश्चात्य गुरुओं के चरणचिद्वो पर चलते 
हुए कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहासाध्यापक राय चोधरीजी ने भारतीय इतिद्दास लिखने 
में जहां और अनेक भूलें की हैं, वहां अजुन-पौत्र जनमेजय-विषयक पक भारी भूल की दै। 
इस भूल का खण्डन यथास्थान अनायास हो चुका है।' ये भूलें बंशों को न समभने का 
फल हें । इनके विषय में कलकत्ता के वनमाली, वेदान्ततीर्थे, एम० ए० जी ने अच्छा संकेत 
किया है-- 

Thus it will be found that Dr. Roy Choudhury’s error about the 
chronological relation between Janamejays and Janaka has plainly 
been due to his wrong assumption of the identity of Assaliyana of 
Savatthi with Kausalya Asvaliyana; of Kabendhin Katyayana with 
Pakudha Kacciyana. Consequent on these wrong assumptions, Dr. Roy 
Choudhury has made the more grevious assertion that Hiranyanibha 
Kausalya was contemporaroy with Gautama Buddha. 


अर्थात्‌--इस प्रकार यह ज्ञात हो जायगा कि सावत्थी ( श्रावस्ती ) के आस्सलायन 
को कौसल्य आश्वलायन और पकुध काञ्चायन को कबन्धी कात्यायन मान लेने का असत्य 
अनुमान डा० राय चौधरी की जनमेजय और जनक की काल-विषयक भूल का कारण है । 
इन अशुद्ध अनुमानों के फलखरूप डा० चौधरी ने हिरण्यनाभ कौसल्य और गौतमबुद्ध की 
समकालिकता की स्थापना करके अधिक भयङ्कर भूल की छै। | 

श्री वनमालीजी ने राय चोधरीजी की आलोचना में कई बातें कहीं हें । उनसे हम 
पूरे सहमत नहीं हैं, पर उनका पूर्षोद्श्चत परिणाम ठीक छै । डा० राय चौधरी ने वस्तुतः एक 
ऐसी भूल की है, जो अक्षम्य है। हिरण्यनाभ कौसल्य और उसका पुत्र पर काठकसंहिता, 
शतपथ तथा ताण्ड्य ब्राह्मणों में स्सृत हैं । ये ग्रन्थ गौतमबुद्ध से १३०० वषे पूर्वे प्रोक्त हो 
चुके थें । उनमें स्सृत व्यक्ति गौतमबुद्ध से बहुत पूर्वकाल के थे । 


प्राचीन वंशावलियों के युक्तियुक्क विचार का न होना ऐसी भूलों का कारण है। 


"णणऑरशि४?0000?00पपश>-><८-->>>><><>->- 


१. .देखो, इमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण ५० १२६, २२१ । 

, द. &. 8. 0, 8. 1, एग, हणा, 50७ 1 ए. 7. 325. जक रे 
३. देखो, इमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण प०. ११८, १२०--१२२। . 
१८ 
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षष्ठं अध्याय 
दीर्घजीवी पुरुष 


भारतीय प्राचीन वंशावलियों की तथ्यता प्रमाणित हो चुकी । इन बंशावलियों में से 
राज-वंशावलियों में कई राजाओं का राज्य-काल सौ अथवा डेढ़सौ वषे का लिखा है। 
नऋ षिवंशावलियों में आयु का परिमाण कहीं कहाँ एक अथवा दो सहस्र वर्षे तक पहुंचता है । 

इन लेखों से पाश्चात्य विद्वानों? और उनके एतद्देशीय शिष्यों को संदेह हुआ कि इन ग्रंथों 
"की आयुःविषयक बातें अशुद्ध और असत्य हैं, तथा अधिकांश भारतीय इतिहास श्रद्धेय नहीं । 
| पूर्वपक्त--वर्तमान शरीर-शाल्लक्ञ वैज्ञानिकों के अनुसार मजुष्य की आयु १००, १२५, १४० 
अथवा १५० वर्ष तक हो सकती है, इससे अधिक नहीं । 

उत्तरपक्ष--आधुनिक पाश्चात्य विद्वानों का सत हो गया है कि संसार का प्रत्येक 
व्यक्ति उन्हो के बनाए आदर्शों और नियमों के अनुसार नई और पुरानी बातों को तोले । 
किन्तु पाश्चात्यो की बुद्धि बहुत सीमित, ज्ञान अत्यल्प और एकदेशीय, तथा पर-जातियों के 
प्रन्‍्थों का अध्ययन सूचियों पर आश्रित और स्थूल है । अतः उनके कल्पित नियम और 
आदरशी पूणे सत्य नहीं हैं । इन लोगों ने अपनी कल्पित-प्रायः बातों का इतना प्रभाव बिठा 
दिया है कि अनेक विद्वान्‌ उनकी बातों को अशुद्ध समझ कर भी उनके विरुद्ध अपनी 
लेखनी नहीँ उठाते । 

इन लोगों के ऐसे विचार का एक और कारण है | वर्तमान संसार में ब्रह्मचये, योग- 
विद्या और यज्ञ का अभाव है| सत्य भाषण भी निचली कोटि में है। भोजन छादन और 
आचार की यथार्थता का विचार जाता रहा है । युग-प्रभाव और आचार'न्यूनता से लोगों 
की आयु आज ७०, ८० वषे की रह गई है । पेसे हीन युग के लोगों के लिए यह स्वाभाविक 
आश्चर्य की बात है कि मनुष्य कभी २००; ३०० या ४०० वर्ष तक जीवित रहा । इसलिए वे . 
इसे असंभव कह कर हंसते हैं । १ 

प्रतिज्ञा--भारतीय इतिहास के अनुसार मनुष्यों की आयु ४०० वषे तक तथा देव और 
ऋषियों आदि की आयु इससे भी कहीं अधिक रही है । अतः इस विषय का अधिक सूच्म 
विवेचन किया जाता है । 


आयु के देध्ये के साक्ष्य 


(क) भारतीयेतर जातियों के प्रन्थों मे--आयु की दीघेता के साच्य भारतीय पुरातन वाद्य 
में दी नही, अपितु संसार की अन्य जातियों के अनेक पुराने ग्रन्थों में मिलते हैं । बाईबिल 


1. That it (The fourth Book of Vishnu Purana) is discredited by palpable absurdities 
in regard fo the longevity of the princes of the earlier dynasties, must be granted; 
Vishnu Poran, Eng. translation, by छ, प्र, Wilson, Introduction, 
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की पुरानी पुस्तक में कुछ आचायों की आयु ७००, ८०० और ६०० वर्षे की लिखी मिलती 
है. । मिश्च देश के पुराने ग्रन्थों में भी किसी किसी की आयु वहुत अधिक लिखी गई है। 
(खे) वेदिक ग्रन्थों से विशद प्रमाण-- 
१--अरोगाः सवसिद्धाथोश्रतुवषशतायुष: । इते त्रेतादिषु ह्येषामायुईसरति पादशः ॥ मनु० १ । ८४॥ 
२---ऋषयो दी घेसन्ध्यत्वाद्दीधमायुरवाप्लुवन्‌। प्रज्ञा यशश्च कीर्ति च जह्मवचेसमेव च ॥ मनु० ४18४] 
३--प्रजापतिं वै प्रजाः सजमान पाप्मा सत्युरभिजघान, स तपोऽतप्यत सहस्नसंवत्सरान, पाप्मानं 
विजिहासन्‌ इति । 
३ प्रजापतिस्सहस्रसंवत्सरमास्त । स सप्त शतानि वर्षाणां समाप्येमामेव जितिमजयद्यास्येयं जिति 
ताम्‌ । स खर्य लोकमारोहन्देवाज्ञत्रवीदेतानि यूयं त्रीणि रातानि वर्षाणां समापयायेति । 
तथेति । ते त्रीणि शतानि वर्षाणां समाप्य तामु एव जितिमजयन्‌ यां प्रजापतिरजयत्‌ । स 
' एते सर्वे एव प्रजापतिमात्रा अयामयाम्‌ ? इति । 


तेऽबुवन्‌ देवशरीरैवों इदमम्रतशरीरेस्समापयाम न वा इदं मनुष्यास्समाप्स्यन्ति । एतेमं 
यज्ञं संभरामेति । तं संवत्सरमभिसमभरन्‌। तेऽद्र॒वन्‌ महद्वा इदं समेव भरामेति । तं 
द्वादशाइमभिसमभरन्‌ । तेड्जुवन्‌ महद्वा इदं समेव भरामेति । तं इष्ठथं षडहमभिसमभरन्‌ । 
तेऽञ्रुवन्‌ मदृद्वा इदं समेव भरामेति । जेमिनीय ब्राह्मण १।१॥ 
५--शतायुवे पुरुषः । 
६-अपि हि भूयांसि शताद्‌ वर्षेभ्यः पुरुषो जीवति । 
७- देवा वैं सर्वे समेत्य प्रजापतिमणच्छन्‌ कुतस्त्रेताग्निर्भविष्यताति स ऊध्वेपादो्धस्तात्मूम्यां 
शिरः इत्वा दिव्यं वर्षसहस्रं तपोऽतप्यत । काठक ब्राह्मणान्तर्गत अग्न्याधय ब्राह्मण । 
८--द्वाघीयो हि देवायुष्ट$ हसीयो मनुष्यायुष४१ । शतपथ ७।३।१।१० ॥ 
&--तत उ ह दीर्घतमा दश पुरुषायुषाणि जिजीव ।' शांखायन आरण्यक २।१७॥ . 
जैमिनि छत मीमांसा दशेन में लिखा है 
२०--सहस्नसंवत्सरं तदायुषामसंभवान्मनुष्येु । अ० ६।७।१३।३१॥ 
११--सहृस्रसंवत्सरममचुष्याणामसंभावात्‌ । कात्यायन श्रोतसूत्र १।६।७॥ 
अब इन प्रमाणों की संक्षिप्त व्याख्या की जाती है। 
पहला प्रमाण मानब धर्मशाख् का है । इस धर्सशासत्र का वतेमान रूप उपलब्ध ब्राह्मण 
ग्रन्थों से कई सौ वषे पहले का है । मनु के अनुसार कृतयुग में चार सौ वर्षे, तेता में तीन सौ 
वषे, द्वापर में दो सौ वर्ष और कलि में एक सौ वषे तक मनुष्यायु का परिमाण है। स्छोक ८१ 
से मनुष्य शब्द की अलुवृत्ति आरही है। अतः मनु इस २छोक में मनुष्य की आयु बतला 
रहा है, देव और ऋषियों की नहीं । 


मजु के अगले प्रमाण में ऋषियों की आयु का निर्देश है। ऋषियों की दीर्घे आयु 
का उल्लेख स्पष्ट करता है कि उनकी आयु मजुष्यां की आयु से अधिक है। 


Mess atm TIES णाणाणणाणललणाललललललणणलाललणाणलमणललाणाणणणणाणाणणा 
१. मूल तथ्य ऋग्वेद १।१५८।६ से लिया गया हे--दीपैतमा मामतेयो जुजुर्वान्‌ दरामे युगे । ऋषि ने वेद 
. से अपना नाम लिया । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


१४० भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास : . [ षष्ठ 


तीसरा प्रमाण शबर के मीमांसा भाष्य में सुत्र ६१६७।१३।३१ में उद्वत है। यह किसी 
ब्राह्मण का वचन है । इसमें प्रजापति का एक सहस्र वषं तक तप करना लिखा है। यहां 
मनुष्य की आयु का परिमाण नहीं कहा । 

चौथा प्रमाण जैमिनि ब्राह्मण का है। तद्नुसार प्रजापतिं ने सहस्र संवत्सर का यज्ञ 
किया । उसे सात सौ वर्ष में फल की प्राप्ति होगई । वह स्वर्गलोक को गया । वह देवों से 
बोला तुम इसे ३०० वर्ष में समाप्त करो | देवों ने 'तथास्तु' कहकर वैसा ही किया । देव बोले 
हमने तो देव शरीरों अथवा असुत पीए हुए शरीरों से यह यज्ञ किया । किन्तु मनुष्य इसे 
समाप्त नहीं कर सकते । अतः उन्होंने इसे एक संवत्सर का संक्षिप्त रूप दिया । फिर उन्होंने 
१२ दिन का संक्षिप्त रूप देकर पश्चात्‌ ६ दिन का दिया । 

इन वचनों से स्पष्ट है कि देवों और मजुष्यों की आयु में महद्न्तर था । देवता और 
प्रजापति सैंकड़ों वर्ष का यज्ञ कर सकते थे, मनुष्य नहीं । यहां एक और बात भी ध्यान देने 
योग्य है। इस प्रकरण में संवत्सर शब्द का अर्थ दिन नहीं हो सकता । दिन के लिप ब्राह्मण 
की इस कणिडका में अहन्‌ शब्द पढ़ा है । अतः सीधा अर्थ बताता है कि मनुष्या से देवों 
की आयु बहुत अधिक होती थी । 

पांचवां प्रमाण मनुष्य की आयु का द्योतक है। यह आयु कलि में मनुष्य की 
सामान्य आयु है.। इसके और वेद के अनेक मन्त्रों के अनुसार सौ वषे से न्यून मनुष्य को 
नहीँ जीना चाहिए ।' 

संख्या ६ का वचन बहुत स्पष्ट है । मनुष्य सौ से भी अधिक अर्थात्‌ ४०० वषे तक 
जीवित रह सकता है। 

सातवां प्रमाण काठक ब्राह्मण का है । तद्नुसार प्रजापति ने दिव्य सहस्र वर्ष तक 
तप किया। यहां दिव्य वषे का अथे सौर वर्ष प्रतीत होता छै । देवों के नगर में सौरवषे 
प्रचलित था । पारसियों के ग्रन्थों के अनुसार यिमस्वैवस्वत यम ने सौरवष प्रचलित किया । 


आठवें प्रमाण के अनुसार मजुष्यायु की तुलना में देवों की आयु बहुत अधिक है । 


नवाँ प्रमाण शांखायन आरण्यक का है। तद्नुसार दीघेतमा एक सहस वषे तक 
जीता रहा । यह बात इतिहास से प्रमाणित है ।* 


दशवां प्रमाण उसी जैमिनि आचार्य का है जिसके प्रोक्त ब्राह्मण ग्रन्थ का प्रमाण पूर्व 
संख्या ४ में दिया जा चुका हैए। इस मीमांसा सत्र में जेमिनि कहता हे कि सहस्र वर्ष का 
विश्वसखजञो का अयन होता है. । यह मनुष्यों के लिए असंभव है । क्योंकि उनकी आयु 
इतनी नहीं होती । इस पन्च के विकल्प अगले सूत्रों में कहे हैं ।* 
१. कीथ की विचित्र सूक देखिए---976 116 can hardly have been 1002-50 much stress is 1810 
on long vityasa great boon that it must have been rare, 0. छ. 1. Vol. 1, 5. 90. 
२, देखो हमारा भारतवर्ष का इतिहास । द्वितीय संस्करण । पु० ७३। | 
३. विश्वसृज--आदि प्रजापति । 
. ४. देव, ऋषि और मनुष्य का भेद न समझकर पं० शिवशंकर काब्यतीर्थ ने अपने उपनिषद्‌ भाष्य के उपोद्घात 
में इस सूत्र का अधूरा अर्थ किया दै ओर ऋषियों की आयु भी मनुष्यवत्‌ सीमित करने की भूल की दे । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अध्याय ] दीघेजीवी पुरुष १४१ 


ग्यारहवां प्रमाण कात्यायन का है'। वह जैमिनि का उत्तरवत्ती है और जैमिनि के 
सूत्र को देखकर लिख रहा है। उसका निणेय है कि यदि मनुष्यों ने यह यज्ञ करना है तो 
वहां संवत्सर का अथे एक दिन लेना चाहिए । 

इन प्रमाणों से सुस्पष्ट है कि देव ऑर ऋषियों की लम्बी आयु एक ऐतिहासिक 
तथ्य था, कोरी कल्पना नहीं थी । इस कारण वैदिक ऋषि और मुनि मनुष्य की आयु की 
अपेक्षा देवों और ऋषियों की आयु बहुत अधिक समभते रहे हैं । महाभारत आदि ग्रन्थों 
में लिखा है कि युधिष्टिरजी की राजसभा में उपस्थित होने वाला नारद्‌ वही नारद था जो 
देवासुर संग्राम के समय जीता था । बही नारद्‌ स्वर्णष्ठीवी की अति पुरातन कथा श्रीकृष्ण के 
कहने से युधिष्टिर को उसके सभा प्रवेश के समय सुनाता है। श्रीकृष्ण ने कहा-- 

प्रत्यक्षकमों सवस्य नारदोऽयं महासुनिः | एष वच्यति वे पृष्टो यथा वृत्त नरोत्तम ॥* 

अर्थात्‌-हे युधिष्ठिर! यह वही नारद है जिसके साथ स्वर्णष्ठीवी की घटना घटी 
थी । इसलिए यह अजमान नहीँ किया जा सकता कि नारद्‌ नाम के अनेक ऋषि समय समय 
पर हो चुके हैं । । 

पूर्वोक्त लेख में मजुष्य की सामान्य संज्ञा के अन्तर्गत होते हुए भी ऋषि और देवगण 
मनुष्य से पथक्‌ माने गए हैं। इसका कारण है। ब्राह्मण ग्रन्थों और उपनिषदों में इनको 
पृथक्‌ पृथक्‌ माना है । इस विषय के कतिपय विचारणीय वचन आगे लिखे जाते हैं-- 

१० इमं नो दष्ट्चा मचुष्याश्च ऋषयश्चानु प्रज्ञास्यन्तीति । ऐ० ब्रा० ६।१॥ 

२० ततो वे मनुष्याश्च ऋषयश्च देवानां यज्ञवास्त्वभ्यायन्‌ | ऐ० ब्रा० ६।१॥ 

३. ततो वै मनुष्याश्च ऋषयश्च देवानां यज्ञवास्त्वभ्यायन्‌ । ऐ० ब्रा० ७३॥ 

४. सर्पेंदिति हैक आहुरुभयेषां वा एष देवमनुष्याणां भक्षो यद्वहिष्पवमानः । ऐ० ब्रा० ८।३॥ 

५. सवेषां वा एतत्‌ पंचजनानासुक्थं देवमचुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सीणां च पितृणां च। ऐ० ब्रा०१३।७ 

६. त्रयः प्राजापत्या देवा मनुष्याः असुराः | बृ० उ० ५।२॥ 


इन प्रमाणों में देव, ऋषि और मनुष्य का पृथक्‌ २ उल्लेख मिलता है । अतः अनेक 
शास्त्रों में जहां देव और ऋषियों की आयु अधिक लिखी है, इसका यह अभिप्राय नहीँ है कि 
मनुष्य भी उतनी अधिक आयु जीवित रहे हैं । मनुष्य की अधिकतम आयु ४०० वषे है. । 

ऋषियों और देवों की दीर्घे आयु का रहस्य--क्राषि लोग तप, योग, त्रह्मचये और रसायन 


सेवन से दीघे आयु को प्राप्त हुए तथा देव लोग अस्त सेवन से । पूर्वोद्घत जैमिनीय ब्राह्मण 
१।३ के प्रमाण में स्पष्ट लिखा हे-- 


तेऽब्रुवन्‌ देवशरीरेवां इदमम्रतशरोरेस्समापयाम । 
अर्थात्‌-देव बोले, हम इस यज्ञ को देव शरीर अथवा अस्ूत-शरीर के कारण तीन 


सौ वषे में समाप्त कर पाए हैं । असूत की कथा कल्पना नहीं हे. । विद्या का यह सूच्मतम 
रहस्य दै । अन्यत्र काठक ब्राह्मण में लिखा है-- 


१. महाभारत शान्तिपवे अ ३०।४२॥ 
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"१४२ भारतबषे का बृहद्‌ इतिहास [ षष्ठ 


देवाश्च वा असुराश्चापां रसममन्थंस्तस्मान्मथ्यमानादस्रतसुदतिष्ठत्‌ ।* 


अर्थात्‌-देव और असुरो ने मिलकर जलों के रस का मन्थन किया, और उसमें से 
असत प्राप्त किया । 
वाल्मीकीय रामायण में अस्त मन्थन प्रकरण का सुन्दर वणेन है-- 
. तान्यौषधान्यानयिठुं क्षीरोदं यान्तु सागरम्‌ । जवेन वानराः शीघ्र संपातिपनसाद्यः ॥ 
हरयस्तु विजानन्ति पावतीस्ता मद्दौषधीः | संजीवकरणीं दिव्यां विशल्यां देवनिमिताम्‌॥ _ . 
चन्द्रश्च नाम द्रोणश्च चीरोदे सागरोत्तमे। अस्तं यत्र मथितं तत्र ते परमोषधीः ॥ 
ते तत्र निहिते देवेः पर्वते परमौषधी ।* 
अर्थात्‌ -क्तीरसागर अथवा वतमान कास्पीयन सागर के पास चन्द्र और द्रोण नामक 
पवेत हैं। उनके समीप असूत मन्थन हुआ ।* असुत मन्थन के इतिहास का पूरे स्पष्टीकरण 
इम इस इतिहास के द्वितीय भाग में करेंगे । ॒ 
(ग) चीनी यात्री का साच्य--अब चीनी यात्री हन्‌ सांग के शिष्य का लेख पढ़िये--अगले 
दिन वह ( ह्यून सांग ) तेहेक ( टकक-पञ्जाब ) राज्य की पूर्वी सीमा पर पहुंचा और एक बड़े 
नगर में प्रविष्ट हुआ । नगर के पश्चिम की ओर, राजपथ की उत्तर दिशा में एक बड़ा अन-- 
लो (आम्र) वृक्षों का वन है। इस वन में सातसौ वर्ष का एक ब्राह्मण रहता था । वह आकृति में 
लगभग तीस वर्षे का दिखता था। उसका रूप-रंग पूर्ण था | उसकी बुद्धि देव-प्रकति की थी । 
उसकी तक शक्ति अपार थी ।............, बह वेद और शास्त्रों के अध्ययन में विख्यात था । 
उसके दो शिष्य थे । जिनमें से प्रत्येक एकसौ अथवा अधिक आयु का था ।* इति । 


चीनी यात्री ने इस विषय में अत्युक्ति नहीं की । वह पुरुष अवश्य योगी और 
रसायन-सेवी था । . 


(घ) वैज्ञानिक अन्यों मे--आजकल रूस के वैज्ञानिक इस विषय का अधिक अध्ययन 
कर रहे हैं। उनका कथन है कि मनुष्य तीनसौ वर्ष तक जीवित रह सकता है। 


वतमान काल में आयुविज्ञान का प्रायः अभाव है । प्रसिद्ध फ्रेंच डाक्टर अलेक्सिस 
करेल लिखता है-- 


' परन्तु हम ( वतेमान डाक्टर ) अपने अस्तित्व के काल को लम्बा करने में सफल 
नहीं हुए । ` इति । 


१, काठक ब्राह्मण-संकलने अमा ब्राह्मण । 

२. दाक्षिणात्य पाठ, युद्धकाण्ड ५० । २६-३२ ॥ 

३. अमृत नाम का एक स्थान विशेष था... 
चीरोदस्योत्तर कूले उदीच्यां दिशि देवताः | अम्रृत॑ नाम परमं रथानमाहु्मनीपिणः ॥ हरिवंश, भविष्य 
पूवे ६७ । ६ ॥ अमृतालयसंभवः । वायुपु० ६६ । ७६ ॥ 

४. रामन-हुई-ली इत इथूनसांग की जीवनी, वील का अंग्रेजी अनुवाद, सन्‌ १८८८, अ० २, पृ०७४-७४ । 


५० But we have not'succeeded in increasing the duration of our existence. Man, the 
Unknown, 1948, p. 168, (Pelican books ) 
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अध्याय] दीधेजीवी पुरष १३३ 


, जो डाक्टर अपने जीवन को लम्बा नहीं कर सके, वे लम्बी आयु के विषय मे कुछ 
कहने में असमर्थे हैं। उनके परिमित ज्ञान के कारण हम पुरातन दिव्य ज्ञान को छोड़ नहीं 
सकते । आयुर्विज्ञान के अप्रतिम द्रष्टा महर्षि अञ्चिवेश और चरक लिखते हैं-- 

यथाध्मराणामझते यथा भोगवतां सुधा । तथा5भवन्महर्षाणां रसायनविधिः पुरा ॥७७॥ 

न जरां न च दोबल्यं नात॒र्य निधनं न च । जस्मुर्षसहस्राणि रसायनपराः पुरा ॥७८॥१ 

इदं रसायनं चक्रे ब्रह्मा वार्षेसहाल्षिकम्‌ ।? 


` आर्थात्‌--जिस प्रकार देव अस्रुत से, नाग ( और पितर ) सुधा से, दीधे आयु तक 
जीवित रहे, वैसे महर्षि लोग पुराने दिनों में ( महाभारत युद्ध से पूर्वे ) रसायन-सेवन से दीधे- 
जीवी हुए । वे वृद्धावस्था, निबेलता, आतुरता और मृत्यु को कई सहस्र वर्ष तक पुरातन 
कालों में रसायन-सेवी होने के कारण प्राप्त न हुए । 
ब्रह्मा ने यह बहुत लम्बी आयु देने वाली रसायन बनाई । 
थि आयुर्वेद के अन्थों में अन्यत्र भी ऐसे लेख पाये जाते हैं । वहीं यह भी लिखा है कि 
रातायुव पुरुष । इसका तात्पये है कि कलि के आरम्भ में जब आयुर्वेद के वर्तमान ग्रन्थ का 
अन्तिम संकलन हुआ, उस समय मनुष्य की सामान्य आयु सौ वर्ष रह गई थी । वेद की 
प्रार्थना के अज्ञसार सौ वषे से न्यून आयु होना अच्छा नहीं। चरक संहिता के पूर्वोक्त 
प्रमाण में यह स्पष्ट किया गया है कि असरत के प्रयोग से देवों की आयु और सुधा के प्रयोग 
से नाग अथवा पाताल देश के विशिष्ट व्यक्तियों की आयु बहुत लम्बी हो गई थी । सोराब 
ओर रुस्तम की सुप्रसिद्ध कथा के अन्त में इस सुधा का संकेत मिलता दै । बह बात सूल 
मं सत्य थी | 
आगे भारतीय इतिहास के उन कतिपय ऋषियों, देवों और प्रतापी राजाओं की आयु 
लिखी जाती है जो अपरिमित अर्थात्‌ परिमाण से अधिक आयु भोगने वाल्ले हुए-- 0: 
१ माकेण्डेय--भगवान वाल्मीकि रामायण में लिखते हैं-मा्कण्डेयः सुदीर्घायुः । 
अर्थात्‌--मार्करडेय न केवल दीर्घायु प्रत्युत अति दीर्घायु थे। बही मार्कण्डेय वनवास के दिनों 
में युधिष्ठिर आदि पारडवों से मिले | महाभारत में लिखा है--बहुवत्सरजीवी च मार्दरडेयो 
महातपाः । ` अर्थात्‌--माकंणडेय बहुत वत्सर जीने वाले थे । पुनः लिखा हे--दीघंमायुश्न कौन्तेय 
स्वच्छन्दमरणं तथा । अर्थात्‌-हे युधिष्ठिर, मार्कण्डेय दीर्घायु और स्वच्छुन्द मरण वर वाले हैं । 
२. लोमश--महाभारत आरण्यक पवे ६२।५ में लोमश महाराज युधिष्ठिर से हे 
ts युधिष्ठिर से कहता 


३. असुर मय-शिल्पी मय ने ययाति के समकालिक वृषपर्वा की सभा बनाई थी । 
युधिष्ठिर काल में जीवित था । छः 


४. इन्द्र- अदिति का पुत्र देवराज इन्द्र एक ऐतिहासिक पुरुष था । वह वेद मन्त्रों 
वाला इन्द्र नहीं था । छान्दोग्य उपनिषद्‌ के अनुसार इन्द्र और विरोचन प्रजापति के पास 
== sss 21 त NN शी 


१; चरक संहिता, चिकित्सास्थान, अध्याय १ । २. दाक्षिणात्य पाठ, बालकाण्ड ७१।४॥ 
३. भारण्यकपवे १८०।५, ३३, ४०॥ ४, आरण्यकपर्वं १८७।५१॥ . 
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अध्ययनार्थं गए । इन्द्र ने १०१ वर्ष का ब्रह्मचर्य किया--तद्‌ यदाइर्‌ एकशत< ह वे वषोरिं मघवान्‌ 
प्रजापतो त्रह्मचयमुवास ।' 

जिसने १०१ वर्ष ब्रह्मचये किया, उसकी आयु साधारण रूप से भी अधिक होनी 
चाहिए । इस पर इन्द्र ने तो अस्त पान किया था । र 

५. नारद- नारद्‌ इन्द्र का समवयस्क था । छांदोग्य उपनिषद में नारद और सनत्कुमार 
का संवाद लिखा है । तदनन्तर वह दाशरथि राम के काल में जीवित था । उसके परामशे से 
वाल्मीकि ने रामचरित की रचना की । हंमारे भारतवर्ष का इतिहास में अजमीढ कुल की 
एक वंशाबलि दी गई है ।' उसका कुछ भाग नीचे उद्धृत किया जाता दै 

इ 


~| | | IE | 
कांपिल्य यवीनर स्द्ज्जय मुद्गल बृहदिषु 


पिज्वन ब्रह्मिष्ठ के अप्सरा 


सोमक मेत्रायण सोम सत्यध्ृति 


इस वंशावलि में पढ़े गए सुदास, दिवोदास,. अहल्या और शतानन्द आदि राम के 
काल में थे । अहल्या मेनका अप्सरा की कन्या थी । सहदेव और उसके पुत्र सोमक ने पवेत 
तथा. नारद से उपदेश लिया । इस विषय में ऐतरेय ब्राह्मण का अकाट्य साक्ष्य है- 
एतमु हैव प्रोचतुः पर्वतनारदौ सोमकाय साइदेव्याय । सहदेवाय सार्जयाय । 
सामविधान ब्राह्मण के वंश के अनुसार तीन नाम निम्नलिखित हैं-- 
नारद्‌ 


भसन = कृष्ण देवकीपुत्र 


व्यास पाराशये 

इस विद्या-वृक्त से ज्ञात होता है कि नारद से साम-विद्या श्रीकृष्ण ने सीखी और 

उनसे व्यास पाराशये ने । ये तीनों परम मित्र थे। 

१, छा० उप० ११।३॥ २, पृ० ११३। ३. मुद्गलो भार्म्यश्व ऋषिः । निरुक्त ६।२३ । 

४, तुलना करो--दिवोदासो वे वाध्र्यश्चिकामयतोभयं ब्रह्म च चन्रं चावरुन्धीय। “***"**१""स राजा 
सन्नपिंरभवत्‌ । जैमिनीय ब्राह्मण १।२२२॥ व्य । 
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अध्याय ] , प्राचीन बशावलियां १४५८ 


भारतीय इतिद्दास में नारद्‌ एक ही है । वद्द दक्ष प्रजापति के काल से भारत युद्ध 


` काल तक जीवित रदा । अनेक नारदों की कल्पना प्रमाण-रद्दित है । भारतीय इतिद्दास सत्य 
4 5 गौर ७७, णित च हि ४ चेजीवी Fe 
छै और उसमें वणित नारद्‌ ऋषि वस्तुतः दी था। 


६. पर्वत--नारद्‌ का भागिनेय पवेत था ।' 


७. च्यवन--हमारे भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण पृ० ५६ पर भार्गवों की 
वंशावल्ि दी गई है । तद्नुसार मद्दषि शु का पुत्र च्यवन था । उसकी माता पुलोम-दुहिता 
पौलोमी थी । बह कवि उशना का भ्राता था। बह रसायनःबल से दीर्घजीवी हुआ । चरक 
संहिता चिकित्सा स्थान में लिखा है-- | 

प्राणकामाः पुरा जीणोश्‍्च्यवनाद्याः महर्षयः | रसायनः शिवेरेतैबंभूचुरमितायुष: ॥१।२।२०॥ 
आर्गवश्च्यवनः कामी वृद्ध, सन्‌ विकृतिं गतः । वीतवर्णस्वरोपेतः कृतस्ताभ्यां पुनर्युवा ॥ १।४।४४॥ 


पूर्वोद्घृत प्रथम स्छोक में अमित आयु का अर्थ अपरिमित आयु दै। कात्यायन कहता है-- 
अपरिमतं प्रमाणाद्‌ भूय इति 1 

च्यवन की कितनी आयु थी, यह हम अभी तक पूरो निर्णय नहीं कर पाए । 

८, दुर्वास--दुर्वासा का कुल-परिचय निम्नलिखित है-- | 


मम कर + दस पक्षिया 


बा 
| | | 
द्त्त दुर्वासा अपाला 
प्रभाकर चक्रवर्ती महाराज मान्धाता से कुछ वषे पूर्व विद्यमान था । दत्त आये इतिहास 
का प्रसिद्ध दत्तात्रेय था। दत्त और दुर्वासा की कनिष्ठा भगिनी अप्सरा-कन्या ब्रह्मवादिनी 
अपाला थी । दुर्वासा युधिष्ठिर के काल में जीवित था । 


६. वक दाल्भ्य--महायोगी बक दाठभ्य छान्दोग्य उपनिषद्‌ २१३ के अनुसार नेमिषीयों 
का उद्गाता था । महाभारत आरण्यकपव २७४ के अनुसार बक दाएभ्य युधिष्ठिर के समय 
विद्यमान था । 


१०. जामदग्न्य राम--खुप्रसिद्ध परशुराम हैहय अजुन के काल में जीवित था । दाशरथि 
राम के साथ उसका संवाद हुआ ।. महाभारत के अति प्रसिद्ध महासेनापति आचाये द्रोण, 
पितामह भीष्म और धनुधेर कणे ने इन्हीं से अस्त्रविद्या सीखी थी । महाभारत संहिता की 
रचना तक परशुराम जीवित था । एक परशुराम की इतनी लम्बी आयु वतेमान वैज्ञानिकवर्वो 


के लिये आश्रये का कारण बन रही है । 


१, नारदो मातुलश्चैव भागिनेयश्च पर्वतः ॥६॥ शान्तिपवे, अध्याय ३० | 
२. आपस्तम्ब औतसूत्र रुददत्तवृत्ति, २।१।१ में उद्धृत । 
३. भारतवर्ष का इतिद्दास, द्वितीय संरकरण, १० ६.६ । 


१६ 
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१४६ भारतवर्ष का बृहद इतिहास [ षष्ठ 


११. भरद्वाज-बृहस्पति पु ऋषि भरद्वाज चक्रवर्ती भरत के काल मै जीवित था। 
भरंद्वांज का विस्तृत वणन भारतवषे का इतिहास प० ८% तथा पं० युधिष्ठिर मीमांसकजी 
कृत संस्कृत व्याकरण शाक्य का इतिहास ए० ९६-९८ तक देखिए । भरद्वाज की मृत्यु का 
उल्लेख महाभारत, आदिपवे, अध्याय १३० के निम्नलिखित शब्दों में है-- 

ततो व्यतीते पृषतं स राजा द्रुपदोऽभवत्‌ । 
पन्चालेु महाबाहुरुत्तरेषु नरेश्वरः । 
भरद्वाजोऽपि भगवानारुरोह दिवं तदा ॥ 

अर्थात्‌ -यशसेन द्रुपद के पिता राजा एषत्‌ के दिवंगत होने के समय भरद्वाज भी 
परलोक सिधारा | इसलिए ऐतरेय आरण्यक में लिखा है 

भरद्वाजो ह वा ऋषरीणामनूचानतमो दीघजीवितमस्तपस्वितम आस । ऐ० प्रथम आरण्यक, द्वितीय 


झध्याय, द्वितीय खण्ड । 
अर्थात्‌--मद्दी दास ऐतरेय के काल में भरद्वाज जीवित न था। यह आस क्रिया से सिद्ध है। 
१२. दीधैतमा मामतेय-शांखायन आरण्यक २१७ के अनुसार दीर्घतमा एक सहस्र 


वर्षे जीता रहा ।' म 
दा अन्य वदा 


बह | 

चसिष्ठ कपिल 
| | 
शक्ति ` ` 77 आखुरि 
| | 

पराशर पश्चशिख 
| 

कृष्ण द्वेपायन देवल, हारीत 


पहला वंश कुल-परंपरा का है । इसके वसिष्ठ और शक्ति दाशरथि राम के काल में 
जीवित थे । इस कुल में राम के काल से महाभारत काल तक केवल तीन नाम हैं । पराशर 
की आयु २ सहस्र वर्ष से कुछ अधिक थी । 

` दुसरा बंश विद्या-परंपरा का है। कपिल बहुत दीघेजीबी था। पंचशिख के विषय 
में लिखा द्वै-- 
आसुरं: प्रथमं शिष्यं यमाहुश्विरजीविनम्‌ । 

पञ्चशिख भारत युद्ध काल तक जीवित था । देवल और हारीत भारत-युद्ध काल में 
वर्तमान थे । 

पाण्डुरङ्ग वामन काणे ने अपने धर्मशाख्न के इतिहास में देवल का काल ईसा सन्‌ के आरंभ 
के समीप का माना है | इतिहास को न जानने और विकृत करने के कारण उन्होंने ऐसी भूल 
की दै । 

१. हमारा भारतवर्ष का इतिहास, संस्करण द्वितीय, प० ७३, टिप्पण २ । 

२. भारतवर्ष का इतिहास, दि० स०, पए० २१२, २१३ । 
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अध्याय ] प्राचीन वंशावलियां १४७ 
भारत युद्ध काल के कतिपय दीघेजीवी पुरुष 

१. वसंदेव--श्रीकृष्ण ने १२५ बे की आयु में देह त्यागा । उस समय उनके पिता 
बखुदेव जीवित थे । 

२. द्रोण--महाभारत द्रोणपवे में लिखा है-- 

आकणंपलितः श्यामो वयसाशीतिपञ्चकः । संख्ये पर्यचरद द्रोणो वृद्धः षोडशवर्षत्रत्‌ ॥ 

अर्थात्‌-भारत युद्ध में ४०० वर्ष का द्रोणाचायै १९ वे के युवा के समान युद्ध कर 
रहा था । द्रोणाचार्य युद्ध से लगभग ५० वर्ष पहले हस्तिनापुर में आया । यदि पूर्वोक्त कछोक 
में अशीति पञ्चक का अर्थ ८५ वर्ष किया जाए तो हस्तिनापुर आने के समय द्रोण २५ वषे का 
होगा । पर आदिपवे में लिखा है-- 


तेऽपश्यन्त्राह्मणं श्याममापन्नपलित॑ कृशम्‌ 1? 


पुनः कुरुपाण्डव कुमारों की विद्याप्राप्ति की परीक्षा के समय परीक्षार्थं बनाए गए 

रंगमंच का वणेन करते इए लिखा है-- 
ततः शुक्काम्बरधरः शुक्कयज्ञोपवीतवान्‌ । शुक्रकेशः सितश्मश्रः शुक्कमाल्यानुलेपनः ॥ ` 

अर्थात्‌- हस्तिनापुर मै आने के समय और कुमारों की परीक्षा के समय द्रोण पलित 
केशों वाला था । अतः अशीतिपंचक का अर्थ ८५ ठीक नहीं बैठता । ३५ वषे की आयु में 
महाभारत के काल में द्रोण सहश तपस्वी ब्राह्मण पलित केशों वाला नहीं हो सकता । 

न दुपद-- उद्योगपवै के आरम्भ में महाराज दुपद को सम्बोधन करते हुए श्रीक्रष्णजी 
कहते हें-- 

भवान्ददद्धतमो राज्ञां वयसा च शृतेन च । शिष्यवत्ते वयं सर्वे भवामेह न संशयः ॥ 3 
अर्थात्‌-उस काल के भारतीय राजाओं में दुपद वुद्धतम था । फिर इस वृद्धावस्था में 
उसके घ्रष्टयुम्न और द्रौपदी सन्तान केसे हुईं। श्रृष्टद्युम्न और द्रौपदी की उत्पत्ति के पाठ 
महाभारत के भिन्न २ कोशों में कुछ विकृत होगण हैं। परन्तु उनसे यह परिणाम स्पष्ट 
निकलता है कि ये दोनों नियोगज थे । 

४. कृप--आचाये कप बहुत वृद्ध था । 

५. औष्म- भारत युद्ध के समय भीष्म लगभग १६० वर्षे का था। इसमें अणुमात्र 
संशय नहा । 

६. बहिक--यह शंतनु का आता था । युद्ध के समय वह लगभग १८५ वषे का था। 
उसका पुत्र सोमदत्त, सोमदत्त का पुत्र भूरिअवा और भूरिश्रवा के सब पुत्र भारतयुदध में 
लड़ रहे थे । व्यसनश्रस्त बतेमान संसार को इसके समभने के लिप कुछ तप करना पड़ेगा । 

आयु विषय में संक्षेप में सब लिख दिया । विद्वान लोग इस में अधिक खोज्न करें। . 


एक पूवेपक्षी कहता है-- 


१. अ० १४१।३२ ॥ २० महाभारत, आदिपवे, अ० १४४।२१॥ ३. अध्याय ४।६॥ 
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पूर्वपक्त--यदि सब राजाओं की आयु लम्बी थी, तो फिर सारे दीर्घे काल तक राज्य नहाँ 
कर सकते । उत्तर का व्यक्ति तो पहले ही वृद्धावस्था में राजा होगा, पुनः उसका राज्यकाल 
लम्बा नहीं हो सकता । 

उत्तरपक्ष-यह बात सर्वथा ठीक है । जहां जहां आयु अधिक लम्बी हुईं है, वहां 
उत्तराधिकारी देर तक राज्य नहीं कर पाया | जहां उसने देर तक राज्य किया है, वहां वह 
पिता की वृद्धावस्था की सन्तान अथवा नियोगज सन्तान है । अनेक वार युद्धों में ज्येष्ठ पुत्रों 
के मरने पर कनिष्ठतम पुत्रों को राज्य मिला है । पूवेपच्ती ने निश्चित इतिहास से कोई स्पष्ट 
दृष्टान्त नहों खोजा, अतः यह भ्रम हुआ है | कई वार पुत्र सिंहासन पर नहीँ वेठे, प्रत्युत 
पौत्र बेठे हैं ।' ये सब बातें भावी खोज अधिक स्पष्ट कर देगी । शुप्तों के काल में राज्यकाल का 
अनुपात २५ वर्ष था और महाभारत काल में ४० वर्षे तथा राम के काल में ६० बर्ष और 
मान्धाता के काल में ७० अथवा ७५ वर्षे । 

भगवान्‌ कृष्णद्वेपायन व्यासजी की आयु ३०० वषे से अधिक थी। वे भीष्म के 
लगभग समवयस्क थे। भीष्म के लगभग १६० वर्ष की आयु में निधन के पश्चात्‌ युधिष्ठिर 
ने ३६३ वषे राज्य किया। तत्पश्चात्‌ परीक्षित का राज्य रहा । फिर जनमेजय के राज्य में 
महाभारत की कथा सुनाई गई । व्यास उससे कुछ पश्चात्‌ तक जीवित रहे । यह एक ऐसा 
सत्य दै, जिसमें किसी यथार्थ ऐतिहासिक को अविश्वास नहीं हो सकता । अतः व्यास से 
बहुत-पूवे-काल के ऋषियों का आयु निस्सन्देह अधिक लम्बा था। 

प्राचीन काल में दीधे आयु की प्राप्ति धर्म का मागे समभी ज.ती थी। महाभारत 
अनुशासन पवे अध्याय १६१ में दीर्घायु का अध्याय द्रष्टव्य दवै । 


१. वंशावलियों में सुत, पुत्र धर दायाद शब्द प्रायः प्रयुक्त हुए हैं | दायाद का अर्थ यथपि कभी कभी 


कनिष्ठ सुत भी ६, तथापि यह शब्द बहुधा साक्षात सुत के लिए नहीं वता गया । अतः इस विषय में 
अन्वषेण की महती आवश्यकता इं । ; 
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सप्तम अध्याय 


कालसान 


भारत के पेतिहासिक ग्रन्थों में कैसा कालमान प्रयुक्त हुआ है तथा तिथिक्रम के 
समभने का सरल उपाय क्या है, इसका जानना अत्यन्त आवश्यक है । कालमान का यद्यपि 
एक पृथक्‌ शाख है, तथापि उसका अति संक्षिप्त रूप यहां लिखा जाता टै । 

निमेष से दिनमान तक--निमेष के अवान्तर विभाग से दिनमान तक तीन प्रकार का 
मान पुरातन ग्रन्थों में उपलब्ध होता है । एक प्रकार का है कौटल्य अर्थशाख् का, दूसरा 
खुशुत का और तीसरा विष्णुधर्मोत्तर का । ये तीनों प्रकार निन्नलिखित हैं-- 


हे कौटल्य' खुथुत' विष्छुधमोत्तर ? 

४ निमेष = तुट 

२ तुट = लव 

१ लव = निमेष १ लघु अ्रक्षरउव्यारणस्निमेष १ लघु अक्षर उच्चारण-निमेष 

५ निमेष = काष्ठा १४ निमेष" काष्ठा ` २ निमेष =्त्रटि 

३० काष्ठा = कला १० काष्ठा नकला १० घुटि न्प्राण 
४० कला = नाडिका २० कला म्मुट्ठत्ते ६ प्राण =विनाडिका 
२ नाडिका = मुष्ठत्तै ६० विनाडिका नाडिका 

है ६० नाडिका प्श्द्दोरात्र 

१५"मुद्दत्ते = अहोरात्र ३० मुहत्त =झह्दोरात्र ३० सुषुप्त =अहोरा् 
१५ अहोरात्र = पक्त १४ अहोरात्र म््पच्त 

२ पक्त =मास  र२रपक्त | ऱ्मास 

२ मास = ऋतु ४ 


१, आदि से अध्याय ४१॥ २, सूत्र स्थान ६५--॥ ३. हेमाद्रि कृत चतुवगै चिन्तामणि, कालखण्ड । 
४. तुलना करो--काष्ठा निमेषा दरा पञ्च चेव त्रिंशच्च काष्ठा गणयेत्‌ कलान्तम्‌ । 
तिशत्कलाओव भवेन्मुहतेस्तै्िशता रात्र्यदनी समेते ॥ वायु० ५०। १६६ ॥ 
५. यहां पन्द्रह मुहूतै का एक अहोरात्र चिन्त्य है । ; 
३. 1380710018 sixtyfold division of the 0३४ and night. Vedic Indes, Vol 1. 7. 5. 
बैत्रिलोनिया वालों ने काल का ६० की दृष्टिका विभाजन भय्या से लिया । उसका प्रमाण निम्नलिखित है 
६० त्रुटि = १ विनाडिका 
६० विनाडिका = १ नाडिका 
६० नाडिका = १ अहोरात्र 
६० अहोरात्र £ १ क्रतु 
भाधुनिक यूरोप में १ घण्टे का ६० मिनट में भोर १ मिनट का ६४ सैकंएड में विभाजन इनके अनुकरण पर दै॥ 
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१५० भारतवर्ष का बृइद्‌ इतिहास [ सप्तम 


वर्तमान पाश्चात्य काल में सबसे सूच्म काल विभाग सैकण्ड है । थि ष्णुधर्मोत्तर की 
विधि में २३ नाडिका का १ घण्टा, तथा १ नाडिका के २४ मिनिट अर विनाडिकाएं ६० बनेंगी । 
अर्थात्‌ २६ विनाडिका का १ मिनट और १ विनाडिका के २४ सैकण्ड होंगे । इस प्रकार 
क्योंकि १ विनाडिका के ६ प्राण होते हैँ, अतः १ प्राण के ४ सकण्ड अथवा १५ प्राण का 
मिनिट होता है । 
शतपथ पति १२।३।२।८ में प्राणापान के विषय में एक श्लोक कहा है-- 
शत शतानि पुरुषः समैनाष्टी शता यन्मितं तद्वदन्ति । 
अहोरात्राभ्यां पुरुषः समेन तावत्कृत्वः प्रणिति चाप चानिति ॥ इति । 
अर्थात्‌ -१०० १०० + ८०० = १०८०० इतने परिमाण वाला पुरुष है । इसलिए 
कहते हैं दिन और रात में पुरुष इतनी वार ही प्राण लेता है (और इतनी वार ही) अपान 
लेता है । अर्थात्‌ १०८०० + १०८०० = २१६०० वार प्राण और अपान लेता है 
हम शरीर-शात्त्र सम्बन्धी समस्त आधुनिक ग्रन्थों से जानते हें कि एक मिनिट में पुरुष 
१५ वार श्वास लेता है । इस प्रकार १ घण्टे में ६० % १५८ ६०० श्वास हुए और २४ घण्टे में 
६०० > २४ = २१६०० श्वास बनते हैँ।' 
जब आधुनिक काल की घड़ियां न बनी थो, तव किस देवी-प्रकार से आर्य ऋषि इस 
सत्य को जान गए, यह महानाश्नर्य है । 
शतपथ ब्राह्मण में इस कण्डिका से पूर्व ४-४ कण्डिकाओं में एक और विचित्र तथ्य 
वर्णित है । उसकी ओर विद्वानों का ध्यान आकृष्ट होना चाहिए । तद्सुसार-- 
| वर्षे के ३६० दिन में ८ १०८०० सुहुत्त 
१६२००० क्षिप्र 
२४३०००० एतहि 
३६४५०००० इदानि 
अर = ५४६७५०००० प्राण, होते हैं । 
इससे आगे अन, निमेष और लोमगरतों की गणना है । इसका रहस्य जानना चाहिए । 
पन्द्रह पन्द्र गुणा करके प्राण तक और उससे आगे की गणना किस अभिप्राय से है, यह 
विचारणीय दै । जब भारत में सैकण्ड का ट काल-भाग प्रयुक्त होता था, तव इसका वैज्ञानिक 
महत्व अवश्य बड़ा होगा | इस देश के उस प्राचीन.काल को असभ्यता का युग कहना कितना 
श्रमोत्पादक है । | 
तीस सुहुता के रोद्र आदि तीस नाम वायुपुराण ६६।४०-४४ में मिलते हैं । 
वार-नाम 


जर्मन देशोत्पन्न वेबर और उसके समकालिक अनेक पाश्चात्य संस्कृत अध्यापकों ने 
७७ 
इस बात का प्रचार किया कि पुरातन आये सप्ताह के भाव और उसके सात वारों को नहों 
3 Us 4D ISHS USNs ssi कि मक ण 
१, देखो, वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, संवत्‌ १६८४, पू० २१० । 
` २; गोपथ ब्राह्मण, पूव भाग; रथम :प्रपाठक, आह्मण ५ से तुलना करो.।: 
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जानते थे । वारों आदि का व्यवहार कालडिया बालों से चला और भारतीय आयौ तक 
पहुँचा । यह जर्मन लेखकों की अविद्या का फल है । इतना ठीक है कि भारत में यक्ष आदि 
कर्मों में तिथि-नक्षत्र का प्रयोग अधिक होता था, पर वार प्राचीन भारत में अज्ञात थे, यह 
असत्य है । कालडिया वालों ने प्राचीन आयौं से ये नाम सीखे थे। जव कालडिया वालों में 
वैदिक यज्ञों का प्रचार लुप्त हुआ, तो उन्होंने तिथि-नक्षत्र का प्रयोग छोड़ दिया और वारों 
आदि का आश्रय लिया । आयौं में वार आदि का प्रयोग निम्नलिखित प्रमाणं से स्पष्ट है । 

१. विष्णुस्मृति (२७०० विक्रम-पूर्व) में लिखा है 

सततमादित्येऽढि भाडं इवेजारोग्यमाप्नोति । सौभाग्यं चान्द्रे समरविजयं कीजे । सदो कामः 

~ 0० ७ र ड 

बोधे । विद्यामभीशं जीवे । धनं शोके । जीवितं शनेश्चरे । 3 

इस वचन में- आदित्य, चान्द्र, कौज, बौध, जीव, शौक्र और शनैश्वर नाम स्मृत हैं। 

२. इसी काल की ज्योतिषःशास्म-विषयक गर्ग संहिता में लिखा है- -नचत्रे चन्द्रवारे त | 


मास-नाम 


तिथियों तथा दिनों का समूह मास होता है । १२ मास एक वर्ष बनाते हैं । इन माखों 
के दो प्रकार के नाम प्राचीनतम काल से प्रचलित रहे हें । वे आगे लिखे जाते हैं-- 


१. चेत्र >मधु ७. आश्वयुज = इष 
२. वेशाख = माधव ` .८. कातिक = ऊजे 
३. ज्येष्ठः ,= शुक्र 8. मार्गशिर = सह 
४. -आषाढ= शुचि १०. पौष = सहस्य 
५. श्रावण= नम ११. माघ 5तप 
६. भाद्र = नभस्य १२. फाल्गुन = तपस्य? 


महाभारत में कार्तिक.के लिए कौमुद मास नाम का प्रयोग ड 
कातिक. हुआ है। भाद अथवा 
भाद्रपद्‌ को कहाँ कहाँ प्रोष्ठपद भी कहा दै । र 


ह दाचिण/त्य मासारम्भ--दक्षिण के लोग शुक्ल प्रतिपदा से मास का आरम्भ करते हैं । 
एसी मध्य में होती है और अमावास्या के अन्त तक चान्द्रमास होता (चि 


` उत्तर में मासारम्भ--औत्तर लोग कृष्णपक्ष की प्रतिपदा से आरम्भ करके पौणंमासी के 
_अन्त तक मास मानते हैं।* 

१. बृहत्संहिता, ५० १२५४। 

२. तपस्तपस्यौ मधुमाधवौ च शुक्रः शुचिश्चायनमुत्तरं स्यात्‌ । 
नभो नभस्योऽथ इषुः सहोज॑: सहः सहस्याविति दक्षिणं स्यात्‌ ॥ वायु ५०।२०१॥ 

३. कोमुदे मासि रेवत्याम्‌ । i 

४. तथा हि इद खलु शुक्लप्रतिपदि उपक्रम्य . मासनामपरवर्तिकां पौर्णमासीं मध्यावयवीक्ृत्य अमावास्यान्तं 
चान्द्रमासं दाक्षिणात्याः परिकल्पयन्ति । ओत्तरास्तु कुष्णपच्षप्रतिपदि उपक्रम्य मासनाम-प्रवतैक-पौर्ण- 
मास्यन्तम्‌ । एवन्च सति दाक्षिणात्यव्यवहोरण प्रौष्ठपदयुक्तायाँ पौर्णमास्यां भो्ठपदमासस्य आयपचच-समाप्ौ 
तदुत्तर: पत्तः अस्वयुङ्मासमध्ये भवति। हेमाद्रिकृत चतुर्वेगैचिन्तामणि, परिरोष खण्ड, भाग २ ३१० ४६३॥ 
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दो प्रकार का मासारम्भ अति प्राचीन है । तैत्तिरीय श्रुति में लिखा हे- 


~ ~ र 
अमावास्यया मासान्‌ सम्पाध अहर उत्सजन्ति अमावास्यया हि मासान्‌ सम्पत्स्यान्त ॥ पोणेमास्या 


मासान्‌ सम्पाद्य अहर्‌ उत्सुजन्ति पौर्णमास्यया हि मासान सम्पत्स्यन्ति । इति । 
इस भेद का कारण अभी अज्ञात है। 
ऋतुए 
दो दो मास की एक ऋतु होती है । अनेक ग्रन्थों में वषे-मान ऋतुओं के 


प्रति दद 
अनुसार दिया गया है । अतः ऋतुक्रम आगे लिखा जाता है-- 
तप + तपस्य = शैशिर । नभ + नभस्य = वाषिक । 
[ 
मधु + माधव = वासन्तिक । इषु + ऊज = शारद्‌ । 
न ग्रै = हैमन्तिक । 
शुक्र शुचि = ग्रष्म। सह + सहस्य 


इनमें से शैशिर से ग्रेष्म तक उत्तरायण और वार्षिक से हैमन्तिक तक दक्षिणायन रहता ह्लै। 
सुश्ुत-संद्विता सूत्रस्थान, ६।१० में निम्नलिखित वर्णन है 
_ आद.“ आश्वयुज स वर्षा! फाल्गुन+ चेत्र = बसन्त । 
कार्तिक +मागी = शरत | वैशाख + ज्येष्ठ = ग्रीष्म । 
पौष. +माध = हेमन्त। आषाढ़ + श्रावण प्राट्‌ । 
अदुभुत सागर पु० १४ पर पराशर के काल का ऋतुक्रम द्रव्य हवै । 
-प्रजापति 
ब्राह्मण गरन्धों में वर्ष को प्रजापति कहा है । बह प्रजाओं का पालन करता है ।' यदह 
वर्ष चार प्रकार का है--सौर, चान्द्र, नाक्षत्र और सावन। 
भारत के भिन्न २ प्रान्तो में बषे के भिन्न २ आरंभ अलबेरूनी ने लिखे हैं। 
१ ल्क 
पञ्चवर्षय युग 
इस युग का उल्लेख वैदिक लौकिक दोनों वाङ्मयो में है । यथा-- 
तैत्तिरीय संददिता वाजसनेय सं० तैत्तिरीय त्रश काठक सं० गगे ज्यो० वायु 
संवत्सर = = = 


परिवत्सर = इदावत्सर परिवत्सर = = 

इदावत्सर = इदुवत्सर इदावत्सर ' = दइद्वत्सर 
इदुबत्सर इद्बत्सर इद्वत्सर अजुवत्स = = 

घत्सर > = = उद्वत्सर इद्वत्सर वत्सर 


यदोष्णम्‌ उद्गहाति--भथ देदमुपर्युध्णो भवत्यथ उ इ तदा शीतो भवति । तस्मादु ग्रीष्मे शीताः कूप्या अप 
उदाइरन्ति। अथ यदा शीतमुद्‌गृह्णत्यथ देदमुपरि शीतो भवत्यथ उ इ तदोष्णो भवति । तस्माद्विमन्नुपरि शीतोऽष 
उष्णमधिगम्यत । तस्मादु देमन्नुष्णा: कूप्या अप उदाइरन्ति। एवं ह वा एप प्रजापतिरसंवध्सरः प्रजा बिमति॥ 
२, हिन्दी भनुबाद्‌, तीसरा भाग, १० १०, ११ । ३. वायुपुराण ३१।२७, २८ ॥ १०१८४ ॥ 
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यह युग-विभाग वेदाङ्ग-ज्योतिष को स्वीकृत है । इसके विषय में श्रीगोविन्द सदाशिव 
आपटे पम० प० ने लिखा है-- 
इस वेदाङ्ग ज्योतिष काल में वर्षमान ३६६ दिन का मानते थे। तथा ५ वर्षी के अनन्तर 
तिथि-नच्षत्र जेसे के तैसे ही आते थे ऐसा उनका गणित था । ५ वर्षौ में दो अधिक मास 
मानते थे।' इति । 
_ प्रत्येक पांच वषे के पश्चात्‌ तिथि-नक्षत्र आदि का पूर्ववत्‌ लोट आना एक आश्चयैकर 
ऊद्दा है । इस गणना को सोचने वाला अगाध-बुद्धि था। वायु पुराण ५०१८७ के अनुसार 


यह मान चित्रभाछ का कहा गया है। तथा वायु ४३११६ के अचुसार--श्रवणान्तं श्रविष्ठादि 
: युगं स्थात्‌ पत्नंवार्षिकम्‌ युग द्वै । : | 


कौटल्य में पन्चवर्षीय युग--विष्णुगु्ठ उपनाम कौटल्य के अर्थशास्त्र मे वेदाङ्ग-ज्योतिष 
वाला पञ्चवर्षीय युग ही युग माना गया है । इसका अनुकरण जेन शास्र सरर्ये-प्रज्ञप्ति में है । 

लगध-प्रोक्त युग--लगध के अनुसार लघुयुग ५ वषे का, १२ लघुयुगों अथवा ६० वर्षो 
का दूसरा युग, ७२० वर्षो का तीसरा युग तथा तीसरे युग को ६०० से गुणा करके कलि के 
४३२००० वषे बनते हैं । ` र [ 


जिन व्यक्तियों की ऊहा इतनी असाधारण थी, उन्होंने अपने इतिहास में तिथियां नहीं 


४ 


दों, यह कहना वृथा साहस करना है । - 
प षष्टि-संवत्सर Do 
पूर्वलिखित संवत्सर आदि वर्षौ का एकपञ्चक बनता दै । ऐसे बारह पञ्चकों का 


'षष्टिसंबत्सर युग माना गया है । बारह पञ्चकों के नाम भी पृथक्‌ पृथक्‌ गिने गए हैं । 
वायु पुराण के अनुसार वे निश्वलिखित हैं-- 


१. वेष्णण . . २. बाहस्पत्य ३. ऐन्द्र ` ३. आग्नेय 
५. अहिवुध्च . & पेतक, . .. ७. वेश्वदेव ८. सौम्य 
६. प्राजापत्य १०. मारुत ११. आश्विन १२. भाग्य 


इन वेष्णावादि बारह पश्चको के संवत्सर को वाईस्पत्य अथवा षष्टि-संत्वसर कहते हैं । 
तैत्तिरीय आरण्यक के आरंभ में इस षष्टि-संवत्सर का उल्लेख मिलता है। | 
(७ 9. छह टर 
बाहस्पत्य-संवत्सर के प्रत्येक वषे के पृथक्‌ पृथक नाम हैं । उन में से प्रथम वषे का 
नाम प्रभव और. अन्तिम का अक्षय हे ।.. २ 
1 ३३७ टी युगः विभाग | 25 
.... .. पूर्वोक्त युगों.मे.से भारतीय ऐतिहासिक ग्रन्थों में कौन से युग प्रयुक्त हुए हैं, इसका 
जानना परमावश्यक है । वतेमान लेखकों ने इस ओर ध्यान नहाँ दिया, अतः वे इतिहास की 
१. भारतीय अनुशीलन," हमारा वेदिक तथा आधुनिक प्रचलित पन्चाङ्ग,”१०२,त्रयोदशमासा: संवत्सरः। शात०६।१।१।१६॥ 
२. देखो, हमारा वेदिक वाङ्मय का इतिहास, शाखा भाग, संवत १६६१, १० ११ । 
१, चतुबेगैचिन्तामणि, परिशेष खण्ड, आद्वकत्प, १० ११५२ । 
छा री 


बै 
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१५४ Digitized आर्रतर्वर्ष की विद इतिहि ° [ सप्तम 
म्ला जोड़ने में अशक्त रहे हैं । अतः इस विषय का संक्षिप्त वणेन आंगे किया जाता है। 


आयुर्वेदीय काश्यपसंहिता शारीरस्थान में युगों के उत्सपणी और अवसर्पिणी दो भेद लिखे 
हैं। उन में से पहले भेद के तीन अवान्तर विभाग कहे हैं--आदियुग, देवयुग और छन्युग | ऐसा 
सस्पूणे युग विभाग अन्य पुरातन ग्रन्थों में अभी तक हमारे देखने में नहीं आया। 


आदिकाल--आदियुग तो नहीं, पर आदिकाल का प्रयोग आयुर्वेदीय चरकसंहिता 
में मिलता है-- 


(क) प्रागपि चाधर्माइते नाई)भोतत्तिरन्यतोञ्भूत । आदिकाले दि आदेतिसुतसमौजसो५तिविमल- 
विपुलप्रभावा: अत्यद्चदेवदेवर्षिधर्मयज्ञावेधिवैधानाः शैलसारसँहतस्थिरशरीरा; प्रधन्नवणन्द्रियाः””०००००००००००० 
पुरुषा बभूवुरमितायुषः । तेषां*“" **“ "ˆ “अचिन्त्य रसवीरयेविपाकश्रभावयणसरचादितानि प्रादुबभूवुः शस्यानि सर्व- 
युणसमुदितत्वात. एथिव्यादीनां कृतयुगस्यादो । भ्रश्यति तु कृतयुगे'*********** । ततस्त्रेतायां लोभादमि- 
द्रौहः*** "°" *** "* | ततज्नेतायां धमेपादो5न्तधांनमगमत्‌ । 


संवत्सरशते पूर्ण याति संवत्सरः क्तयम्‌। देहिनामायुषः काले यत्र यन्मानमिष्यते ॥३१॥ बि० स्थान अ० ३। 


(ख) अथ भगवान्‌ पुनवसुः आत्रियः '** ` °° *** ***उवाच। श्रूयताम्‌ अभिवेश' °` *** ******। आदिकाले 
खलु यज्ञे पशवः समालभनीया बभूवुनांलम्भाय प्रकियन्ते स्म । ततो द्क्षय्षप्रत्यचरकालं''''''"'''`` | 
अतश्च प्रत्यवरकालं प्रेण दीर्घसत्रेण यजता"*°°°° ``" ' °° । चि० स्थान १६।४॥ 


(ग) द्वितीये हि युगे शर्वमक्रोधत्रतमास्थितम्‌ । दिव्यं सदलं व्षोणामसुरा अभिदुदुबुः ॥१५॥ 
तपोविष्ञं रामीकर्तु तपोषिन्नं मद्दात्मनः । पश्यन्‌ समधेश्चोपेच्चाँ चके दत्तः प्रजापतिः ॥१६॥ 
चि० स्थान, अ० ३ ॥ 
(घ) वर्षशतं खल्वायृषः प्रमाणमस्मिन्‌ काले । २६। शारीरस्थान अ० २६। 


चरकसंहिता के इन चार प्रमाणो में आदिकाल, द्ितीययुग, कृतयुग, त्रेता और अस्मिन्‌ काल 
संश्ञाएं प्रयुक्त इई हैं । चरकसंहिता का आदिकाल काश्यपसंहिता का आदि युग प्रतीत 
होता है । द्वितीय युग का पूरा निश्चय नहीं पर संभवतः यह देवयुग है । सूच्म दृष्टि से देखा 
जाए तो चरक संहिता के पूर्वोक्त पाठों में एक क्रम का निर्देश स्पष्ट मिलता है । सर्वसम्मत 
चारों युग चरकसंहिता के कर्ता चरक ऋषि को मान्य थे, इस विषय में चरक का 
निम्नलिखित स्थान देखने योग्य है-- 


यथा लोकस्य सगोद्स्तिथा पुरुषस्य गर्भाधान, यथा कृतयुगमेवं बाल्यं, यथा त्रेता तथा योवनं, यया 
द्वापरः तथा स्थाविर्य, यथा कल्लिरेवम्‌ तुर्य, यथा युगान्ततथा मरणामिति । शारीरस्थान, अ० ४1५ ॥ 


इस वचन में चार युगों के अतिरिक्त सर्गांदि और युगान्त अवस्थाएं भी गिनी गई 
हैं । सर्गादि आदिकाल अथवा आदियुग प्रतीत होता है. । 


देवयुग-- महाभारत में तीन स्थानों पर देवयुग परिभाषा का प्रयोग देखने में आता दै- 


(क) पुरा देवयुगे रह्मन प्रजापतिं सुते शुभे । आसां भगिन्यौ रूपेण समुपेतेऽद्भुतेऽवे । 
ते भार्ये कश्यपस्यास्तां करश्च विनता च ह । झादिपवे १४।५॥ पूना संस्करण ॥ 
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अध्याय ] ; कालमान १५५ 

(ख) एरा देवयुगे राजज्ञादित्यो भगवान्‌ दिवः । सभापर्व ११।१॥ 
(ग) पुरा देवयुगे चैव दष्टं सर्वं मया विभो । वनपर्व ६२।७॥ 

लोमश युधिष्ठिर को यह बात कह रहा है । इस देवयुग के पश्चात्‌ कृतयुग 
आया । प्रतीत होता है. इस देवयुग के वषे भी दिव्यवषं कहाते थे। 
छतयुग-- (क) पुरा कृतयुगे राजन्शचार्वाको नाम राक्षुसः | शा० ३८।३॥ 

(ख) पुरा कृतयुगे तात राजा झासीदकम्पनः | शा० २६२।७॥ 

(ग) यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृतयुगेऽभवत्‌ | शा० ५८।१३॥ 

वाय॒ पुराण का चता 


वायु पुराण में २४ त्रेता और २८ द्वापर माने गए हैं । इनमें से आद्य त्रेता स्वार्यमुव 
अन्तर में था । उस संबन्ध के निम्नलिखित श्लोक देखने योग्य हैं-- 

(क) तस्मादादौ तु कल्पस्य त्रेतायुगमुखे तदा । वायु» ८।४६॥ 

(ख) त्रेतायुगमुखे पूर्वमासन्‌ र्वायंभुवेऽन्तरे॥ » ३१।३॥ 

(ग) स्वायरंमुतेऽन्तरे पूर्वमाद्य त्रेतायुगे तदा ॥ » २३।५॥ 

वायु का चोबीसवां त्रेता दाशरथि राम के काल में था । इससे स्पष्ट प्रतीत होता दै 
' “कि वायु की त्रेता की गणना एक विचित्र प्रकार की थी । यदि वह प्रत्येक मन्वन्तर के ७४ 
चतुयुंगों की गणना करता तो पहले छः मन्वन्तरों में ६५७४ = ३०४ और सातवें वैवस्वत 
मजु में इस समय तक २८ अर्थात्‌ स्वायंभुव मन्वन्तरस्थ आद्य त्रेता से लेकर इस समय तक या 
दाशरथि राम के समय तक ३३२ त्रेता होते । परन्तु तथ्य ऐसा नहीँ है'। वायु का आद्य त्रेता 
स्वायंसुव अन्तर में था और अन्तिम त्रेता २४वां था। इस पर प्रसिद्ध वैयाकरण परलोकः 
गत प॑० शिवद्त्तजी आदि ने गंभीर विचार न करके श्रीराम का काल कहाँ का कहाँ कर 
दिया दै । वायु के अध्ययन से प्रतीत होता दै कि वायु का युगःविभाग महाभारत से कुछ 
भिन्न प्रकार का दै । वायु का वैवस्वत मनु का आरंभ त्रेता से होता है। वायु का वतेमान 
रूप भारत-युद्ध के पश्चात्‌ महाराज अधिसीमरृष्ण के काल का है| परन्तु वायु की बहुत सी 
सामग्री अति पुरातन काल की दवै। उसका काल-विभाग अन्य प्रकार का था। भावी 
विद्वानों को इस समस्या की पूति करनी चाहिए । उसके लिए निम्नलिखित स्छोक भी दृष्टि 
में रखने होंगे- 

कल्पस्यादो तयुगे प्रथमे सोऽसुजत्मरजाः ॥२२॥ 

प्रागक्का या मया तुभ्यं पूवेकालं प्रजास्त ताः । तस्मिन्संवतेमाने तु कल्पे द्रधास्तदाम्िना ॥२३॥ 

त्रेतायां युगमन्यत्त इतांशमृषिसत्तमाः ॥७७॥ वायु ०, अ०८॥ 


वायु के त्रेता एक ही त्रेता के अवान्तरविभाग-चायु के बहुत से त्रेता एक ही त्रेता के 
अवान्तर विभाग हैं । वायु के अनुसार आय-त्रेता से लेकर यौबीसवें त्रेता तर्क 
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१५६ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास : [ सप्तम 
निम्नलिखित व्यक्ति इए थे । 5 
दक्ष प्रजापति ... व ज्र ` ... आद्य त्रेतायुग 
बारह देव पदा हे दे ` +¬ . आद्य जेतायुगमुख 
` तृणबिन्दु fe fs नि . ... तृतीय त्रेतायुग 
दत्तात्रेय हे वर सत ०० दशम ,, 
मान्धाता + 5 fe “०. पन्द्रहवां ,, 
जामदग्न्य राम -.. 22 के ०० उन्नीसवां ,, 
दाशरथि राम ... दद पया «० चोबीसवां,, 


कालक्रम की दृष्टि से ये लोग थोड़े २ अन्तर पर एक दूसरे के पश्चात्‌ हुए हैं । यदि 
ये प्रथक्‌ २ चतुयुंगों के पृथक्‌ २ त्रेता में होते तो इनके मध्य में द्वापर, कलि और सत्‌ युग के 
अन्य महापुरुष अवश्य गिने गए होते । पर ऐसा किया नहीं गया । अतः वायु के अनेक त्रेता 
एक त्रेता के अवान्तर-विभाग हैं । 

अवान्तर त्रेताओं की अवधि--यदि इन अवान्तर त्रेताओं की अवधि तथा आदियुग, 
देवयुग और त्रेतायुग आदि की अवधि जान ली जाए, तो भारतीय इतिहास का सारा काल- 
क्रम शीघ्र निश्चित हो सकता है । हम अभी इस बात को पूर्णतया जान नहीं पाए । इस बात 
का ज्ञान पुरातन युग-गणनाओं पर आश्रित है । अतः उन युग-गणनाओं का वणन आगे किया 
जाता है। [ । 

वायु-पुराण वर्णित युग-विभाग 


(क) चत्वारि भारते वर्षे युगानि मुनयो विदः । इतं त्रेता द्वापरं च तिष्यं चेति चतुर्युगम्‌ ॥ 
एतत्‌ सहस्पर्यन्तं अहयैङ्रह्मणाः स्मृतम्‌ ॥२४। १, २॥ 

अर्थात्‌--१००० चतुर्युग का ्राह्मदिन होता है । 

(ख) चत्वार्याहु: सहस्राणि वर्षाणां च इतं युगम्‌ । ३२।५८--६८॥ 

(ग) अत्र संवत्सराः सरष्टा मानुषेण प्रमाणतः | ५७।२२--२३॥ ..., ` To 


वायु का चतुयुंग का यह परिमाण ज्योतिष का सवैस्वीक्कत परिमाण है । इसका वायु 
के ही पूर्वोक्त त्रेता परिमाण से पूरा सम्बन्ध जोड़ना अभी तक असंभव है। विद्वानों को 
इसका गहरा अन्वेषण करना चाहिए । Pe 


१. दानवासुर (=;००५४००) = कालयवन (?) संवत्‌ ' 
इस संवत्‌ का पता यवन राजदूत मेगास्थनेस के लेख से, जो उसके तीन देशवासियों ने 
झुरक्तित,किया, मिलता है । प्लायनी लिखता दै-- | 


fe From the days of Father Bacchus to Alexander the Great their 
kings are reckoned at 154 whose reigns extend over‘ 6451 years and 
three months. (Pliny) | 2 ev 
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Father Bacchus was the first who invaded India and was the first 
of all who triumphed over the vanquished Indians. From him to Alexander 
the Great 6451 years are reckoned with three months additional, the 
calculation being made by counting the kings who reigned in the inter- 
mediate period, to the number 153 (Solin 52. 5.) 


From the time of Dionyson (or Bacchus) to Sandra kottos the 
Indians counted 153 kings and a period of 6042 years, but among these 
8 republic was thrice established—another to 300 years and another to 
120 years. The Indians also tell us that Dionysos was earlier than 
Herakles by fifteen generations (Indika of Arian, Ch. IX.) 

अर्थात्‌- बेक्कस के काल से अलक्षेन्द के काल तक ६४५१ वषे हो चुके हैं । इतने 
काल तक १५३ या १५४ राजाओं ने राज्य किया । 


तीसरे लेख में ४०६ वषे न्यून दिए हैं । 


यवन शब्द 1079807 डायोनीसियस अथवा 2८००४ बेक्कस दानवाखुर, विप्रचित्ति 
का विकृत रूप हैं। उसके पश्चात्‌ 07191008 अर्थात्‌ खुरकुलेश विष्णु हुआ । विष्णु 
विप्रचित्ति से १५ स्थान पश्चात्‌ दै । बारह भ्राताओं में वह सब से कनिष्ठ था । ११ स्थान इन 
खाताओं के और ४ स्थान अन्य, इस प्रकार विप्रचित्ति १५ स्थान पहले था । विप्रचित्ति दनु 
का पुत्र था, अतः वह दानवासुर कहाया । विप्रचित्ति त्रेतायुग के आरम्भ में था । उससे 
लेकर भारतयुद्ध तक लगभग १०० राजा थे | भारतयुद्ध से रिपुञ्जय तक २२ राजा, तत्पश्चात्‌ 
५ प्रद्योत राजा, तद्नन्तर १०:शेशुनाग राजा, तदनु ६ नन्द्‌ हुए | ये सब १४६ राजा बने। 
संभव है, मगध के|राजाओं की जो पुरानी गणना हो, उसमें कुछ अन्तर हो । तथापि इतनी 
बात ठीक हैःकि त्रेता कें आरम्भ से अर्थात्‌ विप्रचित्ति के काल से नन्दों के अन्त तक 
६४५१ वर्ष अवश्य बीत चुके थे । यह वर्ष-संख्या मेगास्थनेस ने भारत के राजवृत्तो से ली। 
इसमें थोड़ी सी भूल हो सकती दै, अधिक नहीं । 

« पुराणां में तुषारों अथवा देवपुत्रों के राज्य का एक वर्षमान ७००० वषे का है । यह 
वर्षमान त्रेता के आरंभ से गिना गया प्रतीत होता है । इस को तुलना हैरोडोटस के लेख 
से करनी चाहिए 

Seventeen thousand years before the reign of Amasis, the twelve 
gods were, they affirm, produced from the eight: and of these twelve, 
Hercules is one. (Book JI Ch. 43). 


पाश्चात्य ऐतिहासिकों का पक्षपात--वैसे तो पाश्चात्य ऐतिहासिक मेगास्थनेस की 
अनेक बाते उद्धूत करते रहते हैं, पर भारतीय इतिहास की पुरातनता के विषय में 
मेगास्थनेस के इस लेख को सवेथा त्याग देते हैं । उनके अनुसार मेगास्थनेस के समकालिक 
भारतीय राज-ऐतिहासिक अनृतवादी थे और उन्होंने यह वर्षे गणना कल्पित कर ली थी । 
पाश्चस्यों का यह तक सवथा कलुषित है | साथ भारतवषे असत्यवक्ता हो 
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ओर पाश्चात्य लेखक ही सत्य जान पाए हैं, यह बात विद्वान्‌ नहीं मानेंगे। वस्तुतः 
पाञ्चात्य लेखकों और उन के एतद्देशीय शिष्यों के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं है. । आश्चर्य 
तो एतद्देशीय उन इतिहास लेखकों पर है, जो भारत में आयौं का इतिहास ईसा से २५०० पहलेका 
ही मानते हें । अपने पाश्चात्य गुरुओों की हां में हां मिलाने में वे बुद्धि को तिलाञ्जलि दे देते हैं। 

मेगास्थनेस का यह लेख भारतीय इतिहास की पुरातनता सिद्ध करने में अच्छी 
सहायता देता है । उन दिनों के यवन-विद्वान्‌ आये इतिहास की पुरातनता में विश्वास रखते 
थे। उनके ऊपर पाद्री अशर के असत्य कथन की छाप नहीं थी । 

२, कलि-सवत्‌ 

भारतयुद्ध तक के भारतीय इतिहास में कौन कौन से संवत्‌ प्रयुक्त हुए, यह नहीं कहा 
जा सकता। परन्तु भारतयुद्ध कलि और द्वापर की सन्धि में हुआ, यह निर्विवाद है। महाभारत 
के भिन्न भिन्न पवो में इस सत्य को स्पष्ट करने वाले निम्नलिखित स्छोक हैं-- 

१, अन्तरे चेव संप्राप्ते कलिद्वापरयोरभूत्‌ । समन्तपञ्चके युद्धं कुरुपाणडवसेनयोः ॥* 

२. एतत्‌ कलियुगं नाम अचिराद्यत्प्रवतेते । युगानुवतनं त्वेतत्कुवोन्ति चिरजीविनः ॥२ 

२०५ अस्मिन्कलियुगेऽप्यास्ति"*" °°" ५०५ ००० *** 0००००० 13 

४. अप्ययं नः कुरूणां स्याद्‌ युगान्ते कालसंग्रतः । दुर्योधनः कुलांगारो जघन्यः पापः पुरुषः ॥ ¦ 

५. तथा त्रीणि सहस्राणि त्रेतायां मनुजाधिप। द्विसहस्रं द्वापरे तु शते तिष्ठति संप्राति ॥” 

६. संक्षेपो वतते राजन्द्वापरेऽस्मिन्नराधिप । गुणोत्तरं हैमवतं हरिवर्ष ततः परम्‌ ॥* 

७. द्वापरस्य युगस्यान्ते आदो कलियुगस्य च । सात्वतं विधिमास्थाय गीतः संकर्षणेन यः ॥° 

८८ द्वापरस्य कलेश्चेव सन्धौ पार्यवसानिके । प्रादुभावः कंसहेतोर्मधुरायां भविष्यति ॥* 

इन आठ प्रमाणों से निश्चय होता है कि भारतयुद्ध द्वापर के अन्त अथवा कलि 

° ७ ७. 
द्वापर की सन्धि में हुआ । कलि के आरम्भ से कलि संवत्‌ प्रचलित हुआ यह निर्विवाद है । 
कि कलि संवत्‌ को कूट सिद्ध करने का फ्लीट महाशय ने महान्‌ प्रयत्न. किया । उसका 

खंडन वैदिक वाङ्मय का इतिहास के शाखाभाग में हमने किया टवै। ` उसके पश्चात्‌ हमने अनेक 
ऐसे प्रमाण एकत्र किए, जिनसे कलि संवत्‌ के प्रयोग का पता लगता ट्वै। वे नीचे लिखे जाते हैं- 

कलि आरंभ--भारतयुद्ध के ३६ वषे पश्चात्‌ श्रीकृष्ण के दिवंगत होने पर कलि का 
आरम्भ हुआ । वायु पुराण में लिखा है-- 

यस्मिन्‌ कृष्णो दिवं यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने | प्रतिपन्नः कलियुगरतस्य संख्यां निबोधत ॥।* ” 
अर्थात्‌ - जिस दिन श्रीकृष्ण ने देह त्यागा, उसी दिन कलि प्रवृत्त हुआ। इस घटना 


के कुछ मास पश्चात्‌ तक युधिष्ठिर का राज्य रहा । 
१. आदिपवं २।६॥ २. भ्रारण्यकपव १४८।३७॥ ३, आरण्यकपवे १८८।५॥ 
४. उद्योगपर्व ७२।१८॥ ५. भीष्मपव ११।६॥ ६. भीष्मपव ११॥१४॥: 


७. भीष्मपर्व ६२1३९॥ ८. शास्तिपव १४८।२१॥ ६. १० ६-१३ । 
१०, वायु ९६।४२८॥ - 4 
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अब कतिपय पुरातन लेख जिनमें कलि संवत्‌ का प्रयोग हुआ, लिखे जाते हैं-- 

१. कलि संवत ३४१८--कोचिन के राजा चेर का पत्र ।* 

२. कलि संवत्‌ २४२६--तेलगु प्रदेश में नन्दिदुगे नाम का एक ग्राम था। वहां किसी 
कृष्णदेव राय का बनाया हुआ शिव का एक मन्दिर था । उस मन्द्र का एक दानपत्र था। 
तेलगु लिपि में उसकीएक प्रतिलिपि मद्रास के राजकीय भण्डार के संस्कृत हस्तलिखित 
पुस्तकों के संग्रह में विद्यमान है । उसमें लिखा हे? -- 

नन्दिदुर्गाहये आमे सोमशंकररूपिणः । कल्यूर्ति आगम युणेष्वन्देषु जगतीपतेः ।। 
टीका--जगतीपतेः परमेश्वरस्य कलिसम्बन्धिघु षड्विंशत्युत्तरचतुःशतोत्तरत्रिसह्रातमसंवत्सरे-- अर्थात्‌ 
कलि के संवत्‌ ३४२६ में यह मन्दिर निर्मित हुआ । 

३. कलि २७३५१-चालुक्य कुल के महाराज सत्याश्रय पुलकेशी का शिलालेख 1 
इस लेख की संवत्‌-विषयक पंक्तियों के अर्थ में हमे सन्देह होता है । एक विद्वान्‌ इनका 
३३७५ कलि संवत्‌ अर्थ करते हैं ।” उन्होंने केसे यह अर्थ किया, यह हमें अज्ञात ट्वै। मूललेख 
आगे उद््चत किया जाता है-- 

निंशत्सु त्रिसहस्रेषु भारतादाहवादितः । सप्तान्दशतयुक्तेषु शतेष्वब्देषु पञ्चसु । 
पन्चाशत्छु कलो काले षटू पञ्चशताउ च । समाछुसमतीतासुशकानामपि भूभुजाम्‌ 
कीलहारन का अर्थ--३०+३०००+७००: ५३७३५ कलि संवत्‌ तथा ५०+६+५००=५५६ 
शक भूसुजों के वषे में है । परन्तु कीलहाने के अर्थ में शतेष्वव्देषु का पाठ गतेषवन्ेष में बदला गया 
है । यह चिन्त्य है। 

४. कलि ३७४०--ऋग्वेद भाष्यकार आचार्ये स्कन्द्स्वामी का शिष्य उज्जयिनी में 

रहने वाला शतपथ ब्राह्मण का भाष्यकार हरिस्वामी लिखता है- | 
यदान्दानां कलेजग्मुः सप्तत्रिशच्छुतानि वै । चत्वारिशत्समाश्चान्याः तदा भाध्यमिदं कृतम्‌ 1५ 

५. कलि ३८७१--पाएड्य देश के एक लेख में उत्कीणे है-- 
कलेः सहस्नत्रितयेन्द्गोचरे गतेष्टशत्यामपि सैकसप्ततौ । कृतप्रतिष्टो भगवानभूतक्रमाद, इहेष पौष्णेहनि मासि कात्तिके ॥* 

६. कलि २६७६--ग्रन्थात्तरों में भविष्योत्तर पुराण के शिवरहस्य के १७ चें अध्याय में 
निम्नलिखित शलोक है-- | 

कल्यादो [ब्दे?] च चतुःसहरखसहिते यत्रेकविंशोनके पुष्पे मासि विलम्बिनाम्नि खम्‌ अगादष्टप्रजा मौद्गलः । 
पञ्चम्यां सितपक्षके मगुदिने सह्यात्मजोदकटे कंसग्रामनिवासिमिः सुदशनः सार्ध विमानोज्ज्वलः ॥४ 
१० इण्डियन कलचर, भाग १२, खण्ड १, प० १९ । 
२० संख्या १५९४७, सूचीपत्र भाग २८ | परिशिष्ट रूप, सन १९३६, ० १०४७२, १०४७३ । 
३. हमारा भारतवर्षं का इतिहास । द्वितीय संस्करण, १० २०५ । 
¥. Sources of Karnatak History, Mysore, 7. 42, 
५, वेदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार, ए० २ । 
६, एपिग्राफिया इणिडका, भाग ८, १० ३२० | 
७, पाण्डुरङ्ग वामन काणे रचित धमे-शाल्र का इतिहास, भाग प्रथम में उद्धृत | 
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१६० भारतवषे का बृहद्‌ 
“७. कलि ४०४४--चोल देश के एक तामिल लेख में लिखा दै-- 
कलियुग वष नालायिरत्तु 
कलि ४०६८--द्क्षिण भारत के मंगलोर के समीप कद्री के मञ्जीरनाथ मन्दिर की 
लोकेश्वर की मूर्ति पर का एक और लेख है : 


लौ वर्षसहस्राणामतिक्रान्ते चतुष [ट] ये । पुनरब्दे गते चैव अप्यष्टषष्टया समन्विते । ७॥ 
गतेषु नवमासेषु कन्यायां संस्थिते गुरो । पश्‍्चिमेऽहनि रोहिएयाम्सुहूते शुभलक्षणे ॥८॥ 


६, कलि ४०७८--देबीशतक की विवृति में काश्मीरक कय्यट अपना काल लिखता दै-- 
बसुसुनिगगनोदीधसमकाले याते कलेस्तथा लोके । द्वापञ्चाशे वर्षे रचितेयं भीमयुप्तदेपे ॥ 
शर्थात्‌-भीमगुप्त नृप के राज्य में जब कलि के ४०७८ वर्ष बीते थे । 


१०. कलि ४०८ ४७22. 

११. कलि ४०८३ -- 

१२. कलि ४१५१--भाटेर, सिल्हेट-जिला, आसाम के लेख में लिखा है-- 

पाण्डवकुलादिपालाब्द ४१५१ जेट & । ° 

१३. कलि ४२६०--सर्वानन्द अपने अमरटीकासवैस्व में लिखता है-- 

इदानीं चैकाशीतिवर्षाधिकसहस्रैकपर्यन्तेन शकाब्दकालेन (१०८१) पश्चिषोधिक हि चत्वारिंशच्छतानि 
कलिसन्ध्याया भूतानि (४२६ ०) । तथा च गणितचूडामणो श्रीनिवासः-कलिसन्ध्याया ख-समय-कृत वर्षौणि (४२६०)॥ 


१४. कलि ४२७०--- 
शास्रीये संवत्‌ ४. [५] चैत्रवति दशम्यां कलेगतवषीणि ४२७० खसितम्‌ ४२७७३० उबहो कलिप्रमाण 
४३२००० परम भट्ट रकमहाराजाधिराजपरमेश्वरश्रीमद अजयपालंदेव प्रवर्धमानकल्याणविजयराज्ये संवत्‌*** °°" 


१५. कलि ४२६४--ऐतरेय त्राण का टीकाकार षड्युरुशिष्य अपनी वृत्ति में 
लिखता है-- 
गर्वगाथा च मुख्येति कलिशुद्धदिने सति । दत्तिः षाड्गुरवी जाता ब्राह्मणस्य सुखप्रदा ॥* 

अर्थात्‌--कलिदिन संख्या १५९७३४३ में सुखप्रदा वृत्ति लिखी गई। ३६५ दिन का 
वषे गिन कर इसका काल कलि ४२६४ बनता है। 

१६. कलि ४३१५--दक्षिण भारत के एक और लेख में लिखा है-- 

कलियुग वरिस ४३१४ ।” 


१. एपिग्राफिया इण्डिका, भाग ८, ५० २६१ । 

२. दक्षिण-भारत के लेख, संख्या १६६, श्री सदाशिव अल्तेकर के एंशिएरट कर्नाटक पु० १२१ पर उद्धृत। 
३. 8,1. 1 Vol. IIT No, 135. 

४. 17, 1, XXII, 219, Annual Report on South Indian Epigraphy, 1907, No, 265. 

4 Ins. of N. Indis, Bhandarkar's List, No. 1769, 

६, ऐ० त्रा० अध्याय १० का अन्त | 

७. 8. 1. 1. Vol VIL, No. 222, 9. 111-12, A, 5. Altekar, A. एट, ७. 121. 
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१७. काल ४४८४--पुनः दक्षिण भारत के एक लेख में लिखा टै 
शकवरूष १३०६ कलियुग ४४८४ ।" 
नप कलि ४७८१--महाभारत भीष्मपर्व की एक हस्तलिखित प्रति के अन्त का लेख है। 
संख्याते द्विजराजसिद्धथूषिवरोपायें: (४७८१) कलेहायने, लोके सप्तगुणषिरूपकमिते (२७३ ७) काले शकष्ने सति । 
आनन्दस्य कृतिः शरुतिस्टरतिमिता गीता गिरां पञ्चकात्‌, कर्मज्ञानसमुच्चयेदयधिया भूयाच्छिवर्प्रातये ॥१ 
व र पाठकों को ध्यान देना चाहिए कि इस लेख में विक्रमकाल को शकप्न काल 
लखा है । 
हे इन लेखों से ज्ञात होता है कि संवत्‌ ३४०० से लेकर कलिवर्ष के प्रयोग के प्रमाण 
शु, पाएड्य, चोल, उज्जयिनी तथा कश्मीर आदि अनेक देशों से अब भी उपलब्ध हैं । जब 
अधिक प्राचीन ग्रन्थ, शिलालेख और ताम्रपत्र प्राप्त हो जाएंगे, तो इस संवत्‌ का प्रयोग इस 
काल से पहले भी दिखाया जा सकेगा। अतः फ्लीट जी का मत सवैथा कल्पित और 
निराधार है । फ्लीटजी के देश में कोई पुराना संवत्‌ तो था नहीं, उन्होंने सोचा, दूसरों के 
पुराने संवत्‌ क्यों माने जाएं । 


कलिसंवत्‌ और विक्रम संवत्‌ का अन्तर ३०४४ वर्ष का है। 


२. सप्तषि संवत्सर 
कलि संवत्‌ के अतिरिक्त एक सप्तर्षि संवत्‌ है, जो बहुत पुरातन काल से भारत मैं 
प्रचलित रहा है । काश्मीर, चम्बा और मण्डी आदि प्रदेशों में यह अब तक प्रचलित है । 
इसके विषय में वायु पुराण अध्याय ११ में लिखा है-- 
सप्तविशतिपयंन्ते इत्स्ने नच्चत्रमण्डले। स्पष्षयस्त॒॒तिष्डन्ति प्यायेण शतं शतम्‌ । 
सप्तषिणां युगं ह्यतददिव्यिया संख्यया स्म्रतम्‌ ॥४ १६॥ 
सा सा दिव्या स्मृता षशिदिब्याह्वश्चैव सप्तभिः । तेभ्यः प्रवते कालो दिव्यः सप्तर्षिभिस्तु तैः ॥४२०॥ 
सप्तर्षिणां तु ये पूर्वा हश्यन्ते उत्तरादिशि । ततो मध्येन च क्षेत्रं इश्यते यत्समं दिवि ॥४२ १॥ 
तेन सपतर्षयो युका ज्ञेया व्योम्नि शतं समाः। नच्षत्राणाग्षीणां च योगस्यैतानिदर्शनम्‌ ॥४२२॥ 


अर्थात्‌-सप्तषि एक एक नक्षत्र के साथ सौ सो वर्ष ठहरते हैं। सत्ताइस नक्षत्रों 
के साथ वे २७०० वषे उहरेंगे। इस प्रकार २७०० वर्ष का एक युग हो जाता है. । यदृ द्व्यि 
संख्या के अनुसार है । 
पुराणों में इस संवत्‌ के अनुसार भी राजवंशों का काल संक्षिप्त रूप से गिना गया 
है । जब साधारण गणना और इस गणना-क्रम से कोई घटना-तिथि ठीक निकल्ले, तो उस 
की तथ्यता में अणुमात्र दोष नहीं रह सकता । सुप्रसिद्ध ज्योतिषी वराहमिहिर ने अपनी 
बृहत्संिता में इस गणना को ठीक माना है । उसका पूर्वज वृद्ध गगै भी इस गणनाविधि 
को जानता था । हमने इस इतिहास में इस गणना की सहायता से सारी तिथियों की 
_ परीक्षा की है, ओर हमारे परिणाम ठीक निकले हैं, अतः यह गणना बड़े महत्व की है । 
१. 8.1.1, एग. VIL. No, 229, p. 113, A. 5. Altekar, 10. 144. 
` ३, महाभारत, मीष्मपर्वे, पूना संस्करण, भूमिका १० ५८ | 
- २१ | 
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१३२ भारतवर्ष कां बृहद इतिहासे [ सप्तमं 

वायुपुराण अध्याय ५७ में इस संवत्सर के विषय में एक भिन्न मत प्रदर्शित है-- 

त्रीण वर्षसहस्राण मानुषेण प्रमाणतः । त्रिंशद्यानि तु वर्षाण मतः सप्तषिवत्सरः ॥१७॥ 

अर्थात-माजुष प्रमाण से ३०३० वर्ष का सप्तषि वत्सर होता हैं । इस भेद का कारण 
हम अभी तक नहीँ जान सके । 

इससे मिलता झुलता एक और श्लोक पार्जिटर के वायु पुराण के ई संक्षक इस्त- 
लिखित कोश में पूर्व उद्‌श्वत श्लोक ४२० के स्थान में मिलता दे-- 


षट्टिदेवतयुगानां चैकसप्रभिरेपि च । ज्रिंशच्चान्यानि वषौणि स्मृतः सप्तर्षिवत्सरः ॥ 
इस श्लोक का पाठ और अर्थ दोनों अस्पष्ट हैं । 


३. वराहमिहिर-निर्दिष्ट संवत्‌, विक्रम संवत्‌ से ४४४ वषे पूवे 


बृद्ध गर्ग के अनुसार वराहमिहिर बृहत्संहिता १३।३ में लिखता ढै-- 
आसन्‌ मघासु सुनयः शासति पृथ्वी युधिष्ठिरे नृपती । षड्द्विकपन्चद्वियुतः शककालः तस्य राज्ञश्च ॥ 

अर्थात्‌-मदाराज युधिष्ठिर के राज्यकाल में सप्तर्षि मघानच्ञत्र में थे ! तथा युधिष्ठिर 
के २५२६ वर्ष पर किसी शककाल का आरम्भ होता है। 
वर्तमान लेखक, कल्हण काश्मीरी और अर्बेरूनी आदि लेखक शालिवाहन शक के 
साथ इस काल को जोड़ते हैं । यह विचारणीय दै । वराहमिहिर 'कुतूहल मञ्जरी' में अपना 
काल स्वयं लिखता है । तद्नुसार वह विक्रम संवत्‌ के आरम्भ में विद्यमान था । अतः वह 
शालिवाहन शक से बहुत पहले हो चुका था। इससे प्रतीत होता है कि पूर्वोक्त श्लोक में 
उसने किसी पुरातन संवत्‌ का उल्लेख किया है । शालिवाहन शक का नहीं । 

. विक्रम संवत्‌ का आरम्भ कलिसंवत्‌ ३०४४ से माना जाता है। कलि संवत्‌ के 
आरम्भ से ३६ वर्ष पूर्व युधिष्ठिर का शक चला था । अतः विक्रम संवत्‌ के आरम्भ तक 
युधिष्ठिर शक के ३०८० वषे व्यतीत हुए थे । 

 बणहमिहिर निर्दिष्ट शक युधिष्ठिर शक के २५२६ वर्ष पश्चात्‌ और विक्रम संवत्‌ से 
५५४ वषे पूरवे चला । | 1 


४. शूद्रक संवत्‌, प्रथम-विक्रम-सवत) कृत संवत) आहष संवत्‌, 
सालवगण सवत 
शूद्रक संवत्‌ के प्रचलित रहने के. प्रमाण निम्नलिखित हैं-- रु 
१. गुप्तवंश भूषण श्री विक्रमाङ्क समुद्रझुप्त ने छष्णचरित के आरम्भ में लिखा दै 
वत्सरं स्वं शकान्‌ जित्वा प्रावर्तयत वेक्रमम्‌ ॥ १॥ 
अर्थात्‌-शक विजय के पश्चात्‌ शूद्रक ने अपना संवत्‌ प्रवृत्त किया । 


२. नेपाल देश वास्तव्य श्रीमान्‌ विद्वद्वर राजगुरु पण्डित हेमराज शर्माजी के पास 
सुमतितन्त्र नाम का एक ग्रन्थ दै । यह ग्रन्थ संवत्‌ ६३३ के समीप लिखा गया था । उसकी 
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एक प्रति बृटिश म्यूज़िअम में भी सुरच्तित है।' नेपालस्थ प्रति यारइवीं शताब्दी की लिपि 
में हे । उसमें लिखा है-- 
युधिष्ठिर राज्याब्द २०००, नन्द्राज्याब्द ८००, चन्द्रगुप्त राज्याब्द १३२, गुद्रकदेव 
राज्याब्द॒ २४७ वषे, शकराज्याब्द ४६८। । 
युधिष्टिरो महाराजो दुयाधनस्तयाऽपि वा । उभौ राजौ सहे दव वर्षन्तु सम्म्रवत्तेति ॥ 
नन्दराज्यं शताष्टं वाश्चन्द्रगुप्तास्ततो परम्‌ । राज्यङ्करोति तेनापि द्वात्रिरच्चाधकं शतम्‌॥ 
राजा शाद्रकदेवश्च वर्षसप्ताब्यध चाश्विनो । शकराजा ततो. पश्चादसरन्ध्रकृत तथा ॥/ 


३. यज्ञयायै के ज्योतिष दर्पण के कतिपय श्लोक पूर्वे पू० १०८ पर डद्घृत किप 
गए हैं । उनमें से ७१ श्लोक का उत्तराध आगे लिखा जाता दै-- , 


बाणाब्धिगुणदस्तोना २३४५ शूद्रकाब्दाः कलेगेताः । 

इनमें खे प्रथम प्रमाण के ग्रन्थ की तथ्यता में लोगों ने सन्देह प्रकट किया दै. । परन्तु 
प्रन्थ के मूल पत्रों को देख कर हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि यह कूट-प्रन्थ नहीं दै । 
दूसरे ग्रन्थ के विषय में किसी ने सन्देह नहीं किया । तदनुसार शकों से पूर्व शद्रकःदेव का 
राज्य था । तीसरा प्रमाण हमने ही प्रथम वार उपस्थित किया है । यह उस इस्तलेख से 
लिया गया था जो. पञ्जाब विश्वविद्यालय लाहौर के पुस्तकालय में था । इसकी तुलना 
बीकानेर के राजकीय पुस्तकालय के ग्रन्थ संख्या ४५३७ से हमारे मित्र थ्री पण्डित 
युधिष्ठिर मीमांसकजी ने २१ जुलाई सन्‌ १६४५ को अर्थात्‌ लगभग साढे चार वर्षे पूवे की 
थी । इस ग्रन्थ के कोश मद्रास के राजकीय पुस्तकालय में भी दै । इस ग्रन्थ के पाठ के 
अर्थ-विषय में आगे लिखा जाएगा । | 

अब इन तीन प्रमाणों से यह निश्चित हो जाता है कि भारत के किसी भू-भाग में 
कभी शूद्रक का संवत्‌ प्रचलित था । पुरातत्त्व-बिभाग के अन्वेषको को यद्यपि इस नाम से 
अङ्कित किसी संवत्‌ का अभी तक पता नहीं लगा, तथापि इतने मात्र से इस संवत्‌ के 
अस्तित्व में सन्देह नहीं किया जा सकता । पुरातत्व-विभाग के यथार्थ :काये का अभी 
श्रीगणेश ही है । 

हम अपने भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पु० २६५ पर सप्रमाण लिख 
चुके हैं कि शूद्रक का एक नाम श्रीहर्ष था । इस बात के ज्ञान के पश्चात्‌ दषे संवत्‌ का 
पता अत्यन्त उपादेय हो जाता है । 

इषं संवत-अलबेरूनी लिखता है- हिन्दू विश्वास रखते.हैं कि भूमि के गुप्त कोशों 

को ढूंढने के लिए श्रीहषे भूमि की परीक्षा किया करता था। उसने वस्तुतः ऐसे कोश 
प्राप्त किए । फलतः उसने ( कर द्वारा ) प्रजापीडन का आश्रय न लिया। उस का संवत्‌ 


१, नेपाल का कालक्रम, बिहार-उड़ीसा रिसचै सोसायटी जनेल, भाग २२, अंश ३, पृ० १६१--१६४५। 

२. बुदिश म्यूजिभम की पति के भनुमार शद्रक राज्य २२७ वषे ओर शक राज्य ४१८ वे रहा । देखो 
बृटिश म्यूजिभ्रम में संस्कृत दस्तलेखों का सूचीपत्र, सैसिल बेण्डल द्वारा सम्पादित १६०२, १० 
१६३, १९४, संख्या २५६४ | 
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१६४ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ सप्तम 


मथुरा और कन्नोज देश में प्रयुक्त होता है । श्रीदष और विक्रमादित्य के मध्य में ४०० वर्ष का 
अन्तर हैः । ऐसा इस प्रदेश के रहने वाले कतिपय लोगों ने हम से कहा ।' इति । 


आईन-अकबरी में संवत्‌-प्रवतेक विक्रम और आदित्य पोंबार ( विक्रमादित्य शृद्क ) 
का अन्तर ४२२ वषे का हवै ।` 

शूद्रक-काल-विषयक पुरातन वंशावालियां-कर्नल विल्फडे ने पुरातन बंशावलियों फे आधार 
पर लिखा है-- 

From the first of Aditya era to the first of Siidraka, there are 
347 years,® | 

From the first year of Sidraka to the first year of Vikramaditya 
-"""""“*"**there are 348 years and only fifteen kings to fill up that space, 


कर्नेल विल्फडै के पास वैसी वंशावलियां ही थो, जेसी आईन अकबरी के लेखक 
अब्बुल-फज़ल के पास । अतः ४२२, ३४७ और ३४३ का अन्तर चिन्त्य वै । 


विक्रमाब्द के आरंभ में कलिसंवत्‌ के ३०४४ बर्ष बीत चुके थे । अतः यदि अलबेरूनी 
का लेख ठीक है तो कलि २६४४ में श्रीहर्ष का संवत्‌ आरम्भ होना चाहिए । परीक्षित से 
आन्धों अथवा सात-चाइनों के आरम्भ तक २४०० वर्ष व्यतीत हुए थे । अतः आन्धो के मध्य 
में शीहषे संवत्‌ आरम्भ हुआ । हम जानते हैं कि आग्भ्रों के मध्य में महाप्रतापी सम्राट 
शूद्रक विक्रम हुआ था ।” अतः श्रीहषे-संवत्‌ और शूद्वक-संवत्‌ का ऐक्य बहुत संभव है । 
पूचे पृ० १०८ तथा पू० १६४ पर यल्लयाये के ज्योतिषदर्पण के स्छोक ७१ बाणाब्धिगुणदस्तोना 
२३४५ शूद्रकाब्दाः कलेगेताः के प्रमाण से प्रतीत होता है. कि विक्रमान्द और शूद्धकाब्द का 
लगभग ७०० वर्षे का अन्तर था । इसी ग्रन्थ के शोक ६४ में यह अन्तर और भी अधिक 
दिखाया गया है । अतः इस लेख में पर्याप्त भूल हुई है। 

परन्तु श्लोक ७१ में गुण का अर्थ ३ न करके यदि ६ किया जाए, जो पूणे उचित 
दे, तो सब अर्थ ठीक बेठता है। तद्नुसार कलि संवत्‌ २६४४ में शूद्रक संवत्‌ का आरम्भ 
हुआ । फिर भी प्रभूत सामत्री के अभाव में अभी अन्तिम निश्चय नहीं हो सकता । और 
अलबेरूनी के लेख, का पूणे प्रमाणित होना बड़ा आवश्यक है । 

वर्तमान ऐतिहासिकों का पक्तपात--शूद्धक विषयक इस ऐतिहासिक सत्य को वर्तमान ऐति- 

हासिकों ने नष्ट करने का महान्‌ यत्न किया है। भारतवर्ष के पाश्चात्य रीति पर लिखे गए 

RRS Fs ७ ४२ 


१, अध्याय उनचासवां । यह अनुवाद हमारा दै । 

२, सूबा उज्जयिनी का वर्णन । 

१० Asiatic Researches, Vol, IX, p, 201 , 1809 A.D, 

४, तत्रैव, घु० २०२ । | 

५. भारतवर्षे का इतिहास, द्वितीय संस्करण, १० २६१-३०६ ¦ 

६, राब्दांक अर्थात्‌ संख्या-सःचक राब्द-संकेत, नागरी प्रचारिणी पत्रिका, आवण १६६८, थी थगरचन्द्‌ 
नाइटा का लेख, १० १२४, नीचे से पांचवीं पंक्ति । . 
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अध्याय | कालमान १६५ 


किसी भी इतिहास में शद्रक का नाम नहीं मिलता । जिस शूद्रक ने मच्छुकटिक सरश 
सुन्दर प्रकरण लिखा, जो बड़ा विद्वान्‌ और तेजस्वी सम्नाट था, तथा जिसका संवत्‌ कभी 
अति प्रसिद्ध था, उसे कल्पित व्यक्ति कह देना वतमान विद्वत्ता का ही काम दै. । क्या इसी 
पच्तपात का नाम खूच्म विद्वत्ता ( ०101091 scholarship ) ह्ै। 

श्रीहषे-विक्रम मालवा, मथुरा, कन्नौज और काश्मीर आदि पर राज्य करता था । उस 
के ४०० वषे पश्चात्‌ मालवा में दूसरा विक्रम-संचत्‌ अधिक चल गया। परन्तु मथुरा और 
कन्नौज आदि में कहीं कहाँ यह हृषे-संवत्‌ ही प्रचलित रहा । इसीलिए अलबेरूनी को इसका 
थोड़ासा क्षान हो गया । 

कृत-खंवत---कृतसंवत्‌ पुराना मालव-गणाम्नात संवत्‌ हे । मन्द्सोर के नरवर्मा के 
शिलालेख में लिखा है-- bbs 


श्रीम्मालवगणाम्नाते प्रशस्ते क्रतसैशिते । एकषष्ठ्यधिके प्रत्ते समा शतचतुश्ये ॥ 


अयौत्‌--मालवगणास्नात संवत्‌ कृत नाम का संवत्‌ था । उसके ४६१ वषे में । फ्लीट, 
कीलद्दान, स्मिथ, रैपसन और जायसवाल आदि वर्तमान पाश्चात्य पद्धति के ऐतिहासिक 
प्रचलित विक्रम संवत्‌ को मालवसंवत्‌ अथवा कृतसंबत्‌ मानते हैं । है यदद मत सर्वथा 
कल्पित और निराधार । इस मत की असत्यता वत्सभद्विक्ृत प्रशस्ति बाले शिलालेख से 
स्पष्ट होती है' । उसमें लिखा है-- 

मालवानां गणस्थित्यो याते शतचतुष्टये । त्रिनवत्याथिकेऽन्दानाम्‌ ऋतौ सेव्यघनस्वने ॥ 

सहस्यमास-शुकलस्य प्रशस्तेऽनि त्रयोद्रो । भगलाचारविषिना घ्रासादाऽयं निवेशितः ॥ 

वहुना समतीतेन कालेनान्येश्च पार्थिवः ।' व्यशीयतैकदेशोस्य भवनस्य ततोधुना ॥ 

वत्सरशतेषु पन्रसु विंशत्यधिकेषु नवसु चाब्देघु । यातेषु-अभिरम्य तपस्य-मासशुक्ल-द्वितीयायाम्‌॥ 


अर्थात--मालवसंवत्‌ ४६३ पौष मास में यह प्रासाद बना। [तब कुमारगुघ के समकालीन 
दशपुर के शासक विश्ववर्मन्‌ का पुत्र बन्धुवर्मन दशपुर पर शासन करता था । ] तब बहुत 
काल व्यतीत होने पर और अन्य राजाओं के भी चले जाने पर इस भवन का एक देश खण्डित 
हुआ ।"` "`` `“ ““अब ५२६ वषे बीतने पर फाल्गुन मास में इसका जीर्णोद्धार किया गया है । 

फ्लीट आदि लेखक मालवकृत संवत्‌ को विक्रमसंबत्‌ मान कर संवत्‌ ४६३ में इस 
भवन का निर्माण मानते हैं और संवत्‌ ५२६ में इसका जीर्णोद्रार। क्या इस ३६ वषे के 
अन्तर को बहुत काल और बहुत राजाओं के हो जाने का काल कह. सकते हैं ? नहीं, 
कदापि नहीं । फिर यदि मालव-कृत संवत को विक्रमसंवत्‌ मान कर ४६३ के साथ ५२६ का 
योग किया जाय, तो संवत्‌ १०२२ में इस भवन का जीर्णोद्धार मानना पड़ता है। संवत्‌ 
१०२२ मै इस शिलालेख की लिपि को अप्रचलित हुए बहुत काल हो चुका था। अतः यह. 
कल्पना भी सत्य सिद्ध नहीं होती । बात वस्तुतः यह है कि कृत-संवत्‌ शट्रक-विक्रम संवत्‌ 
था । वह संवत्‌ विक्रमसंवत्‌ से ४०० वषे पहले चल चुका था। तदनुसार इस भवन का 
निर्माण ३३ विक्रम संवत्‌ में हुआ था। 


:१. तुलना करस कालेनेद्द महत्ता योगो नष्टः परंतप ॥ भगवद्गीता ४।२॥ 
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विक्रम-संवत्‌ का प्रारम्भकर्ता चन्द्रगप्त विक्रमाइ-साइसाहु अथवा समुद्रग॒प्त- 
विक्रमांक था | उससे *३ वषे पश्चात्‌ कुमारगुप्त के समकालिक बन्धु वर्मा का पुत्र राज्य 
कर रहा था । कुमार गुप्त का राज्य उससे लगभग २० वर्ष पहले होगा। अर्थात्‌ विक्रम 
संवत्‌ ७३ में - उससे भी ५२६ वर्ष बीतने पर, अर्थात्‌ ४२६+६३-संवत्‌ ६२२ में इस भवन 
का जीर्णोद्धार हुआ । इस संगति के विना इस शिलालेख का दूसरा अर्थ लग नहीं सकता । 
गत ५० बर्ष में इसका कोई संगत अर्थ किया नहीं गया । अध्यापक धीरेन्द्रनाथ मुखोपाध्याय 
ने यह अर्थ किया है। परन्तु शूद्रकः विक्रम कृत-संवत्‌ का कर्ता था, यह उन्होंने भी नहीं लिखा । 
शूद्रक-विक्रम संवत्‌ क्यों कृत-संवत्‌ कहाया ! 
महाराज समुद्रगुप्त ने लिखा हे-- छ 
पुरन्द्रबल्ो विप्रः शूद्रकः शात्रशस्रवित्‌। धनुर्वेदं चोरशास्रं रूपके दै तथाकरोत्‌ ॥६॥ 
स विपच्तवजेताऽभूच्छास्तरैः शास्त्रैश्च कीतंये । बुद्धिवीर्य नास्य परे सोगताश्व प्रसेहिरे ॥७॥ 
स तस्तारारिसेन्यस्य देहखणडे रणे महीम्‌ । घर्माय राज्यं तवान्‌ तपस्वित्रतमाचरन्‌ ॥८॥ 
शस्त्रैजितम् राज्यं प्रेम्णाकृतानजं गृहम्‌ । एवं ततस्तस्य तदा साम्राज्यं धर्मशासितम्‌ ॥६॥ 
. इनमें से आठवें और नवम श्लोक में यह लिखा है कि शूद्धक विक्रमादित्य धर्म के 
लिए राज्य करता था, अथवा उसके साम्राज्य में धर्स का शासन था । इस धर्सशासन के 
कारण शूद्रक का विफ्रम-संवत्‌ छत-संवत्‌ कहलाया । | 
शक १०४२ के शिलालेख में शीलाहार गंडरादित्यदेव को कलियुग-विक्रमादित्य लिखा 
कै ।? इस से प्रतीत होता है कि कोई कत-विक्रमादित्य भी था । बह इत-विकमादित्य शूद्रक 
था । उसी ने सब से पहले शकों का नाश करके धर्म का राज्य स्थापन किया । - 
शूद्रक का वृत्तान्त धर्मप्रधान था, इसका पता जेन आचाये हेमचन्द्र फे लेख से भी 
मिलता डे--एकं घमोदिपुरुषार्थमुद्दिश्य प्रकारवैचित्र्येण अनन्तत्ृत्तान्तवणनप्रधाना शूद्रकादिवत्‌ परिकथा । ` 
 विक्रम-संवत्‌ के किसी एक भी शिलालेख या ताम्रपत्रलेख पर उसे कृतसंवत्‌ नहीं 
कहा गया । छृतसंवत्‌ वर्तमान विक्रम संवत्‌ से एक सवेथा पृथक संवत्‌ था । क: 
कष्ट प्रद और अधर्मयुक्त राज्य के पञ्च(त्‌ जब घर्मे प्रवृत्त होता है, तो उसे कृतयुग 
कहते हैं । परशुराम द्वारा क्षत्रियनाश के पश्चात्‌ जब एक खाए क्षात्रतेज पुनः उदित हुआ, 
तो महाभारत आदिपवे ५८ । २४ के अनुसार कृतयुग ब हो गया--एवं इतयुगे सम्यग्‌ 
वर्तमाने तदा ठप अर्थात्‌ इस प्रकार कृतयुग हुआ । 
इस प्रकार शूद्रक राज्य कृतयुग का प्रवतेक था । और अनुमान है कि उसका 
संवत्‌ छृत संवत्‌ कहा जाने लगा । | 
मालवगण संवत्‌ 
१. छृतसंवत्‌ के शीर्षक के नीचे हम पूर्व बता चुके हैं कि दशपुरन्मन्द्सोर के राजा 
नरवर्मा के कृतसंवत्‌ ४६१ के लेख में इस संवत्‌ को मालवगणाम्नात संवत्‌ लिखा दे । | 
१» ऐपिग्राफिया इण्डिका, भाग २३,६० ३१ । २«काव्यानुश|सन युम्बई- संस्करण, १०:४६४ 1. 
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२. वत्सभष्टि की मन्द्सोर प्रशस्ति में मालवानां गणस्थिति का संवत्‌ ४६३ अङ्कित द्वै । 
३. गुप्तकुल के महाराज गोविन्दगुत्त का सेनापति वायुरक्षित था । उसका पुत्र ` 
दत्तमट था । बह दशपुर के राजा प्रभाकर का सेनापति था । दत्तभट का संवत्‌ ५२४ का 
एक शिलालेख पातत हुआ है ' उसका लेख नीचे दिया जाता है| 


राराचिशानाथकरामलायाः विश्यापके मालववड्शकोत्तः । 
शरद्गणे पञ्चशते व्यतंते त्रिधातिताष्टाभ्याधेके क्रमेण ॥१३॥? 
अर्थात्‌ - मालववंश की कीति कहनेवाले प्रसिद्ध संवत्‌ के ५२४ वर्षे म“ --- | 
४. श्री देवदत्त रामकृष्ण भण्डारकर सम्पादित उत्तर-भारतीय लेखों की सूची में 
विक्रम संवत्‌ के लेखों की संख्या १८ के अन्तर्गत निम्नलिखित लेख है-- 
) संवत्सरशतेयोतैः सपंचनवत्यरर्गलैः । सातिभिर्म्मालवेशानां ॥ ` 
अर्थात्‌-मालवेशों के संवत्‌ ७६५ में । 
५ अण्डारकर की सूची में संख्या २७ में अगला लेख सन्निविष्ट है-- 
मालवकाचू छरदां षर्‌त्रेशतसंयुतेष्वतीतेघु नवसु शतेषु संवत्‌ ६३६ । 
६. पूर्वोक्त सूची में संख्या ३४६ में अगलालेख हे-- 
मालवेश-गत-वत्सरशतंः द्वादशेश्च षट्विंशपूर्वक: । 
इन छः लेखों में से प्रथम तीन तो निश्चित कृतसंबत्‌ के लेख हैं। यहद रुत-संवत्‌ 
मालवगण द्वारा अभ्यस्त अथवा प्रचलित किया गया था । तृतीय लेख का यही मालववंश 
की कीति का संवत्‌ था । चौथे और छुटे लेख का संवत्‌ मालवेशों का संवत्‌ है । इसका 
मालवगणाम्नात संवत्‌ से क्या सम्बन्ध था, यह अभी अज्ञात है । पांचवें लेख का संवत्‌ 
अर भी संदिग्ध हवै । 
शूद्रक, छत, मालवगणाम्नात और मालववंश फे संवतो की सामग्री को हमने यहां 
एकत्र कर दिया दै। इस विषय का पूणे निर्णय भावी मे अधिक समश्री के मिलने पर होगा । 


५. प्रथम चाक संवत्‌ 


यह संवत्‌ चष्टन के कुल में प्रयुक्त हुआ हे । शक सुद्राओं और शिलालेखों में इसका 
प्रयोग हुआ दै । इसके विषय में अभी अधिक खोज की आवश्यकता है । 


६. पारद सवत. 


पंजाब के पश्चिमोत्तर प्रदेश में कभी पारद अथवा ?917001971 संवत्‌ प्रचलित था । 
इसका दूसरा नाम 475६/4 संवत्‌ था । यह शक विक्रम संवत्‌ से १८६ वषे (246 8. 0.) 
पहले चला था । 

१. एपिग्राफिया एडका, भाग २७, अंकः १, ए० १६ । जनवरी १६४७, प्रकाशन सन १६४६ । 

२. मूल लेख इण्डियन अण्टिक्वेरी भाग १६, १० ५१ पर दे । 
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पद्दलवी भाषा का एक अति पुरातन लेख सन्‌ १६०६ में कुर्दिस्तान से मिला था । उस 
पर हवेतत्‌ मास का इस शक का ३०० वषे अङ्कित है।' 


६. विक्रम सवत्‌ 

आयौं का यह प्रसिद्ध संवत्‌ रदा है । कलिसंवत्‌ ३०४४ से इसका आरम्भ माना 
जाता है । इसके विषय में अ्लबेरूनी लिखता है-- 

जो लोग विक्रमादित्य के संवत्‌ का उपयोग करते हें वे भारत के दक्षिणी और 
पश्चिमी भागों में बसते हैं । इति । ` 

भारतीय इतिहास में शुप्तों का वंश विक्रमों का बंश है । ससुद्रगु्त को विक्रमाङ्क, 
चन्द्रगुप्त द्वितीय को विक्रमाङ्क अथवा विक्रमादित्य, और स्कन्द्शु्त को विक्रमादित्य 
कहते हैं | अतः इस प्रसिद्ध विक्रम संवत्‌ का सम्बन्ध इन्हीं विक्रमो . से जुड़ता हे । अपने 
भारतबषे का इतिहास द्वितीय संस्करण पृष्ठ २२६-३४८ तक हमने इस विषय की बिषद्‌ 
विवेचना की है। तदनुसार बिक्रम संवत्‌ साइसाङ्क संवत्‌ भी कहाता हे । इसके तीन 
प्रमाण हमारे इतिहास के पू” ३२६ पर दिए गए हैं। इनके अतिरिक्त भण्डारकर की पूर्वोक्क 
सूची में संख्या ४०२ और ४७६ भी साहस संवत्सर का उल्लेख करते हें । इनके अतिरिक्त 
सूची की संख्या २०३३ का निम्नलिखित लेख है-- 

चतुविशत्यघिके5ब्दे चतुर्भिनवमे शते शुक्र सादसमल्लाङ्के नभस्ये प्रथमे [दिने संवत्‌ ६४४ भाद्रपद्‌ सुदि १ 
शुक्रे श्रीमद्‌ विजयसिंहृदेव राज्ये"*° "°° °°" "**। | 

भण्डारकर इसे कलचुरी संवत्‌ मानता है । वह लिखता है-- 

The dates in Nos. 402 and 476 ०४१०१ साहस may also be years of 
the Kalchuri era, as they work out alright for this era 8180.” 


अर्थात्‌-साहस संवत्‌ वाले लेख कलचुरी संवत्‌ के भी हो सकते हैं ! 


हमें यहा मत ठीक प्रतीत नहीं होता । हमारे पास इस समय अपना बृद्दद पुस्तकालय 
नहीं है । उसका प्रभूत भाग देश के विभाजन में २॥ वर्ष पहले नष्ट हो गया । अतः इस प्रश्‍न 
पर हम पूणे प्रकाश नहीं डाल सकते । परन्तु हमारे इतिहास के पाठ से इतना स्पष्ट हो जाता 


1. Frogress of Indic Studies 1917 —1942, Poona, 1942. 9. 77. 
परलोकगत श्री स्टेन कोनो ने मुझे २३ नवम्बर सन्‌ १६४६ के पत्र में लिखा था--- 

Every body who has tried:to elnoidate Indian chronology will know how many difficnl- 
ties still remain to be cleared up, and in the last years anew and serious one has turned 
up through tho discovery of a Parthian era of 245 ? 33. 0. It is a good thing that we have 
learnt that the Selucid era was never used in India, but the Parthian has evidently - 

. played a greater role than we should have expected, and J am much obliged to your son in 
this connection for reminding me of the Girdharpur and Kankali Tils inscriptions. Bee, 
The ~akas in 17018 by Satya Shrava, 1947, Lahore, Before the introduction, 


२. अलबेरूनी का भारत, उनचासवां परिच्छेद, श्रो सन्तराम कृत भाषानुवाद पु० ७ । 
३, देखो, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वि० स० १० ३५२-५३५५ । 
4, List, 0, 282, Note 2, 
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है कि साइसांक-संवत्‌ विक्रम-संवत्‌ मांना जाता था । महाराज चन्द्रगुप्त द्वितीय इतिहास 
का प्रसिद्ध साइसांक है, अतः उसका विक्रम संवत्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध अवश्य दै । 

इस मत में एक बाधा है । पुरातन वंशावलियों में समुद्रपाल अथ समुद्रग्रुप्त 
राज्य अवन्ति के विक्रमादित्य के ६३ वर्ष पश्चात्‌ माना जाता है । इस बह बात सचा 
निश्चित होती है कि समुद्रगुप्त का राज्य विक्रम से ३८० वर्ष पश्चात्‌ कभी नहीं था । फ्लीट 
ने अलभरूनी के मत को बिगाड़ कर यद्द कल्पना की है। अल4रूनी का गुप्त-वलभी संवत्‌ 
युस्तों की समाप्ति पर आरम्भ होता है। अलवेरूनी के अनुसार गुप्तो के आरम्भ से चलने 
वाला गुप्त-संवत्‌ ओर शक-काल एक थे । अतः फ्लीट ने बड़ा अन्याय करके सत्य को आर 
भारतीय इतिहास को विकृत कर दिया है । 

जेन लेख वंशावलियो का समर्थन नहीं करते । चामुण्डराज का गुप्त-संवत्‌ १०३३ का 
ताम्नशासन युत्त-संवत्‌ और विक्रम संवत्‌ का ऐक्य बताता है ।' अतः उपयुक्त बाधा दूर 
दो सकती है । पर अभी अधिक सामग्री एकत्र करने की बड़ी आवश्यकता है'। 

अध्यापक अल्तेकरजी ने विक्रम संवत्‌ को कृत-संबत्‌ सिद्ध करने के लिए एक लेख 
नागरी-प्रचारिणी प.त्रका के विक्रम-अङ्क में लिखा था । वह लेख किश्चित्‌.उपयोगी तो है, 
पर एकदेशीय होने से अधिक महत्त्व का नहा रहा । उन्होंने इस लेख में साइसाङ्क और 
उसके संवत्‌ का बेन सर्वथा नहीं किया । अन्य अनेक बातें भी उनके लेख को अधूरा और 
पक्तपात-युक्त बताती हें । अस्तु । 


8. पृथ्वीराज रासो में प्रयुक्त संवत्‌ 
पृथ्वीराज रासो में निम्नःलखित पद मिलते हैं-- 


एकादस सै पंचदह । विक्रम साक अनंद " तिहि रिपु »य पुरहरन को । भय प्रिथिराज ननद ॥&ु०॥६ ६ ४॥रू० ३ ५५॥ 
एकादस सम -छ कृत । विक्रम जम प्रमसुत्त ॥ त्रितयसाक प्रथिराज को । लिष्यौ विप्रगुन गुप्त ॥छ०६६५॥र९०३५६॥ 

अर्थात्‌- पृथ्वीराज का जन्म शाक्रे १११५ में हुआ । यह वह शाका है, जो प्रचलित 
विक्रम-संबत्‌ के ८० बर्ष पश्चात्‌ चला । दूसरे पद्‌ का प्रथम चरण बहुत अशुद्ध है ' इसमें 
कृत शब्द ध्यान देने योग्य है ' दूसर चरण में विक्रम शब्द पड़ा है। उत्तरार्ध सरल है और 
उसका अर्थ यह है कि हे विप्रगण, तीसरे शक में यह पृथ्वीराज का जन्म लिखा डे । इस 
शक का नाम गुप्त है । 


इस लेख का यदि यह अर्थ ठीक है तो गुप्त शक विक्रम शक के ६० वर्ष पश्चात्‌ 
चला । आश्चय॑ है कि चन्द्रगुप्त प्रथम के ७ वर्ष, समुद्रु्त क ५१ वर्षे और चन्द्रगुप्त द्वितीय 
के ३२ वर्ष ही हमने अपने इतिहास में लिल्षे थे । इन सब का योग ६० वर्षे बनता है । 
कलियुग राज वृत्तान्त के अनुसार यह काल ६४ वे का हैं । चन्द्रगुप्त द्वितीय का अन्तिम 
ज्ञात वषे संवत्‌ -३ है । 

पेसी स्थिति में रासो की पुरानी पतियों के संबाद से इन पदों का पाठ पूर्ण शद्ध होना 
अब बहुत आवश्यक प्रतीत हो रदा है। इमने यह सामग्री भविष्य में सत्यता की खोज के 


१, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, पु० ३४८ | 
२२ 
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लिप यहां दी है । महाराज पृथ्वीराज की जन्मतिथि में इस शक का प्रयोग लंगभग २०० वषे 
पुराने एक अन्य लेख में भी मिला है । देखिए, पूव पृष्ठ २० कां अन्त और उसी पृष्ठ कां 
टिप्पण सँख्या ३। 
क्या विक्रम-काल भी कभी शक-काल कहाता था--भ्री सत्यश्रवा ने अब्बुल-फज़ल के लेखे 
और दूसरे प्रमाणों से सिद्ध किया है कि कभी विक्रम-संवत्‌ भी शक-संवत्‌ कहाता था ।' 
अतः भारतीय ताम्रपत्र और शिला-लेखों के अध्ययन समय इख बात पर ध्यान रहना चाहिए । 
इस दृष्टि से भण्डारकर की सूची में संख्या १०७८ के ताम्नपत्रों पर शकनृपकालातीतसंवत्सर ४०० 
का अर्थ विक्रम-संवत्‌ भी हो सकता दै । तदनुसार वलभी के मेत्रकों के लेख शालिवाहन- 
शक में अथवा उस के आस पास के काल के होंगे । स्मरण रहे कि मेत्रकों के लेख वलभी- 
संवत्‌ में नहीं हैं । प्रसिद्ध वलभी-संवत्‌ उनके पश्चात्‌ चला था। 
इस विचारानुसार धरसेनदेव का शक ४०० का ताम्रपत्र ( भण्डारकरखूची संख्या 
१०७८ ) विक्रमसंवत्‌ का सूचक है। तथा धरसेन द्वितीय का संवत्‌ २६६ का ताम्रपत्र 
शककाल के वर्षौ में लिखा गया है । इस प्रकार शक ४०० का ताम्रपत्र कूट नहों कहा जाएगा। 
. इस जटिल विषय को वे आलसी लोग नहीं सुलझा सकते, जो कल्पित विचारों के 
अनुकूल न बैठनेवाले सब तान्नशासनों को कूट (०:।००३) कद्द कर अपना पीछा छुड़ाते हैं। 


१०. शालिवाहन शक 
नाम प्राचीनता--इस नाम: का सब से पुरातन उपलब्ध प्रयोग शक ६८१ का दै-- 
एकादशशतवर्षाङ्ग तदाधिकं षोडशं च विक्रम द्रेश । संवत्‌ १११६ नवसत एकासीति सकगत शालिवाहन 

च नृपधीस साके ९८१ ॥ 

_ अर्थात्‌-विक्रम संवत्‌ १११६ तथा शालिवाहन शक ६८१॥ 
नाम-कारण--एक लेख में लिखा है-- 
| शालिवाहननिर्णीत शकरर्पक्रमागते । 
अर्थात्‌-शालिवाहन के निणेय किये शक वर्षो के क्रम में । 
संवत्‌ १४८८ में वटश्शेरिके परमेश्वराचार्य ने एक वार पुनः शकगणनाए शोधों \\ 
शक के आरंभ का कारण --अलबेरूनी लिखता है- 

. शक के संवत्‌ या शक-काल का गणनारम्म विक्रमादित्य से १३५ वषे पीछे होता है। 
अजोज्लिखित शक ने, इस देश के बीच में आर्यावत्ते को अपना निवास बनाने के अनन्तर, 
सिन्धु नदी और सागर के बीच उनके देश पर अत्याचार किए । उसने हिन्दुओं के लिए 
आज्ञा करदी कि वे अपने आप को शकों के अतिरिक्त न कुछ और समभे और न कुछ 
आर प्रकट करें । कुछ लोगों का मत है कि वह अलमनसूरा नगर का एक शूद्र था, कुछ 

डा. 5 शकांस इन ₹ण्डिया, १० ३६---३७ । 

२. बडोदा राजकीय पुस्तकालयस्थ सख्या ६८८५ के इस्तलेख के आधार पर लेख, भारतीय विद्या, अगस्त, 
सि०, भरकतुवर, सन्‌ १६४७, पृ० २०७ | 
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लोगों की धारणा है कि वह हिन्दू सवैथा न था, और वह पश्चिम से भारत में आया था । 
हिन्दुओं ने उसके हाथ से बहुत दुःख पाया, परन्तु अन्त को पूर्व से उनके पास सहायता आ 
पहुंची । विक्रमादित्य ने उसके विरुद्ध चढ़ाई की, भ्रौर उले भगाकर, सुलतान और लोनी 
के दुगे के बीच, करूर के प्रदेश में मार डाला। अब यह तिथि विख्यात हो गई, क्योंकि 
अत्याचारी की सृत्यु का समाचार सुनकर प्रजा को वड़ा आनन्द हुआ, और लोग, 
विशेषतः, ज्योतिषी. इस तिथि का एक संवत्‌ के आरम्भ के रूप में प्रयोग करने लगे। वे 
विजेता के नाम के साथ श्री लगाकर उसका सम्मान करते हैं, और उसे श्री विक्रमादित्य 
कहते हैं ।'इति । 

पूर्वलिखित लेख में निम्नलिखित बातें सुनिश्चित हैं-- 

१. शककाल किसी विक्रमादित्य की विजय से आरम्भ हुआ । 

२. बह विक्रमादित्य पूवे से आया था । 

३. शक राज़ का मारा जाना इस संवत्‌ के आरम्भ का कारण था । 

अलबेरूनी अपनी पुस्तक कानून मसऊदी में यही बात लिखता है-- 

PRO ज्योतिषियों में, जो संवत्‌ सबसे अधिक प्रसिद्ध है वद्द शककाल अर्थात्‌ 
शक का समय है । यह संवत्‌ उसके विनाश के वषे से गिना जाता है ।* 

इस कारण की ओर सबसे पहले श्री सत्यश्रवा ने विद्वानों का ध्यान आकर्षित 
किया | उन्होंने अपने अंग्रेजी ग्रन्थ शकास इन इण्डिया में अलबेरूनी के लेख की पुष्टि में 
निम्नलिखित प्रमाण दिए-- 

१. खण्डखाद्यक का टीकाकार आमराज (लगभग १२३७ विक्रम संवत्‌) लिखता है- 


शका नाम म्लेच्छा राजानस्ते यस्मिन्काले विक्रमादित्येन व्यापादिताः स शकसम्बन्धीकालः शाक 
इत्युच्यते ।3 


झर्थात्‌-शक नामक म्लेच्छ राजा जब विक्रमादित्य से मारे गए, तो इस शक मरण- 
सम्बन्धी काल को शाक कहने लगे । 


२. सिद्धान्तशिरोमणि के ग्रइगणित अध्याय में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचार्य 
लिखता है-- 


नन्दाद्ीन्दुयुणास्तथा शकनपस्यान्ते कलेत्रेत्सराः ॥* 

अर्थात्‌ -शक नुप के अन्त पर कलि के ३१७६ वषे बीते थे । 
३. सिद्धान्त शेखर का कर्ता श्रीपति भी यही लिखता है-- 
याताः कलेनवनगेन्दुगुणाः ३१७६ शकान्ते ।* 


१. श्री सन्तराम कृत अनुवाद, तीसरा भाग, सन्‌ १६२८, १० ७,८ | 

२, तत्रेव, तीसरा भाग, टीका, पु० ३२२ | 

३. वासनामाष्य सहित खण्डखाथक, कलकत्ता संस्करण, सन्‌ १९२५, पृ० २ । 
४, कालमानाध्याय १।२८॥ ५. १२५॥_ . 
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अर्थात्‌ - शकराज के अन्त पर कलि के ३१७६ वषे व्यतीत हुए थे । 
श्रीपति का टीकाकार मक्किभट्ट ( विक्रम संवत्‌ १४३४ )' इस वचन पर लिखता है-- 
शकान्त शकावधो काले । शकवर्षप्रारम्भात्‌ पूर्वं कलेः । 
अर्थात्‌ - शक वषे के प्रारंभ में कलि के ३१७६ वर्ष बीते, जब शकों की अवधि होगई। 
४. यही भाव एक अन्य पुरातन लेख में मिलता द्वै-- 
व्योम-वियत्‌-फण्द्ररसना-चन्द्रप्रमाणम्मितातीतासु खितिभच्छकावधि समासु“”””"""००।१ 
अर्थात्‌-शकराज की समाप्ति से होने वाले १२०० संवत्‌ में । 
४. ताकिकःप्रवर उद्यन ( शक ६०६ ) लिखता है-- 
तकाम्बराङ्क प्रमितेष्वतीतेषु शक्रान्ततः । वर्षेमूदयनश्चक्रे सुबोधां लक्षणावलीम्‌ ॥ 
अर्थात्‌ -शक के अन्त से ६०६ वर्ष व्यतीत होने पर उदयन ने लक्षणावली रची | 
६. अल.रूनी से स्सृत भट्ट उत्पल वराहमिहिर कृत बृहत्संहिता ८२० की टीका में 
लिखता दै-- 
डाका नाम म्लेच्छजातयो राजानस्ते यस्मिन्काले विक्रमादित्यदेवेन व्यापादिताः स कालो लोके शक इति 
प्रसिद्धः । 


७. बडेशवर ( शक ७०२ ) भी यही लिखता है-- 
कलेनवागेकरगुणाः शकावधेः ।* 
संख्या ३ और ४ में लिखे गए अवधि शब्द का प्रयोग ही वटेश्‍वर ने किया है । 
८, श्रह्मगुप्त शकनुपो ` के ५५० वषे में अपने ब्रह्मस्फुट सिद्धान्त में लिखता है-- 
कलेगोंऽ"कगुणाः शकान्तेऽन्दाः ।१।२६॥ 
अर्थात्‌- शकराज के अन्त में कलि के ३१७६ बर्ष वीत चुके थे । 
थ्री सत्यश्रवा ने आगे सुद॒ढ प्रमाणों से सिद्ध किया है कि शकनपकालातीतसंवत्सर का 


अर्थ दी यह है कि जो संवत्सर शकन्नुप क काल के पश्चात्‌ चला ।* 


कलिसंचत्‌ ३१७६ के पश्चात्‌ भारत में शकराज्य क्षीण हो गया। तब किसी 


विक्रमादित्य का राज्य हुआ । यह विक्रमादित्य गुप्तो का कोई प्रतापी राजा था । 


१. जर्नल इण्डियन हिस्टा, मद्रास, माग १६ पृ० २५६--२६२ पर पा० के० गोड़े रा लेख । 

२. ऐ० ३० भाग १३, पु० १५१--तथा भण्डारकर की सूची, संख्या १११५ । 

३. बनारस संस्करण, पु० १९३ | 

४. देखो, शकास इन इण्डिया, पृ० ४३ टिप्ण्ण २ । 

५. क्‍या यह विक्रम से पूव के राकनृपों का गणनाकाल हे । 

६. राकात इन इण्डिया, पृ० ४४--४६ । 

राकनृपतताता भन्दाः ११४१ ( भण्डारकर सूची, सं. १११२ ) का अथे अन्य प्रकार का दै। ऐसे 
प्रयोग को देख कर ही पूव-लेख का अशुद्ध अर्थ किया गया हे । 
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अलवेरूनी के गुप्तकाल ओर शककाल का ऐक्य-- शुप्त-वल्लभ संवत्‌ का आरम्भ अलबेरूनी 
शककाल के २४१ वर्ष पश्चात्‌ मानता है। अलवेरूनी के अनुसार गुप्त-संवत्‌ गुप्तां के 
नाश से चला। गुप्त राज्य २५२ वषे रहा । अतः अलबेरूनी निर्दिष्ट गुप्त वल्लम संवत्‌ 


से २४२ वर्ष पहले गुप्त आरम्भ हुए । इस प्रकार शु्त-राज्य ओर शककाल का आरम्भ 
लगभग एक साथ पड़ता है। 


` अलवेरूनी के लेख की सत्यता का एक अन्य ्रमाण-शककाल शकराज की सृत्यु से चला 
आर शकराज का हनन विक्रमादित्य द्वार हुआ, इसका प्रमाण जेन ग्रन्थों में मिलता 
है । पूव पु० ? १६-१२० पर धवला और जयधवला के प्रमाण से हम लिख चुके हैं कि इन 
ग्रन्थों में शकनरेन्द्रकाल को विक्रमराजकाल कहा है । अतः शक को मारनेवाला शकनरन्द्र 
विक्रमराज था। अलमेरूनी ने परंपरा का ठीक निदर्शन किया दे । . 


जैन ग्रन्थ त्रिलोकसार में निम्नलिखित गाथा मिलती दै-- 
पणइस्सय वस्सं पणमास जुदं गभिय वीर णिव्वहदो । सगराजो तो कक्की चदुणवतियमहि सगमासं ॥८५०॥ 
माधतचन्द्र इस गाथा की व्याख्या में लिखता है-- 


श्रीन'थवृत्तः सकाशात्‌ पंचोत्तरषश्शातवषीण (६०५) पंचमासयुतानि गत्वा पश्चात्‌ विकमाँक शकराजो 
जायते । Et 


जेन परम्परा का यह संकेत भविष्य में खोज करने वालों और इन प्रश्नों का अन्तिम 
निर्णय करने वालों के लिए आवश्यक जान कर यहां लिखा गया है। 


वर्तमान ऐतिहासिकों का भ्रम 


विकम-संवत्‌, साइसांक-संवत्‌, शककाल और शु्तकाल के विषय मै अति संक्षेप से 
जो ऊपर लिखा गया है, उससे ज्ञान पड़ता है कि इन संवतों के सम्बन्ध की अनेक बातें 
अभी ्रन्धकार में हैं जो लोग फ्लीट की कल्पना को ठीक मान कर आलस्यःयुक्त हो 
गए हैं, अ'र खमकते हैं कि गुप्तकाल के आरम्भ का निणय हो चुका है, तथा शककाल 
चष्टन आदि शक राजाओं का काल है, अथवा कृतसंत्रत्‌ प्रचलित विक्रम संवत्‌ हे, वे 
महाभ्रम मै हैं । उनका आग्रह पैसा आग्रह ही है जैसा गेले लयो के सामने ईसाई पाद्रियों 
का आग्रह था । ये मतवादी लोग सत्य को नहं दू'ढ सकते । हमने प्रमाण उपस्थित कर 
दिए हैं आर अधिक खोज आगे होनी चाहिए । 


वर्षरम्म--अल रूनी लिखता है जो लोग शक-संबत्‌ का प्रयोग करते हैं, अर्थात्‌ 
ज्योतिषी, वे चैत्र मास से बर्ष आरम्भ करते हैं, परन्तु कनीर के अधिवासी, जो कश्मीर 
का उपान्तवत्तों प्रदेश है, भाद्रपद से आरम्भ करते हैं ॥ ****** 


जो लाग बदेटी और मारीगल के बीच के देश में बसते दें वे सब कात्तिक से बे 
झारम्भ करते हैं ।''' '*' ***** 9 त पाटे टी 
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७४ 
१ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ सप्तम 


5 गल के पिछली ओर, ताकेशर और लोहाबर के नितान्त डपान्तों तक, नीरहर 
र । उसमें बसने वाले लोग मार्गशीषं मास से वर्ष आरम्भ करते हैं ।**-*५००००००० 
हर सुलतान के लोगों ने बताया है कि यह रीति सिंध और कन्नौज के लोगों में विशेष रूप 
र मोर वे मागेशीषे की अमावस्या से वर्षे आरम्भ किया करते हैं, परन्तु सुलतान वालों 
द (ब से श्छ रीति को छोड़कर काश्मीर के लोगों की पद्धति को ग्रहण कर 
'खया छ, ओर उन के उदाहरण का अनुकरण करते हुए वे चैत्र की अमावस्या 
आरम्भ करते हैं । इति। न 
शक-वर्ष का सब से पुरातन-उपलब्ध लेख--शक-काल का निविवाद सवे-प्रातन 
खेख निम्नलिखित है- लक 
राक-वर्षेधु चतुश्शतेघु पञ्चषषियृतेषु'° °°° -**चालिक्यो वल्लभश्‍वरः । 
अर्थात्‌- शक-वर्ष ४६४ में" -"- .-. चालिक्य वल्लभेश्वर।' 
शक-काल की वर्ष-गणना का शोधन--श्री सत्यश्रवा ने अपने ग्रन्थ के 
. शा न्थ क ए० २६ पर एक 
उद्धत किया है-- | द 
शालिवाहन-निर्णात शकवर्ष क्रमागते 
` “` : इस लेख से प्रतीत होता है कि शकवर्षों की गणना क 
1 शोधन हो चुका है। इसी 
शोधन-कर्म का परिचय निम्नलिखित लेख से मिलता है-- ः 
चालुक्यवंशातिलकः श्रीसोमेश्वर पतिः ! कुरुते मानसाल्लासं शास्त्र विश्वोपकारकम्‌ ॥१०॥ प्रकरण ?, अध्याय १। 
षोडशाभिहिता षांष्ट: प्रभवाचन्द संयुता । दाबैरपि समायुक्ताः शाकभूपोहितारसमाः ॥६ २॥ 
एकपञ्चाशद्धिके सहस्र श"दाँ गेत । शाकस्य सामभूपाले सति चालुक्यमण्डिते ॥६३॥ 
सुद्रररानामुवी शासति क्षत गेद्विषि । सौम्ग्सम्वत्सरे चैत्रे मासादौ शुक्रवासरे । 
पारशोधितसिद्धाग्ता अब्दास्स्युयुवका इमे ॥६४॥ प्रकरण १, अध्याय २ । 


पूर्वोद्धत अन्तिम पंक्ति मै परिशोधितसिद्धान्ता अब्दाः पाठ ध्यान देने योग्य है। इस 


पाठ की अशुद्धियां हमने मूलवत्‌ रहने दी हैं ! तथापि शाक ६६३ तथा १०५१ द्रष्टव्य हैं । 


भारतीय विद्या, अगस्त, सितम्बर, अकतूबर, सन्‌ १६४७, पु० २०७ पर बडोदा, 
राजकीय पुस्तकालय के मलयालम हस्तलेख संख्या ६८८६ के आधार पर लिखा है कि 
बटश्शेरि के परमेश्वराचाये ने सन्‌ १४३१ में शक-काल की गणना का शोधन किया। 


इन सब बातों को ध्यान में रख कर कहा जा सकता है कि शक-काल के सूचक 
वर्षो का क्रम बहुत सावधानी से जोड़ना चाहिए । वर्ष-गणना ठीक न बैठने पर ताम्रपत्र को 
सहसा कूट नहीं कहना चाहिए । शक-काल की गणना का शोधन किस किस रीति पर 
हुआ, इसके लिए सामग्री एकत्र करनी चाहिए ।- 
शककाल और चालुक्य-राजाओं के इतिहास के लिए उपयोगी समझकर निम्न- 
लिखित श्लोक नीचे दिए जाते हैं टक 


१, एपिग्राफिया इण्डिका, भाग २७, अंक १, पृ० ८ । 
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संवत्सराणां विगते सहने सप्तसप्तती विक्रमपार्थिवस्य । इदं निषिद्धान्यमतं समाप्त जिनेन्द्रधमपतिपादिशास्त्रम ॥ 
इति आमतगातेङ्कता घर्मपरीक्षा समाप्ता ॥ 

ज्ञाता चरध्नाद्यतवर्षयुक्का पापोनिता स्यात्‌ शककानसख्या । 

चालुक्ययुक्ता मुनिचित्समेता श्रावधेमानस्य समा भवेयुः ॥ 


निचले सछोक का अर्थ अस्पष्ट है | भावी विद्वान इस का तथ्य खोलेंगे । 


११. कलचुरा-चेदाश सवत्‌ 
चेदी देश स्थिति तथा चेदी के राजा--ब॒तेमान बुन्देलखणड पुराना चेदी जनपद था । भारत 
युद्ध काल में भोजछुल के क्षत्रिय चेदी पर राज करते थे। कलचुरी कुल का राज, नागपुर, 
रेवा आदि में रहा है । 
इस संवत्‌ के दो लेखों में निम्नलिखित प्रकार से इस संवत्‌ का उल्लेख है । 
१, भएडारकर सूची संख्या २०३१ अमोदा, ( बिलासपुर, सी० पी० ) पृथ्वीदेव 
प्रथम का लेख-- 
चेदीशस्य सवत्‌ ८३१ "४ °°" °°" °**। 


२, भण्डारकर सूची संख्या १२३१ कुग्द्‌, । विलाप्तपुर, सी० पी० ) पृथ्वीदेव द्वितीय 
का लेख-- 
कलचुरी संवत्सरे ८: ३ १००१ 
बतेमान लेखकों के अनुसार यद्द संवत्‌ ईसा सन्‌ २४८, २४६, २५० अथवा २५१ में 
प्रवृत्त हुआ । संवत्सर आरम्भ की ये भिन्न २ तिथियां बताती हैं कि इस विषय में 
कल्पनाएं बहुत अधिक की गई हैं । 


यल्लयार्य का लेख--पूचे पू० १०८ पर हम ज्योतिषद्पैण के कुछ श्लोक उद्घृत कर 
चुके हैं । उनमें निम्नलिखित श्लोकाधे ध्यान देने योग्य है 


खाज्युक्शकवर्षषु ५० भोजराजस्य वत्सराः ॥७॥ 

अर्थात्‌ शकवध के साथ ५० युक्त हों तो भोजराज का संवत्‌ बनता दै । इस प्रकार 
भोजसंवत्‌ शक-काल से ५० वष पहले अथवा विक्रमाष्द्‌ से ८५ वषे पश्चात्‌ प्रवृत्त हुआ था । इस 
संवत्‌ का और पृथ्वीराज रासों में प्रयुक्त संवत्‌ का ५-६ वषे का अन्तर है । अतः कलचुरी 
संवत्‌ पर अधिक विचार की आवश्यकता है । 


कीलहाने ओर कलचुरी संवत्‌--कलचुरी संवत्‌ के. विषय में सब से पहले डा० कोलहाने' 
ने और अन्त में श्री मिराशी ने लेख लिखे हैं । इन दोनों के लेख अभी तक अनुमान कोटि 
में हैं । कीलहाने का आधार निम्नलिखित लेखों पर है-- 


1. A Triennial Gat of Manuscripts, Madras, R. Number 5381, p. 7417. 

२, पन्चेःदु चन्द्ररहितास्तेऽपि भोजपतेः समाः ११५। पर्काबशाद्विहीनास्ते २१ शेषाः शकुनिवत्सराः ॥ ५८ ॥ 
ज्योतिषदर्षण के कता ने यह श्लोक अन्थान्तर से पढ़ा हे । इसका अथे ययपि अत्यन्त आवश्यक दै, पर 
अस्पष्ट दद t 

3. Festgruss an Roth, pp. 53 £ 


4. Annals of The Bhandarkar Oriental Research Institute, Vol XXVIL, Parts I—II 
Q. Vol, XXYV. No. 2, June 1949, pp. 11 
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इतिहास सत्तम 
(क) भेराघ्राट, ( जब्बलपुर ) का नर सिंहदेव का लेख-- 
संवत्‌ ३०७ माग सुदि ११, रवी १० `` “`` 
(ख) लालपहाड़ ( बहुत, मध्य भारत ) का त्रिकलिङ्ाधिपति नरसिंहदेव का लेख-- 
संवत्‌ ६०६ श्रावण साद ५, बुधे" *** ° °° 
(ग) आल्दाघार, ( रेवा, मध्य भारत ) का डाहाल के नरसिंहदेव का लेख--- 
संवत्‌ १२१६ भाद्र सुदि प्रतिपदा रवौ" "°" “°° 
कीलहाने के अनुसार डाहाल का नररिंहदेव और श्रिकलिङ्गाधिपति नरसिंहदेव 
एक व्यक्ति हैं । अतः संवत्‌ (२१६ विक्रम संवत्‌ दै और संवत्‌ ६०७ तथा ६०६ कलचुरी 
संवत्‌ हैं । 
इस सारे पेक्य में अभी अनेक बातें विचारणीय हैं। पूरणी सामग्री उपलब्ध करके 
इम विस्तृत विचार अन्यत्र प्रकाशित करेंगे । 
कीलड़ारन के अनुसार मैवत्‌-आरम्भ-कीलहाने ने इस संवत्‌ का आरस्भ आश्विन शुक्ला 
१ से स है । मध्यभारत में कभी आश्विन से वर्षारस्भ माना गया था, यदद भी विचारणीय 
विषय है। 
चैकूटक संवत्‌ - परलोकगत श्री आभा जी और दूसरे लेखको के अनुसार त्रैकृटक- 
संवत्‌ भी कलचुरी संवत है । त्र कूटकों के संवत्‌ का संवत्सर २४५ का एक लेख मिल 
- सुका दे | ध्यान रहे, इस लेख का संवत्सर शब्द पाश्चात्य शकों के लेखों के अनुकरण पर 
लिखा गया दै । 
हमारा विश्वास है कि कलचुरी संवत्‌ का आभीर राजाओं से कोई सम्बन्ध न 
था | वतेमान लेखकों की यह कोरी कल्पना है । इसका आधार नहीं है । ऐसी दशा में यदि 
ज्योतिष दर्पण का लेख ठीक सिद्ध दो जाए, तो भारतीय इतिद्दास की तिथियों में एक 
अभूतपूर्वं विप्लव आएगा ।. | 
१२. वलभी संवत्‌ 
. आरंभ--शकवषे २४२ से वलभी-संवत्‌ का आरम्भ हुआ था। अलबेरूनी के अनुसार 
इसे गुप्त-संवत्‌ भी कहते हैं, क्योंकि गुप्त दुष्ट थे और उनकी समाप्ति पर जनता की 
प्रसन्नता को प्रकट करने के लिए यह संवत्‌ चला | इसका चलाने वाला कोई वल्लभ था। 
फ्लीट आदि लेखकों ने अलबेरूनी की एक बात पकड़ली और दो छोड़ दीं। अतः उन्होने 
इसे गुप्त घलभी संवत्‌ लिखा । रु 
अलबरूनी के लेख की सप्यता-वेरावाल ( जूनागढ़, काठियावाड़ ) के शिलालेख में 
उत्कीणे हे-- _ र " 
रसूल महम्मद संवत्‌ ६६२ तथा श्रीनृपविक्रम संवत्‌ १३२० तथा श्रीमद्‌ वलभी संवत्‌ ९४५ तथा 
श्रीसिह संवत्‌ १५१ वर्षे आषाढ वदि १३ रवावद्येह *** *+०००००-००। 
१. भण्डारकर की सूची संख्या १२३७ । २. तत्रेव, संख्या १२३८ | 
३, तत्रेब संख्या १०८ | हा पक | 
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अर्थात्‌-श्री बिक्रम-संवत्‌ १३२० = बलभी संवत्‌ ६४५ । इस प्रकार विक्रम से 
३७५ वषे पश्चात्‌ वलभी संवत्‌ का आरंभ हुआ । 
युप्त-बलभी संवत्‌ का अभाव-गु्त संवत्‌ था, आर वह गुप्तो के उद्य से आरम्भ 
हुआ । तथा वलभी-संवत्‌ था और वह गुत्तो की समाप्ति पर वल्लभ से आरंभ इआ। 
परन्तु गु्तचलभी-संबत्‌ कोई न था । अभी तक जितने स्थानों पर वलभी संवत्‌ का 


नामोल्लेख मिला है, वहां सवैत्र वलभी-संबत्‌ ही लिखा है । गुप्त-घलभी संवत्‌ प्रयोग 
एक पुरातन लेख में भी नहीं मिला । 


बलभी-संवत्‌ का सबैपुरातन उपलब्ध लेख-भएडारकर की सूची के अनुसार इस संवत्‌ का 
सबसे पुराना उपलब्ध लेख वलभी-संवत्‌ ५७४ का चालूक्य-वंशोत्पन्न मद्दासामन्त बलवर्मा का 
हवै । तत्पश्चात्‌ देवलि ( भावनगर ) से गोविन्द्‌ तृतीय का बलभी-संवत्‌ ५०० का ताम्नपत्र 
प्राप्त हो चुका दवै।' गोविन्दशुप्त के दूसरे लेल शक ७३० आदि के हैं। राष्ट्रकूट गोविन्द- 
गुप्त आदि राजा शककाल का प्रयोग करते थे। अतः गोविन्द्गु्त के शासन में वलभी- 
संवत्‌ कारणवश प्रयुक्त हुआ हे । भावनगर के समीप उन दिनों बलभी-संवत्‌ दी प्रयुक्त 
शहा दोगा, अतः तत्स्थानीय गोबिन्दगुप्त के लेख में भी वही संवत्‌ वर्ता गया । 

वलभी-सेवत्‌ का प्रयोग-चेत्र--काठियावाड़ के बाहर इस संवत्‌ का निश्चित प्रयोग 
अभी तक देखा नहीं गया । भावी लेखकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए | 

वल्लम--अभीतक यह निश्चय नहीं हो सका कि यह संवत्‌ किसके काल से चला । 
परन्तु अल्लवेरूनी इसका आरंभ वहलभ और वलभी-भंग के पश्चात्‌ बताता है । इस वल्लभ 
के विषय मै भी कोई बात शात नहीँ हो सकी । चालुक्यो के प्रारंभिक राजाओं के नाम के 
साथ वल्लभ का विशेषण जुड़ा रहता है । यथा--जयसिंह वल्लभ, पुलकेशि-चल्लभ, 
विक्रमादित्य सत्याध्रय वल्लभ, विनयादित्य सत्याधय वल्लभ अथवा वल्लभेन्द्र तथा चालिक्य 


बल्लभेश्वर ( शक ४६५ ) इत्यादि । परन्तु चालूक्यो का इस संवत्‌ से सम्बन्ध दिखाई 
नहीं देता । अस्तु, ये बातें अभी आज्ञात हैं । 


वलभी-भंग 
इस सारे प्रश्‍न पर पूणे विचार के लिए वलभी-भंग को तिथि का निश्चय करना 
अत्यावश्यक है । अतः आगे इस विषय की सामग्री लिखी ज्ञाती है-- 


(१) जैन आचार्य राजशेखर सुरि अपने चतुर्विशातिमत प्रबन्ध अथवा प्रबन्धकोष 
( विक्रम संवत्‌ १४०५ ) मै लिखता है-- 

ज्ञेन आचार्य मल्लबादी वलमी के शीलादित्य का भागिनेय था। जैन आचाये 
खुस्थित इन का समकालिक था। एक वणिक रडू था। उसने असंख्य धन एकत्र कर 

लिया | रङ्क और शीलादित्य की कन्याएं, सखियां थो । रङ्गःकन्या के पास मणि-जटित एक 

eee दि अअ SS SE ~ 

१, भावनगर समाचार, भाग ५, १० २४ । इण्डियन हिस्टारेकल कार्टरालि, सितम्बर १९४८, १० २३८ 
पर लिखित । | 

२, ओ सत्यश्रवा के मुद्रयमाण लेख के आधार पर । 


२३ 
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१७८ भारतवषे का बृहद्‌ इतिद्दास _ [सप्तम 


कंकतिका ( कधी ) थी । इस को राज-कन्या लेना चाहती थी | शीलादित्य ने बल-प्रयोग 
किया । रडू, म्लेच्छ सेनाको, जो शक थी, ले आया | शीलादित्य मारा गया और वलभी 
भंग हुआ । शक भी परस्पर लड कर नष्ट हो गए । इस घटना का संवत्‌ निम्नलिखित हे-- 

विक्रमादित्य भूपालात्‌ पञ्चर्षित्रेक ( ५७३ ) वत्सेऐ । जातोऽयं वलभीभङ्गो ज्ञानिनः प्रथमं ययुः ॥६६॥१ 

अर्थात्‌-विक्रम के ३७४ वर्ष में वलभी भङ्ग हुआ । ज्ञानी लोग पहले ही वहां से 
चले गये। | 

कोष्ठगत ५७३ का अङ्क चिन्त्य है । यह भूल केसे हुई, इस का जानना आवश्यक है । 
.. (२) इस कथा का दूसरा रूप जिनप्रभसूरिक्त कल्पप्रदीप अथवा विविधतीर्थ 
कल्प ( विक्रम-संवत्‌ १३८८ ) में सुरक्षित है। इस ग्रन्थ में स्पष्ट लिखा है कि वलभी के 
शीलादित्य से कलह करके रङ्क गज्जनवई (ग्रज़नी ) गया । वहां के राजा हम्मीर से 
मिला । उसे बहुत धन देकर वह उसकी सेनाओं को वलभी लाया। उन्होंने विक्रम संवत्‌ 
८४५ में वलभी का नाश किया-- 

तेण य सिन्नेण वबिक्कमाओ भट्टहिंसणहिं पणयालाह ( ५४५ ) वरिसाणं गएहें वलाहे भजिश्चण 
सो राया मारिओ । गओ सठाणा हम्मीरो । ° | 

यहां विक्रम संवत्‌ ८४५ के स्थान में वीर संवत्‌ ८०५ युक्त-पाठ है। तुलना कीजिए, 
संख्या ४ का अ्रगला प्रमाण. 

(३) प्रबन्ध-कोष के लेख से मिलता-जुलता लेख प्रवन्ध-चिन्तामणि ( विक्रम-संवत्‌ 
१३६१ ) में मिलता है । इस ग्रन्थ के अनुसार भी आचारय मदलवादी शीलादित्य का 

भागिनेय दै । आगे लिखा दे कि शीलादित्य और रङ्ग की कलह उनकी कन्याओं के कारण 
हुई। इसका परिणाम .वलमी-भंग हुआ | इस घटना का काल निम्नलिखित गाथा. में 
अङ्कित है-- 
पणसयरी वाससय तिन्निसयाइं अइक्कमेऊण | बिक्कभकालाउ तश्रो वलही भङ्गो समुप्पन्नो ॥ 
अर्थात्‌ वलभी भङ्ग विक्रम-संवत्‌ २७५ में हुआ । 
(७) जेन आचारय प्रभाचन्द्र अपने प्रभावकचरित ( विक्रम. संवत्‌ १३३४) में 
लिखता है-- [ 
ब्धेमान संबत्सरतो वत्धररातष्टकेऽतिगत । पञ्चाधिकचत्वारिराताधिकं समजनि वलभ्याः ॥=१॥ 
भन्नस्तुरुष्कविद्वितरतस्मात्‌ ते म्रणपुर विनाशयितुम्‌ । आगच्छन्तो देव्या निवारंताः श्री सुदशनया ॥८२॥ 
श्री वीर वत्सरादथ शताष्टके चतुरशीतिसंयुक्ते । जिग्ये स मल्लवादी बैद्वांस्तद्वधन्तराश्वापि ॥=३॥ ˆ 
भारतीय विद्यामवन सिंधी ग्रन्थमाला. प० २३ । 

२. श्री इम्मीर महम्मदे प्रवपति । तुलना करो--इमीर गयासदीन विक्रम संवत्‌ १३१७, ( भण्डारकर 
सूची, संख्या १६१५ ) । काबुल की शाही कुल के हिन्दू राजा भी €म्मीर कहे जाते थे । ( देखो, भण्डारकर-सूची, 
संख्या १६१६ ) । अतः जेन अन्धकार का हम्मीर राजा शाही-कुल का व्यक्ति हो सकता दै । 

३. भारतीय विद्याभवन, प्रन्थमाला, पृ० २। ४, भारतीय विद्याभवन, ग्रन्थमाला, १० १०६ | 

४, भारतीय विद्यामबन ग्रन्थमाला, विजयसिंसूरि-चरित, श्लोक ८१-८4३ । १० ४४ | 
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अर्थात्‌--वलभी भङ्ग वीर संवत्‌ ८४५ में तुरुष्क द्वारा डुआ। मल्लवादी घीरसंवत्‌ 
८८४ में बोद्धों पर विजयी हुआ । 
यह भी लिखा है कि मल्लवादी वलभी-निवासिनी दुलेमदेवी का तीसरा पुत्र था ।' 
(५) एक और पुरातन गाथा, जो जीणे हस्तलिखित ग्रन्थों में पाई गई दै, निम्न- 
लिखित है-- 
वीराओ वयरो वासाण पणसए दससएण हरिभद्दो तेरसद्दि बप्पभट्टी अठ्ृहि पणयाल वलहि खं ॥ 
अर्थात्‌-बीर संवत्‌ ८४४ में वलभी-च्षय हुआ । इस गाथा के लिखे जाने की तिथि 
आज्ञात दै । पर हस्तलिखित ग्रन्थों की दशा को देख कर कहा जा सकता है, कि यद्द श३वां 
शताब्दी बिक्रम के अन्त में लिखी गई है। यह गाथा बप्पभट्टी के पश्चात्‌ की तो है दी । 


(६) अलबेरूनी ( विक्रम संवत्‌ १०८७ ) इस विषय में निम्नलिखित कथन करता दै 


हिन्दू वलभी के राजा वल्लभ के विषय में एक कथा कहते हैं। इस राजा के संवत्‌ 
का हमने उचित अध्याय में उल्लेख किया है । इति । 


इस प्रकार रडू ने शनेः २ सारे ( वलभी ) नगर को खरीदने का प्रबन्ध, कर लिया। 
राजा वल्लभ भी इस नगर को लेना चाहता था। उसने रङ्क को कहा कि धन लेकर नगर 
दे दे । रङ्क ने न माना । तथापि राजा से भय होने के कारण वह अलमनसूर के अधिपति के 
पास भाग गया.। रङ्ग ने राजा को धन की भेंट की और उससे नाविक-सेना की सहायता 
मांगी । अलंमनखूर के राजा ने उसकी इच्छा पूरी की और उसकी सहायता की। 
उसने राजा वल्लभ पर रात्रि के समय आक्रमण किया। राजा को मार दिया । प्रजा का 
संहार हुआ और वलभी.नगर का क्षय हुआ। लोग कहते हैं, आज भी हमारे काल में 
ऐसे चिन्ह उस देश में बचे हुए हैं, जो रात्रि के आक्रमण से नष्ट हुए स्थानों में पाए जाते 
हैं । इति। 


बलभ का संवत्‌ वलभी के राजा वलभ के नाम पर दै । यह संवत्‌ शककाल के २४१ 
वर्ष पश्चात्‌ है । शककाल विक्रम संवत्‌ से १३५ वषे पश्चात्‌ है । इति । 


पूर्वोक्त उद्धरणों से निश्चित दोता है कि अलबेरूनी के अनुसार वलमी-भङ विक्रम से. 
२४१८१३४ वर्ष अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ३७६ में हुआ । यह आक्रमण अरबों का आक्रमण नही 
था ! यदि यहद अरब आक्रमण होता तो अलबेरूनी सदश मुसलमान इतिहास लेखक को 
इसका यथार्थ ज्ञान होता । अतः वर्तमान लेखकों का अनुमान कल्पनामात्र है । 


अलबेरूनी का वल्लभ शीलादित्य वालम्य होना चाहिए । प्रतीत होता है अलबेरूनी 
ने:दूसरे कुल के वल्लभ से इस वालभ्य का पेक्य मान लिया है । 

१. प्रभावक चरित, ए० १७, श्लोक &--११ । 

२, अनेकान्तजयः पताका, बड़ोदा संस्करण, भाग १, भूमिका, १० १८। 

३, अलंपेरूनी का भारत, अग्रेजी अनुवाद, भाग १, १०. १८१२--=। - 
४, तत्रेब, भाग २, १० ६, ७ । 
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१८० भारतवर्ष का इइद्‌ इतिहास [ सप्तम 


` पूर्वोक्त सब लेख इस बात के निर्णायक हैं कि वलभी अङ्ग विक्रम संवत्‌ ३७४-७६ मे 
हुआ । इस का निर्णय एक और प्रकार से भी हो सकता है । बह आगे लिखा जाता है। 


मछवादी ( शक ५३५ से पूर्व ) 


आचार्य मल्लवादी का काल-जैन लेखक वलभीमङ्ग के काल में मरलवादी का अस्तित्व 
मानते हैं । मल्लवादी एक महान्‌ तार्किक और दिग्गज विद्वान्‌ था। जैन आचार्य इरिभद्र 
सूरि ने अपनी अनेकान्त जयपताका में मरलवादी कृत सन्मति टीका के अनेक प्रमाण दिए 
हैं । आचार्य हरिभद्र का निधन काल विक्रम अथवा शकसंबत्‌ ५८५ है । विक्रम और शक 
उलभन का बृत्त हम पूर्व प० ११६, १२० पर लिख चुके दैं। इरिभद्र ने जयपताका अपनी सत्यु 
से यदि १० वर्ष पूर्व लिखी तो वह संवत्‌ ५७५ में मल्लवादी का स्मरण कर रहा था। अतः 
मज्नवादी संवत्‌ अथवा शक ५३५ से अवश्य पूर्य का अन्थकार है । इस प्रकार छुविख्यात 
बलभीभ॑ग का अरबों के आक्रमण से कोई सम्बन्ध न था । 


दो और लख- धनेश्वरसूरि अपने शत्रुञ्जय माहात्म्थ में लिखता है-- 
सप्तसप्ततिमन्दानासतिक्रम्य चतुःरातीम्‌ । विक्रमाच्छिलादित्यो भविता भर्मद्रृढिक्रत्‌ ॥२८६॥ 
अर्थात्‌ विक्रम संवत्‌ ४७७ में (बलभी में) शीलादित्य राजा था । 


बलभी के मेत्रकों के उपलब्ध ताम्रशासनों में अन्तिम तान्नशासन संवत्‌ ४४७ का है| 

फ्लीट आदि लेखकों के अनुसार यदि इसे वलभी संवत्‌ मानें तो ४४७१३७५ विक्रम सयस्‌ 

` ८२२ बनेगा । अब विचारने का स्थान है कि विक्रम संवत्‌ ८२२ से कही पहले आचार्य 

मल्लवादी ओर वलभी भंग हो चुका था। अतः फ्लीट आदि का लेख सर्वथा कल्पित और 

निराधार है । यह अमान्य और भ्रांतिजनक है । ४४७ या तो शककाल है या विक्रमकाल । 
अथवा यह यज्ञयार्य का बताया भोजकाल भी हो सकता ठै । 


शञज्ञय माहात्म्य को कई लोगों ने अर्वाचीन ग्रन्थ माना है। यह ठीक नहीं । इस 
प्रस्थ का संवत्‌ १४१० का एक हस्तलेख इस समय भी पट्टी ( पंजाब ) के एक जेन भरडार में 
विद्यमान है।' उस समय के विद्वान्‌ इसमें लिखे संवत्‌ को बिना प्रमाण नह मान रहे थे । 


ha 


मन्जुश्रीमूलकल्प का शोलाख्य--सूलकट्प (विक्रम संवत्‌ ३००) के अनुसार वलभी का 
एक शीलाख्य राजा स्त्रीक्ृत दोष से शस्त्रजीवी लोगों द्वारा मारा गया। यह संकेत उसी 
घटना की ओर है, जिसका उल्लेख जेन ग्रन्थों के प्रमाण से पहले किया गया दै । मूलकल्प 
का लेख बहुत भ्रष्ट है, अतः उससे पूरा लाभ नहीं उठाया जा सकता ।" 


गुप्त-संवत्‌ ५८५ का एक ताम्नशासन उपलब्ध हो चुका दै । बलभी संवत्‌ ४७४ का 


लेख भी उसी प्रदेश से उपलब्ध हुआ है । दोनों के अक्तरविन्यास में बहुत अधिक अन्तर है, 
-अतः वलमी-संवत्‌ यप्त संवत्‌ के चिरकाल पश्चात्‌ चला था, इसमें अखुमात्र सन्देह नदाँ है।_ 


१, देखो आसत्यश्रवाक्ृत वलभी के मेत्रक, मुद्रथमाण । 
२, श्लोक संख्या ६०१, ६०२ | 
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इनके अतिरिक्त भी कई संवत्‌ हैं, यथा गाङ्गेय संवत्‌, सिंह संवत्‌, प्रताप संबत्‌ आदि । 
परन्तु उनका भारतीय इतिहास में बहुत अधिक प्रयोग नहीं हुआ । अतः वे यहा नहीं 
लिखे गए । 


हमारे पूर्वोक्त लेख से विद्वानों को पता लग जाएगा कि इस विषय में अभी मद्दान्‌ 
परिश्रम की आवश्यकता है । जो ऐतिहासिक फ्लीट और कीलहाने के कथनों को प्रमाण 
समझ कर इतिहास के क्षेत्र में काम करने लग पड़ते हैं, वे न केवल स्वयं रान्ति में पड़ते हैं, 
प्रस्युत औरों को भी आगन्तियों में डाल देते हैं । हमने उन को सत्यान्वेषण का मागे दिखाया 
है। अन्तिम निणेय अधिक सामग्री मिलने पर भविष्य में होंगे । 
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अष्टम अध्याय 
ब्राह्मण ग्रन्थ तथा इतिहास-पुराण का इतिहास-विषयक सतैक्य .. 
सत्य की डौंडी पीटने वाले योरुप के अनेक लेखकों ने भारतीय इतिहास के निर्माण में 
ब्राह्मण ग्रन्थों, आरण्यकों उपनिषदों और कट्पसूत्रों का थोड़ा-थोड़ा आश्रय लिया है। 
उन्होंने इन ग्रन्थों के अतिरिक्त वेदमन्त्रों से भी, जो सामान्यमात्र हैं, इतिहास निकालने का 
परिश्रम किया है । यथा इङ्गलेएड देशयासी रैपसन आदि ने पंजाब के दस राजाओं के युद्ध 
के षणेन में । उन्होंने भारतीय इतिहास के लिखने में रामायण और महाभारत आदि 
इतिहासों तथा वायु और मत्स्य आदि पुराणों की कोई सहायता नहीं ली । उन्होंने एक 
नया वाद कल्पित किया कि इतिहास और पुराणों के रचयिता ब्राह्मणों के प्रवक्वाओं से 
भिन्न और बहुत उत्तरकाल के व्यक्ति थे । 
स्मरण रहे कि ब्राह्मण आदि ग्रन्थ मूलतः इतिहास ग्रन्थ नहीं हैं, अतः केवळ उन पर 
आश्रित अथवा बहुधा अर्ध-आश्चित इतिहास-निर्माण का काम सर्वथा अधूरा रहा । ब्राह्मण 
ग्रन्थों में मेधातिथि काएब,' हिरण्यनाभ कौसल्य, बह्विक प्रातिपीय आदि अनेक ऐतिहासिक 
व्यक्ति उल्लिखित हें । इतिहास ग्रन्थों के अध्ययन के विना इनका सत्य ऐतिहासिक स्थान 
अज्ञात रहा, अतः योरुपीय लेखकों ने भारतीय इतिहास न समभा और न वे उसके साथ 
न्याय कर पाए | 
भगवान्‌ कृष्णे पायन ने सत्य कहा था-- 
यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साङ्गोपनिषदो द्विजः | पुराणं चेन्न सविद्यान्न स स्याद्‌ सुविचक्षणः. 
अर्थात्‌-जो द्विज साङ्गोपनिषद्‌ चारों वेदों को जानले, परन्तु यदि वह पुराण नहा 
जानता, तो वह विद्वान्‌ नहीं हो सकता । 
इस सुपरीक्षित महान्‌ तथ्य की योरुपीय लेखकों ने इस चातुर्य से अवहेलना की, 
कि इतिहास.पुराण के ज्ञान से शून्य होते हुए भी, वे नाममात्र के इतिहास लिखते रहे, और 
अनेक शिष्य-प्रशिष्यों की दृष्टि में विद्वान्‌ बने रहे । 
दूसरी ओर गत १५०० वर्षे के अनेक भारतीय इतिहास लेखकों ने इतिहास-निर्माण में 
इतिहास ओर पुराणों की थोड़ी २ सहायता ली, पर ब्राह्मण अन्थों के अनेक कथनों से अपने 
लेखों की जांच न की, अतः उनका काम योरुपीय लेखकों के लेखों के समान असत्य-युक्त 
और अधूरा तो न हुआ, पर पूणे और परिमाजित भी नहीं घना । 
हम पूर्व लिख चुके हैं कि जो ऋषि ब्राह्मण ग्रन्थों के प्रवक्ता थे, वे ही इतिहास शर 
पुराण के रचयिता थे । अतः पुरातन भारत का सत्य इतिहास लिखने के लिए इतिहास 
पुराण तथा मन्त्र-व्यतिरिक्त सार वैदिक वाङ्मय का उपयोग अत्यावश्यक है । 
१, स एतन्मेथातिथिः काख; सामापश्यत्‌ । जैमिनीय ज्रा० १।२२६॥ मेधातिथि के इतिहास के लिए, देखो, 


[| 
इमारा भारतधप का इतिहास, पृ० ७४ । 
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अध्याय ] ब्राह्मण ग्रन्थ तथा इतिद्दोस-पुंराण का इतिद्दाख-विषयक मतैकथ १८३ 


अपने दुराग्रह के प्रमाण में पाश्चात्य लेखकों ने यह मिथ्या कथन किया कि इतिद्दास 
और पुराण के लेख वैदिक अन्थों के लेखों के बिपरीत हें । अतः इस अध्याय में यह निरूपण 
किया जाता दै कि ऐतिहासिक वातों के वर्णन में इतिहास और पुराणों के लेख त्राह्मण-ग्रन्थो 
के सवेथा अनुकूल हैं । 

विद्वान्‌ पाठक देखेंगे कि पाश्चात्य विचार कितना दूषित है । 


` १. जल प्लावन की घटना शतपथ ब्राह्मण में वर्णित दै । जलप्लावन के पश्चात्‌ जल के 
न्यून होने के विषय में काठक-संहिता ८।२ में लिखा डै-- ह 


| आपो वा इदमासन्‌ सलिलमेव स प्रजापतिवराही भूत्वा उपन्यमज्जत्‌ तस्य यावन्मुखमासीत्‌ तावतीं 
मृददुदहरत्‌ सेयमभवत्‌ यद्धराहविहितं भवति । | 
.. - तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।३।६--७ में लिखा है-- 


स [ प्रजापतिः ] वे वराहो रूपं त्वोपन्यमजत्‌ । स एथिवीमध 'आच्छुद, तस्या उपहत्योदमज्जत्‌ तत्‌ 
पुष्करपर्णं प्रथयत्‌ तत्‌ एथिव्यै एथिवित्वम्‌ । - 


- शतपथ ब्राह्मण १४।१।२।११ में लिखा है-- 


: "` इयती द्द व इयमग्रे प्रथिव्यास ' प्रादेशमात्री तामेमूष इति वराह उज्जघान सोऽस्या [ पृथिव्याः ] पतिः 
प्रजापतिः । य 

इन तीनों वचनों में लिखा है कि प्रजापति ने वराह का रूप धारण किया। शतपथ 
में वराह को एसूष कहा है । शतपथ का उल्लेख ऋग्वेद के एक मन्त्र के आधार पर है । 
मन्त्र में जो सामान्य घटना है, शतपथ में वढी घटना-विशेष बनी है । मन्त्र कद्दता है-- 
वराहामेन्द्र एमुषम्‌ । अर्थात्‌ इन्द्र ने एमुध वराह को । निरुक्त ५४ में यास्क मुनि ने इस मन्त्र 
की व्याख्या में लिखा है--त्राहो मेघो भवति । वायु पुराण ५१।३० में महिषा और वराहा नाम के 
' विशेष: प्रकार के मेघ कहे गए हैं । अतः पूरा अर्थ बना कि प्रजापति ने मेघ का रूप धारण 

करके पृथ्वी के ऊपर फेले, आकाश से नीचे आए जलप्लावन के अथा जल को पुनः ऊपर 

आकाश में उड़ा दिया। उन मेधों का जल आकाश में लीन द्दोगया । तब पृथ्वी दिखाई 
देने लगी। | | 

प्रश्‍न होता है कि अनेक प्रज्ञापतियों में से वद्द कौनसा प्रजापति था । उपलब्ध ब्राह्मणों 
आदि में इसका उत्तर नहीं है, पर महाभारत से स्पष्ट होता. है कि ब्द प्रजापति ब्रह्मा था। 


ब्रह्मा तु सलिले तस्मिन्‌ बायुभूत्वा तदा चरन्‌ । स तु रूपं वराहस्य कृत्वा ऽपः प्राविशत्‌ प्रभुः ॥ 

अद्भिः संद्षादितामुंवी समीच्याथ प्रजापतिः । उद्धृत्योवीमथाद्भ/थस्तु अपस्तासु स विन्यसत्‌ ॥ 

अर्थात्‌-ब्रह्मा ने योगज शक्ति से वायु में चिति शक्ति का अधिष्ठान किया। वह 
घायु वराहाकार मेघों के रूप में उठा । पृथ्वीजल से बाहर दिखाई देने लगी । 


यह सत्य ब्राह्मण ग्रन्थों और महाभारत से सहस्थों वषे पूर्व वाल्मीकिमुनि-रखित 
रामायण में पाया जाता दै । उस जलमयी अवस्था ओर लोक-समुत्पत्ति का वणेन करते हुए 
घसिष्ठ-सुनि कहते हैं-- र 
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१८४ भारतवषे का बृद्दद्‌ इतिद्दास [ अष्टम 


सर्व सलिलमेवासीत्पृथिवी यत्र निर्मिता । ततः समभववू रह्मा स्वयंभूदैवतेः सद ॥ 
स वराहस्ततो भूता प्रोज्जहार वसुन्धराम्‌ । असजच्च जगत्सर्वं सह पुत्रै, कृतात्मभिः ॥ 

जैसा पूर्व कहा गया दै, इन श्लोकों से स्पष्ट होता है कि ब्राह्मण प्रन्थो के पूर्वोक्त प्रसङ्गो 
में प्रजापति ही महाभारत और रामायण में ब्रह्मा कद्दा गया है। उस ब्रह्मा ने वायु में चिति शक्ति 
के प्रवेश से वराहरूप धारण किया । जो लोग इतिहास पुराण से अनभिज्ञ हैं, वे ब्राह्मण प्रन्थों 
के वणन को कल्पित (107001०0४9) मान लेते हैं। वस्तुतः यह उनका अपना अज्ञान है. । 
पुरातन ग्रन्थों मै विद्या के महान रहस्य भरे पड़े हैं, पर उनका शान त्राह्मण, इतिहास और 
पुराण के एक साथ पढ़ने से होता है । 

२, अब दूसरा तथ्य लिखा जाता है । श्री ्र्माजी का योगज शरीर धारण करना 
ब्राह्मणों और इतिहास पुराणों में समानरूप का लिखा दै । शतपथ आदि बाह्मणों में ब्रह्मा! को 
स्वयंभू कहा है।' यही बात इतिहास में उट्लिखित है । दोनों प्रकार के ग्रन्थों का मतेक्य 
स्पष्ट है । 

३. ब्राह्मणों, आरण्यको और उपनिषदों में ब्रह्मा को सर्वेक्षानमय, सर्वविद्यावित्‌ अथवा 
सर्वविद्यः कहा है । हरिवंश और मत्स्यपुराण का सवेतोमुख पद्‌ यह्वी अर्थ प्रकट करता द्वै। 
दोनों प्रकार फे शास्त्रों मै समान वात लिखी है । इस इतिहास के द्वितीय भाग फे श्री प्रह्माजी 
नामक अध्याय में इस बात की विस्तृत विवेचना की गई है । 

४, ब्रह्मा का सर्वमेध--शतपथ ब्राह्मण १३।७।१।१ में एक सुन्दर इतिहास वर्णित द्वै-- 

ब्रह्म वै स्वयम्भु तपोऽतप्यत । तंदेक्षत न वै तपस्यानन्त्यमस्ति हन्ताहे भूतेष्वात्मानं जुहवानि भूताने 
चात्मनीति तत्सर्वे भूतेष्वात्मानं हुत्वा भूतानि चात्मनि स्वेषां भूतानां. श्रेष्य0 खाराज्यमाधिपत्यं पमत्तथेवे- 
तद्यजमानः सबैमेधै सर्वोन्‌ मेधान्‌ हुत्वा सर्वाणि भूतानि श्रेष्ठच स्वाराज्यमाधिपत्यं पर्येति । 

श्रर्थात--खयंभू-त्रह्म ने तप तपा । उसने तप का अन्त न देखा । [ तब उसने सोचा ] 
मैं भूतो में आत्मा को होमता हैँ और भूतों को आत्मा में । तब सब भूतों में आत्मा को होम कर 
आर आत्मा में भूतों को होम कर वह समस्त भूतों का अधिपति हुआ | यह सर्वमेध यक्ष दै। 
इस सत्य इतिहास को महाभारत शान्तिपर्व अध्याय ८ के निम्नलिखित स्छोक में अति 
संक्षिप्त रूप में कदा दै-- 
विश्वरूपो महादेवः सर्वमेधे महामखे । जुद्दाव सबैभूतानि तथैवात्मानमात्मना ॥ ३६ ॥ 

यहां स्वयंभू ब्रह्म को महादेव और विश्वरूप लिखा दवै । 

५. शतपथ ब्राह्मण में मनुष्यों के प्रथम राजा पृथु वैन्य का उल्लेख मिलता दै-- 

पृथुई वे वेन्यो मनुष्याणां प्रथमोऽभिधिषिचे । ५।३।५।४॥ 

यही बात महाभारत अनुशासनपवे में लिखी है-- 


आदिराजा परथुवैन्यः । २७१,५५॥ 

० य... “>... >>> पाप्या क 
१. ब्रह्म वै रवयम्भूस्तपोऽतप्यत । शतपथ १३।७।१।१॥ 
२. एकः स्वयंभूर्भगवानादयो जहा सनातनः । महाभारत, शान्तिपवे २०७।१॥ 


३, यास्क्रीय निरुक्त १।५॥ 
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६. अथववेद ११।६। में सामान्य रूप से दश विश्वस॒जों अथवा प्रजापतियों का नाम 
स्खुत है । मानवधमेशास्र की भ्रणु-पोक्त-संहिता १।३४,३४ में दस प्रजापति वर्णित हैं । ताएड्य 
ब्राह्मण २५१८६ में विश्वखूजों के सहस्नवषे के अयन का कथन है ।' इन दस में से मारीच 
कश्यप, दक्ष प्रजापति और अत्रि आदि बहुत प्रसिद्ध हैं । प्रजापतियों से सारी सृष्टि उत्पन्न 
होती है.। याजुष मेत्रायणीय संहिता में कहा है- श्राजापत्या बा इमाः प्रजाः। इस भाव को 
शतपथ ब्राह्मण में और अधिक स्पष्ट रूप से कहा है--तस्मादाहुः सवी प्रजाः काश्यप्य इति । 
७५॥१॥५॥ अर्थात्‌-इसलिपः पुरातन विद्वान्‌ कहते हैं, सारी प्रजाए कश्यप की हैं। इस 
बचन के अन्त में इति पद्‌ दर्शाता हे कि सवा प्रजाः काश्यप्यः पाठ किसी पुरातन ग्रन्थ से 
उद्वत किया गया है । 


जो बातें पूर्वोक्त वैदिक ग्रन्थों में मिलती हैं, वही बातें इतिहासो और पुराणों में हैं । 
यथा 


मरीचे कश्यपः पुत्रः कश्यपात्तु इमाः प्रजाः । आदिपवे ६५।११॥ 


पुनः देखिए, ब्राह्मण आदिको में देवों, दानवों और देत्यों अथवा देवों और असुरों को 
एक प्रजापति की सन्तान लिखा है । यथा--उभये प्राजापत्याः ``" ``"। ब्रृहृदारणयक उपनिषद्‌ 
५।२। में लिखा दै -त्रयः प्राजापत्याः । देवा मनुष्या असुराः । 
तथा शतपथ ब्राह्मण १४।८।२।१ में लिखा है--- 
त्रयाः प्राजापत्याः । प्रजापतौ पितरि ब्रह्मचर्यमू घुर्देवा मनुष्याः असुरः । 
अर्थात्‌-देव, मन्नुष्य, देत्य तथा दानव कश्यप प्रजापति की सन्तान थे । अब जिस 
व्यक्ति को इतिहास, पुराण का ज्ञान नहीं है, वह केवल ब्राह्मण ग्रन्थों से कभी नहीँ जान 
सकता कि देव, मनुष्य और असुर कश्यप प्रजापति की सन्तान थे। 
पुनः शतपथ ११।१।६।१८ में लिखा द्वे--स प्रजापतिरिन्द्रै पुत्रमत्रवीत्‌ । अर्थात्‌- कश्यप 
प्रजापति अपने पुत्र इन्द्र से बोला । 
पं० विश्वबन्धुजी की भूल वैद्कि-पदानुक्रम कोश में विश्वबन्धुजी ने तैत्तिरीय ब्राह्मणो के 
असुर-सन्तान कायाधव प्रह्माद्‌ का अर्थ कयाघु का पुत्र लिखा है । पुराण न जानने से ही 
विश्वबन्धुजी ने यह भूल की है । भागवत पुराण में लिखा है-- 
हिरएयकशिपोमोर्या कयाधूनोम दानवी ॥ ६।१८।१२॥ 
विदेशी शुरुओं के चरण-चिन्हों पर चलते इए, इतिहास, पुराण से पराङ्सुख विश्व- 
बन्धुजी ने भाष्यों के अशुद्ध पाठों को देख कर दानवी कयाधू ह्री को कयाघु पुरुष समभा 
है । विश्ववन्धु के कोश में अन्यत्र भी ऐसी अशुद्धियां हैं । 
ङ्गलैण्ड देशीय अध्यापक मेकडानल और कीथ ने अपने वैदिक इणडेक्स में प्रह्वाद्‌ 
और उसके पुत्र विरोचन का उल्लेख ही नहीं किया । तैत्तिरीय ब्राह्मण और छान्दोग्य उपनि- 


१. तथा ते० त्रा० ३।१२।६।५६॥ २. १० ४६। 
३, संवत्‌ १६६२ का संस्करण, १० ३४६, तीसरा स्तभ। ४, १।५।१।१॥ 
२३ 
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षद्‌ में ये दोनों ऐतिहासिक नाम पाए जाते हैं। कीथ की “सूच्म विद्वत्ता” (०९१०३ 
8201275177) इन ऐतिहासिक नामों के विषय में बिना कुछ लिखे कहां दौड़ गई थी । 
असुर और देव प्रजाओं के अतिरिक्त मानव प्रजाओं के सम्बन्ध में वेदिक ग्रम्थों में 
निम्नलिखित बातें मिलती हैं-- | 
, १ द्वय्यो ह वा इदमग्रे प्रजा आखः आदित्याश्चैवाङ्गिरसश्च । शतपथ ३।५।१।१॥ 
२, आदित्या वा इमाः प्रजाः। तार्य ब्रा० १८।८।१२॥ 
` १, देवा आदित्याः । विवस्वानादित्यस्तस्येमाः प्रजाः । शतपथ ३।१।३।५॥ 
४. मानव्यो हि प्रजा इति विज्ञायते । बौधायन श्रौतसूच, प्रवर, ए० ४६६ I? 
५. मानव्यो दि प्रजा इति ब्राह्मणम्‌ । „ „» २४।२८॥ 
इ. ऐडीश्व वा इमाः प्रजाः । मैत्रायणी संहिता १।५।१०॥ 
५, ऐडीहि प्रजाः । काठक संहिता, ए० ४६। 
८. इडा वै मनावासीत्‌। कपिष्ठल संहिता, ९० ६८ । 
६. हूडा वै मानवी यज्ञानूकारिन्यासीत्‌। सा अश्थ्णोत्‌ । ते० ब्रा० १।१।४।२६॥ 
. आदित्य, अङ्गिरा, विवस्वान्‌, मञ्च और इडा की प्रजाएं हैं, यह वात इतिहास, पुराण 
के पाठ बिना समझ में नहीं आ सकती | 
पूर्व पू० १३२ पर हमने केस्न्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया से एक लम्बा उद्धरण दिया 
है: वहाँ लेखक ने इडा को कल्पित सिद्ध करने का यत्न किया है। प्रतीत होता है, लेखक 
को संस्कृत भाषा के व्यापक रूप का पूणेक्षान नहीं हे । उसने शतपथ ब्राह्मण ११।५।१।१ वचन 
पर ध्यान नहीँ किया | 
उर्वशी हाप्सरा । पुरुरवसमेडं चकमे । 
अर्थात्‌--डर्वशी नामक अप्सरा ने इडा के पुत्र पुरूरवा की कामना की | 
इतिहास प्रकरण में पैडं का तद्धितान्त रूप इडा की पेतिहास्िकता का द्योतक है । 
याजुष मैत्रायणी संहिता; में भी लिखा है- पुर्खा वा ऐडः।' बोधायन भ्ौतसूत्र में भी यही 
ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित है- 
पुरूरवो ह पुरा ऐडो राजा कल्याण आस ।* 
अर्थात्‌ -पुराकाल में इडा का पुत्र पुरूरवा राजा था । 
वेदमन्त्रो में जहां आलङ्कारिक पदार्थों के साथ तद्धितान्त रूप प्रयुक्त हैं, बहां सारे 
पदार्थ आलङ्कारिक हैं। पूर्वोक्त प्रकरणों में जब पुरूरवा ऐतिहासिक राजा है, तो इडा भी 
ऐतिहासिक दै । विष्खुगुप्त चाणक्य सहश महान्‌ विद्वान्‌ भी पुरूरवा को ऐतिहासिक पुरुष 
मानता है । अतः इतने अद्वितीय विद्वानों के साच्य के सम्मुख केम्त्रिज हिस्टरी के छुद्रःलेखक 
का कल्पित कथन सर्वथा त्याज्य डै। यह नितान्त सत्य है कि इतिहास पुराण ग्रन्थों की 
प्रायः सब ऐतिहासिक बातें वैदिक ग्रन्थों की ऐतिहासिक बातों को स्पष्ट और खुदढ 


करने वाली हैं । 


१, तुलना करो, तैत्तिरीय संहिता, ५।१।५।६॥ २. ९०६१ 
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७, दिति, दनू और अदिति आदि देवियों के विषय में जो ऐतिहासिक बातें वैदिक प्रन्थों 
में उपलब्ध हैं, वे बातें ही इतिद्दास और पुराण में उपलब्ध हैं | अदिति प्रजापति दक्त की कन्या 
थी। निरुक्त ११२३ में लिखा द्वे--अदितिदोक्षायणी। बृहद्देवता ९५७ में शौनक मुनि लिखते 
हैं -दचसुतादितिः । अदिति बारह देवों की माता दै । वे बारड देव विवस्वान, इन्द्र और विष्णु 
आदि हैं । विष्णु देवों में सब से छोटा है, इत्यादि तथ्य महाभारत और पुराण में वणित हैं । 


दक्ष प्रजापति ने राजा सोम को अपनी कन्याएं विवाहों | याजुष मैत्रायणी संदिता में 
यह घटना उल्लिखित दे--प्रजापतिवें सोमाय राज्ञे दुहितृ आददान नक्षत्राणि ।' 


इन कन्याओं के नाम नक्षत्रों पर रखे गए | इसका कारण था । सोम चन्द्रमा का नाम 
है । मन्त्रों में सोम का नक्षत्रों से सम्बन्ध दै । अतः अनेक बातों के दो-दो अथे प्रकट करने 
के लिए ऐसा नाम-साम्य हुआ है। साधारण विद्या वाले इस साम्य से बरा जाते हैं । 

८. महासुर बृत्र-शातपथ ब्राह्मण में लिखा है-- । 

स यद्वत्तमानः समभवत्‌ । तस्मादूदत्रो अथ यदपात्‌ समभवत्‌ तस्मादहिः दनुश्च दनायूश्च मातेब 
' पितेव च परिजगृहतु तस्माद्‌ दानव इत्याहुः ॥१1६1२।६॥ 

अर्थातू--वृत्र को दनु और दनायू ने माता पिता के समान पाला था । 


यह वृत्र आकाशस्थ मेघ नहीं था | वह मनुष्य विशेष था । इसके विषय में इतिद्दास 
प्रन्थो में लिखा दे-- 


मद्दापुरं बृत्रमिवामराधिपः । रामायण ६७।१६२॥ 
किं कार्यमवशिष्ट वो हतस्त्वाष्टी महासुरः । वृत्रश्च सुमहाकायो वे लोकाननाशयत्‌ ॥ 
महाभारत, उद्योगपवे १६।२०॥ 

६, महेन्द्र-इस महासुर वृत्र को मार कर इन्द्र ने महेन्द्र का पद्‌ प्राप्त किया था। 
काठक संहिता में लिखा है-- 

इन्द्रो वै वृत्रं हत्वा स महेन्द्रोऽभवत्‌ ।` 

इनदरो वाऽएष पुरा वृत्रस्य वथादथ वृत्रं हत्वा यथा महाराजो विजिग्यान एवं मेहेन्द्रोऽभवत्‌। शतपथ २।४।४।१३॥ 

महाभारत, शान्तिपवे में यद्दी सत्य अङ्कित है-- 

इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्दः समपथ्त १५।१५॥ 

१०. शालावृक और यति--ब्राह्मण ग्रन्थों में बहुधा कदा गया है- इन्द्रो व यतीन्‌शालाबृकेभ्यः 
प्रायच्छत्‌ । तेषां त्रय उदशिष्यन्त-प्रथुरश्मिबृंहद्ररो रायेवाजः । तां० १३।४।१७॥ | 

शालावृक का साधारण अथे कुत्ता है । ब्राह्मण ग्रन्थों का यहद पाठ इतिहास, पुराण 
की सहायता फे विना कभी स्पष्ट नहीं हो सकता। महाभारत, शान्तिपवे अध्याय ३४ के अजु- 
सार शालादृक नाम के ब्राह्मण थे-- 

तथेव पृथिवीं लब्ध्वा ब्राह्मणाः वेदपारगाः । संत्रिता दानवानां वे साह्याथे दपेमोहिवाः ॥१६॥ 

शालात्रृका इति ख्याताञ्रिषु लोकेषु भारत । अ्रष्टाशीतिसहस्ताणि ते चापि बिबुपैदैताः ॥१७॥ 


१, पृ० ११६। २.पू० २६४। २. तथा देखो, तां १४।११।२६॥ जे० जार ११२४॥ 
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अर्थात्‌-अनेक वेदपारग ब्राह्मण पृथिवी की प्राप्ति के लोभ के कारण दानवों के 
सहायक हो गए । वे संसार में शालावृक नाम से प्रसिद्ध हुए । अर्थात्‌ जिन्होंने पाकशाला के 
भोजन अथवा धन के लोभ से धर्म बेच दिया । 

यतियों का उल्लेख हमने भारतवषे का इतिहास, ए० ५९ टिप्पण ४ में किया है। बे 
बरूत्री के पुत्र थे । उनका उल्लेख ब्राह्मण ग्रन्थों में है । 

आचार्य सायण की भूल--महाभारत के उपयुक्त छोकों का ध्यान न करके प्रसिद्ध वेद 
भाष्यकार सायण लिखता है-- 

सालावृकेभ्यः सालावृक्याः पुत्रेभ्य कोष्टुभ्यः । ताण्ड्य ब्रा० भा १३।४।७॥ 

अर्थात्‌-सालाबूकी के पुत्र सालावुक थे । यह महा अशुद्ध अर्थ है। 

यति भी भोजन के भूखे थे । तभी ताण्ड्य ब्राह्मण में इस प्रसंग के आगे लिखा है कि 
इन्द्र ले कहा कि इन अवशिष्ट तीनों का पालन, पोषण मैं करूंगा । 

११. बृहस्पति और काव्य उशना का वणेन जैसा ब्राह्मण प्रन्थो में उपलब्ध होता है, 
वैसा ही इतिहास, पुराण में उपलब्ध होता है । 


१२, ऐच्वाक-राज ज्यरूण 


( क ) सामवेदीय ताण्ड्य महात्राह्मण १३।३।१२ में लिखा है-- 
बृशो वै जानस्‌ त्र्यरुणस्य त्रैधातवस्य ऐच्वाकस्य पुरोहित आसीत्‌ । 
अर्थात्‌-जन का पुत्र वृश,' इच्चाकु-कुल के त्रिधातु के पुत्र ञ्यदण का पुरोहित था। 
सायणुक्कत ऋग्वेद भाष्य ५।२।१ में ताण्ड्य बाह्मणुगत इस 
इतिहास के स्छोकाचुवाद में उ्यरुण के स्थान में चसदस्यु पाठ छुपा 
है । यह पाठ भेद कितना पुराना है, चिन्त्य है । 

( ख ) सम्प्रति अनुपलब्ध सामवेदीय शाटयायन ब्राह्मण में यही इतिहास उल्लिखित 
था । उसका रछोकबद्ध रूप आचार्य सायण ने ऋग्वेद भाष्य ५२।१ पर लिखा दै- 
शाव्यायनब्राह्मणोक्क इतिहास इहोच्यते-- 

राजा त्रैवृष्ण ऐच्चाकः त्यरुणोऽभवदस्य च । 
पुरोहितो वृशा जान ऋषिरासीत्तदा खलु ॥ 

अर्थात्‌-जन का पुत्र वृश, इच्चाकु-कुल के राजा त्रिद्ृष्ण के पुत्र ञ्यरुण का पुरोहित 

था । शाट्यायन ब्राह्मण का त्रिवृष्ण ताण्ड्य में त्रिधातव कहा गया है । 


( ग ) सामवेदीय जेमिनीय ब्राह्मण में भी यह इतिहास स्मरण किया गया हि । 


१. मित्रवर श्री पण्डित चिन्नस्वामी शाख्रीनी सम्पादित ताण्डय ब्राह्मण के सायणभाष्य में-विजानोः पुत्रों 
~ ~ चे 
वृशः, छपा हे | यह अशुद्धि सायण के परिडतों की अथवा लिखित कोशों के दोप के कारण हुई हे । 
बिजानु पाठ झूल का पाठ नहीं हो सकता । 
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अध्याय] बाह्मण ग्रन्थ तथा इतिहास-पुराण का इतिहास विषयक मतैक्य १८६ 


( घ ) शौनकक्कत बृहद्देवता में इसी इतिहास का संकेत है-- 
ऐच्चाकुस्त्र्यरुणो राजा त्रेवृष्णो रथमास्थितः । 
सजग्राद्वाश्वररमौंश्च वृशो जानः पुरोहितः ॥ 


इतिहास-पुराण पाठ- वाढमीकीय रामायण की वंशावलियों में त्रिधातव ओर ञ्यरुण पाठ 
टूट गण हैं, पर पुराण-चंशावलियों में ये नाम खुरक्षित हैं । तद्नुसार इच्चाकु-कुल का २९्वां 
राजा त्रिधन्वा और ३०वां ज्यारुण था । इस त्रिधन्त्रा के दूसरे नाम त्रिधातव तथा जरिवृष्ण 
हो सकते हैं । 

कीथ की भ्रान्ति--इतिहास को न जानकर और खोंचवान करके वेद्‌ मन्त्रों से इतिहास 
निकालने की चेष्टा करते हुए केम्ब्रिज हिस्टरी के प्रथम भाग के चतुर्थ अध्याय में कीथजी 
लिखते हैं-- 

_ Other princes of the Piru line were Tryaruna, and Trivrishna or 
Tridhatu; and later evidence enables ‘us with fair certainity to connect 
with the Pirus the princely name Ikshyaku, which occurs but once in 8 
doubtful context in the Rigveda, 


अर्थात्‌- ञ्यरुण और भिवृषण अथवा त्रिधातु पुरुःकुल के राजा थे । और उत्तर 
कालीन साक्ष्य इच्वाकु राज को पुरुओं से पर्याप्त-निश्चितरूप से जोड़ने के योग्य बनाता दै । 


कहां पुरु-कुल और कहां इच्चाकु राजा | पुरु-कुल का इच्चाकु-कुल से विवाह-सस्बन्ध 
तो इतिहास में सुना जाता है पर वंश सम्बन्ध अश्रुतपूवे है । इस उदाहरण से स्पष्ट हो जाता 
है कि वेद-मन्तों में इतिहास ढू'ढना एक महा-भ्रान्ति है । पाश्चात्य लेखकों की एसी भूल 
अच्तम्य है । इतिहास.पुराण के मत को न जानने का यह फल है । 


इनके अतिरिक्त दीर्घजिह्वी और सनत्कुमार स्कन्द तथा देवासुर संग्रामो की शतशः 
घटनाए' ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित हैं । उन्हीं घटनाओं का स्पष्टीकरण इतिहास, पुराणों में पाया 
जाता है। हमारे भारतवर्ष का इतिहास में ऐसे अन्य अनेक प्रमाण पाठक देख सकते हैं, और 
भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास के प्रारंभिक भागों में इस मतैक्य के शतशः प्रमाण चे प्रति पृष्ठ पर 
देखेंगे । अतः रैपलन आदि के मत का आशूल चूल निराकरण समझना चाहिए । 


राथ, हिटने, वैबर, मेक्सभूलर, मेकडानल, कीथ और रैपसन आदि पाश्चात्य 
लेखकों को यह महान्‌ भय था कि यदि एक वार भी आये इतिहास सत्य स्वीकृत हो गया 
तो तौरेत, जबूर और इश्जील का मत, जो वतेमान यहूदी और ईसाइयो ने समझ रखा है, 
संसार से उठ जाएगा । संसार वेदों की ओर झुकेगा। भारतीय गौरव पराकाष्ठा को प्राप्त 
होगा । संसार भारत का अभूतपूवे मान करने लगेगा । मनु आदि ऋषि सर्वोपरि माने 
जाएंगे । कपिल, आसुरि और पञ्चशिख आदि सांख्य प्रवक्ता, हिरण्यगभे आदि योग-वक्ता, 
स्कन्द, इन्द्र, विष्णु, भरत चक्रवर्ती, मान्धाता, हैहय अजुन, जामद्रन्यराम, दाथरथिराम 

आर पाथै अजुन आदि अतिमद्दारथ महासेनापति वतेमान ऐतिहासिकों के हृदयों में उज्ज्वलता 

१, 0. 83. 
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प्राप्त करेंगे । संसार का अद्वितीय पुरुष श्रीकृष्ण, जिसके पश्चात्‌, इससे शतांश दिव्य गुण 
रखने वाला एक पुरुष भी आज तक इस भूतल पर नहीं जन्मा, संसार का हृदय सम्राट 
होग।। अतः इन जमन और झङ्गरेज आदि लेखकों ने भारतीय इतिहास के मूलाधार इति- 
हास, पुराण ग्रन्थों का महा निराद्र किया । वैदिक ग्रन्थों से वे साक्षात्‌ रूप में परे हट नहं 
सके, पर इन्हें अधिकांश ०४2०1०४) ( मिथ्या कल्पनाए' ) कह कर उन्होंने परे फेंका, 
और इतिहास आदिको को उन्होंने वैदिक ग्रन्थों के विपरीत बताकर अपनी कपोलकल्पना 
आरम्भ की । हमारे पूर्वोक्त अति-संक्षिप्त लेख से उनके इस वाद का प्रत्याख्यान जानना 
चाहिए । 


EAS 
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नवम अध्यायं 
वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित महा आरत-काल के व्यक्ति 


इस ग्रन्थ फे अगले भागों में भारत-युद्ध-काल के आधार पर उससे पूर्व और उत्तर 
कालिक सब तिथियों की गणना की गई है । उपलब्ध वैदिक-प्रन्थ, यथा-ब्राह्मण, आरण्यक, 
उपनिषद्‌ और कह्पसू आदि भारत-युद्ध-काल से सौ वर्ष पूर्व से कृष्ण द्वेपायन वेदव्यास 
तथा उनके शिष्य, सुमन्तु, जेमिनि, वैशम्पायन और पेल द्वारा तथा प्रशिष्य वाषकल, शांखायन 
अर शौनक आदि द्वारा प्रोक्त होने आरम्भ हुए और युद्ध-काल के २५० वषं पश्चात्‌ तक 
प्रोक्त होते रहे । वैदिक-ग्रन्थों के अति समीपवर्ती यास्कीय निरुक्क तथा शौनकीय बृहद्देवता? 
आदि ग्रम्थ भी उन्हो दिनों रचे गए । महाभारत नामक इतिहास ग्रन्थ की रचना कृष्ण 
दवैपायन व्यास, वैशंपायन और सूत द्वारा युद्ध के १५० वर्ष पश्चात्‌ तक हो गई थी । अतः 
समान-कत क और समकालिक होने के कारण वैदिक ग्रन्थों में उन महात्माओं का उल्लेख 
स्वाभाविक है कि जिनका सम्बन्ध भारत-युद्ध से था और जो महाभारत-संदिता में वर्णित 
हुप | इस वणेन से वैदिक-ग्रन्थों के निर्माण-काल के ज्ञान के विषय में जहां बड़ी सहायता 
मिलती है, वहां इतिहास का क्रम भी ठीक जुड़ जाता है और महाभारत का ऐतिहासिक 
महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । पण्डतंमन्य पाश्चात्य लेखकों ने इस सूच्म-विषय की ओर अखु- 
मात्र ध्यान नहों दिया । भला भ्यान देते भी केसे । इस एक विषय के निर्धारण से उनकी 
अनेक कल्पनाओं की और उनके अधूरे भाष-विज्ञान की निस्सारता प्रकट हो जाती है । 

वैदिक-प्रन्थों में प्रक्षेप की मात्रा अति लघ्वी है । अतः इनमें वर्णित महापुरुष कल्पित 
व्यक्ति नहीं कहे जा सकते । पाश्चात्य-पद्धति पर लिखे गए वतेमान काल के इतिहासो में इन 
व्यक्तियों को यथास्थान कालक्रम में जोड़ना तो दूर रहा, इनमें से अनेक का उल्लेख भी नहीं 
मिलता । पेसी अवस्था में कौन विद्वान्‌ विनसेण्ट स्मिथ तथा राय चोधुरी आदि के प्रन्थों 
को इतिहास-कोटि में गिनेगा । 


अब इम प्रकत की ओर आते हैं-- 


१. घ॒तराष्ट्र वैचित्रवीये 


याजुष काठकसंद्विता १०६ के आरम्भ में लिखा है-- 


१. बृददेवता ५८१ में लिखा दे--पड्भिः सनदिति स्तुत्वा जगामपिरपि क्षयम्‌ । यहां क्षय, घर के अथे में 
हे । महाभारत, सभापवं ३३।१६ में लिखा है--भादिश्य विबुधान्‌ सर्वानजायत यदुद्षये । अर्थात्‌ 
औक्षण यदु-गृह में उत्पन्न हुए । क्षय का इस अथे में प्रयोग ऋग्वदादि में अधिक हे। उपलब्ध लोकवाङू- 
मय में इस अर्थे में चय शब्द का प्रयाग अत्यल्प दे । ऐसे बहुविध-प्रयोग महाभारत भौर बृहद्देवता 
आदि म दै । उत्तरोत्तर-काल में संस्कृत भाषा संकुचित हुई दे, अतः ऐसे प्रयोग उपलब्ध लोक वाङमय 
म स्वल्प रह गए । 
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१६२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिद्दास [ नवमं 
नेमिष्या वे सत्रमासत त उत्याय सप्तविंशति कुरुपञ्चालेपु वत्सतरानवन्वत तान्वको दाहिभरतवीद्‌ यूयमेबेतान्‌ 
विभजध्वम्‌ इममहं धृतराष्ट्र वैचित्रवीर्यं गमिष्यामि । इति । 
अर्थात्‌-- तैमिष वन में रहने वाले सुनि एक सत्र कर रहे थे | उनको दल्भ" का 
बक? बोला । [ हे सुनियो ] इन [ पशु धनों ] को आप ही बांट ले । मैं विचित्रवीये के पुत्र 
इस धृतराष्ट्र के पास [ धन के लिए ] जाऊँगा । 
यहां विचित्र वीरै के पुत्र ध्वतराष्ट्र का स्पष्ट उल्लेख है। यह धूतराष्ट्र महाभारत-कालीन 
कुरु-कुलाङ्गार दुर्योधन का पिता था। भारत युद्ध के समय धृतराष्ट्र का वय लगभग १०० 
बर्ष का था । अतः बक-ध्ृतराष्ट्र विषयक घटना भारत-युद्ध से लगभग ७० वर्ष पूर्वे घटी थी। 

दाल्मि और दाठभ्य एक व्यक्ति थे । काठक सँह्वितान्तगेत कथा का दाल्मि महा- 
भारतान्तर्गत उसी कथा में दाढभ्य कहा गया है-- 

ययौ राजंस्ततो रामा बकस्याश्रममन्तिकात्‌ । यत्र तेपे तपस्तीत्रं दाल्म्यो बक इति शरुतिः ॥४१॥१ 

अर्थातू-हे राजन्‌ [ जनमेजय ] तब बलरामजी बक के आभ्रम के समीप गए । जहां 

दाल्म्य बक ने तीव्र तप किया था, ऐसी श्रुति है । 

इससे आगे अध्याय ४२ में लिखा छदै 

यत्र दाल्भ्यो बको राजन्‌ पश्वर्थ सुमहातपाः । 
जुद्दाव घृतराष्स्य राष्ट्र कोपसमन्वितः॥ १ ॥ 
तानत्रवीद्‌ बको दाल्भ्यो विभजध्वं पशूनिति ॥ ५ ॥ 

अर्थात्‌ -बक ने सुनियों को कहा कि इन पशुओं को आप बांट लें। [ मैं धृतराष्ट्र के 

पास जाऊंगा । बक धृतराष्ट्र के पास गया । उसने बक को कुछ न दिया । ] क्रोध में आए बक 
ने धरतराष्ट्र के विरुद्ध यक्ष किया । 

पूर्वोक्त वें शयोक में विभजध्वं पशून्‌ पद्‌ काठक सदश किसी और पुरातन वेदशाखा 

से अअ्तरशः लिए गए हैं । इति पद इस गम्भीर तथ्य का द्योतक हे । काठक में पशन पद छोड्‌ 
दिया गया दै । महाभारत के अलुसार भी यह घटना विचिज्रवीये के पुत्र धृतराष्ट्र से सम्बद्ध 
है। पाणिनि मुनि के अनुसार दाल्मि आग्रायण नहीं था । छान्दोग्योपनिषद्‌ १।३।२।१३ में 
उसे नेमिषीयों का उद्गाता और बक दाढ्म्य लिखा है । वह पाण्डरवो के वनवास-काल में 
युधिष्ठिर से मिला था! - 

१. जैमिनीय उपनिषद्‌ बराह्मण १।२।२।३ तथा ४६1१1२ में भी बक दाल्भ्य वर्णित हे । पं० बिश्वबन्धुजी के 
वेदिक पदानुक्रम कोश ए० ४८६ तथा ७१६ पर इस एक ऋषि नाम को दो पदों में तोड़कर 
दो स्थानों में सन्निविष्ट किया दै । इससे एक भयङ्कर भूल होगई है । ताण्ड्य जाझण 
१३।१०।२ में केशी दाल्भ्य उल्लिखित दै । उसको भी पण्डितजी ने दो पदों में तोड़ दिया 
है । नाम विशेषों के इस प्रकार खण्ड खण्ड कर देने से जो आपत्ति हुई है,उसका इसी अध्याय 
के संख्या ७ के नाम के नीचे विस्तृत निर्देश किया जाएगा । 

२. राल्यपर्व, अध्याय ४१ । तथा देखो, हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, आहण भाग, ए ७७, 

३. काशिकादाति ४।१।१०२॥ 
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अध्यायः] वैदिक मन्थों'मे:उल्लिखितः महाभारत:काल के व्यक्ति १६३ 


अथान्रवीद्‌ बको दाहभ्यो धर्मराज युचिष्टिरम्‌;।' ५ 

अध्यापक कीथ का छुझ--दि केम्ब्रिज़ दिस्टरीऑफ़ इण्डिया, भाग' प्रथम फे पञ्चम 
अध्याय के लेखक अध्यापक आर्थर बैरिडेल कीथ. ने काठक-संद्विता में उल्लिखित, वैचित्रवीर्य 
श्वतराष्ट्र को काशेय अर्थात्‌ काशीराज घृतराष्ट्र;लिखा।/दै-- 

In the Kathaka, Samhits there 18:81 obscuresritual.dispute between 
8 certain priest, Baka, son;of. Dalbha, who is believed to have been 9 
Panchala, and Dhritarashtra Vaichitravirys, who is assumed to have 
been’a Kuru king:...........there is no ground for: sup posing that this 
Dhritarashtra. was any one else than the king of Kacis. 

यह सत्य है कि एक श्वतराष्ट्र काशेय था। उसका उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता. 
है। परन्तु बद विचित्रवीर्य का पुत्र धृतराष्ट्र था, इसका सारे संस्कृत वाङ्मय में. एक भी 
प्रमाण नहँ है.! कीथ की यह प्रतिज्ञा-मात्र दै । इसमें कल्पना दी नहीं, छुझ भी हैः।. कीथ. 
डरता हवै कि विचित्रवीर्य के.पुत्र धृतराष्ट्र: को कोर्‌व-राज मान लेने: से अनेक पाञ्चात्य; 
कल्पित-वादों का खरडन हो जाएगा; अत! उसने अपने बचाव का-यहः मार्ग निकाला । अनेक 
भारतीय:लेखक उसके मिथ्या-कथन को सद्दते रहे, पर हमने उसका छुझ-प्रकाशन- अपना, 
धर्म समझा और पूर्वोक्त लेख लिखा हैः । 


कुरु-कुल में एक श्वतराष्टू पहले हो:चुका.थाः। वेचित्रवीये विशेषण उस घृतराष्ट्र से 
इस ध्रृतराष्ट्र को सवेथा पृथक्‌ कर देता दै । महाभारत का ऐतिहासिक बणेन सारा विषय; 
अति,स्पष्ट करता है । अतः विद्वान्‌ पाउकों-को:इन: ०11/०2]; 80101918 'सूद्म तके! करने 
वाले विद्वानों का.सूच्म तके देखना: चाहिये |; ः 
काठक-संहिता का अवचन-काल-पूर्वोक्त संदर्भ से निश्चय होता है कि काठक-संदिता का प्रवचन 
महाभारत युद्ध से लगभग ६५. अथवा ७० वष पूछे हुआ था.) वह काल द्वापर का. अन्त.था ।, 
२, प्रातिपीय: बह्विक. 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण. १२।६।३।३ में लिखा है-- 
तदु हृ बहिकः प्रातिपीयः शुश्राव । कोरव्यो राजा“ ---। 
अर्थात्‌ प्रतीप काःपुत्र बह्विक जो. कौरव कुल: का राजा: थाः""। 
शतपथ के वचन की तुलना महाभारतके निश्नलिखित वचनों से करनी चाहिप--. 
( क ) कचिद्रराजा पृतराष्ट्रः सपुन्नो- वैचित्रवीर्यः कुशली;महात्मा.। 
महाराजो बाहिकः प्रातिपीयः? कचिद्वद्वान्‌,कुशलीः सूतपुत्रः॥ 
= Soe ne 0 किमी शियि सी 
१. आरण्यकपवं २७। ५॥ २. के. हि. १० ११६ । तथा देखो पृ० १२०, २१६। 
१. उद्योगपवे के मुद्रित अरन्थो का.पाठ,प्रातिपियः दै । .महाभारत-के.पूना संस्करण, में .मी प्रतिपेयः पाठ पा 
इ । तथापि पूना संस्करण के कारमीरी-राखा के अधिकांश देवनागरी कोषं मे. प्रातिपीयः पाठान्तर मिलता 


है। पूना संस्करण के उद्योगपवे १७१८ में घृतराष्ट्र को भ्रातिपीय पद से सम्बोधन किया गया है । 
४. उद्योगपवे २३।६॥ 


२५ 
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१९३ ; - भारतवर्ष का इददद इतिहास ` [ नवम 
(क्ष) बाहिकश्च महारः। | क य: 

सोमदत्तोऽथ कौरव्यो भूरिभूरिश्रवा शालः॥ ` 
(न ) प्रातिपीयाः शांतंनवाः भैमंसेनाः सबाहिकाः । ह 

दुयों धनापराधेन कच्छ प्राप्स्यन्ति सर्वशः ॥ | 
( घ ) युधिष्ठिर उवाच--श्रामन्त्रयामि अरतांस्तथा बृद्धं पितामहम्‌। | 
(घ) डे उवाच वा तर बिकट... | 

> गचिछ्िर प्ता है, हे सूतपुत्र चिंत्रवीय के पुत्र महात्मा 
, : अर्थाव- युधिष्ठिर पूछतां दै, हे सूतपुत्र सजयजी, कया. वि पु 
2 व हैं । तथा क्या प्रतीप के पुत्र, विद्वान, महाराज बह्िक कुशल 
पूर्वक हैं । इत्यादि । BE TE) 

दि शतपथ ब्राह्मण के पूवे निर्दिष्ट प्रकरण से ज्ञात होता है कि कौरव्य-राज वह्लिक थक्ष- 
विषय कां एक अच्छा पण्डित था। उद्योगपबै के पूव-लिखित (क ) स्छोक में बह्विक को 
विद्वान लिखा दै । महांभारत और पुराणों में विद्वान शब्द मन्त्र-द्रष्टाओं अथवा याक्षिक- 
विद्वानों के लिए बहुधा प्रयुक्त हुआ है । बह्विक के पुत्र सोमदत्त कौरव्य का पुत्र भूरिश्रवा था। 
भूरिश्रवा के ध्वज पर यूप का चिह्न रहता थां । अर्थात्‌ वह अति यक्षप्रिय था । उसे यज्ञशील 
भी कहा है।” ये विशेषण बताते हैं कि इस कुल में यज्ञ-विद्या का बड़ा प्रचार था। 
. ` महाभारत के वर्तमान पुस्तकों में बाहीक पाठ भ्रष्ट-पाठ दै। सूल पाठ बह्चिक अथवा 
कहीं कहीं बाहिक है । | | 
* प्रतीप-पुत्र बह्विक भारत-युद्ध में भीम से मारा गया ।” भारत युद्ध के समय वह लग- 
भग १७४ वर्षीय था । कलिकाल के वर्तमान लोगों के लिए यह आश्रये की बात दवै कि इतने 
बय का योद्धा समर-भूमि में लड्ता था । स्मरण रहे, बह्चिक, उसका पुत्र सोमदत्त तथा 
सौमदृत्ति भूरि, भूरिभ्रवा और शल तथा भूरिश्रवा के कई पुत्र महाभारत-युद्ध में साथ 
साथ लड़ रहे थे । आण 

महाभारत आदिपवे अध्याय ६३ मे लिखा दै-- 

प्रतीपस्तु खलु शेव्यामुपयेमे सुनन्दां नाम । तस्यां त्रीन्‌ पुत्रानुत्पादयामास । देवापिं शन्तनुं बाहेक 


चेति ॥४७॥ - 

अर्थात्‌-शिबि-कुल उत्पन्न सुनन्दा से प्रतीप ने विवाह किया.। उसमें से. उसके तीन 
पुत्र. जन्मे । देवापि, शन्तनु और बह्विक । 

इन सब प्रमाणों से निश्चित होता है कि शतपथ का प्रवचन-कर्ता याक्ववल्क्य और 
उसका शिष्य माध्यन्दिन बह्विकः की वंश-परंपरा को जानते थे । 


१, सभापव ३१1-॥ * 

२. संभापते ६६।१॥ वहिकस---पाठान्तरो से हमने पाठ शोधा दै। 
३, सभापव ५६।२॥ ै 

४. द्रोगपवे १४२।५५॥ 

५. द्रोणपबे १५५।११-१५॥ 
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अध्याय ] वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित मंद्दाभांरत-काल के व्यक्ति "१६५ 


शतपथ का प्रवचन काल--माध्यन्दिन शतपथ में बह्चिक को राजा लिखा है । युधिष्ठिर के 
राजसूय यक्ष के समय बहिक महाराज पद से व्यवहत हुआ है। तब वह शिबिराज्य पर अभि 
बिक्त होचुका था, युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में ब्रह्मिष्ठ, अध्ययु सत्तम याज्ञवरक्य' अध्ययु 
का काम करता था । महाभारत के वणेन से प्रतीत होता दे कि उस समय ,याश्वल्क्य का 
शतपथ ब्राह्मण बन चुका था । शतपथ में वणित बह्विक-घटना उसके कडे वषे पूची की दै. । 


अध्यापक कीथ और बहिक प्रातिपीय--शतपथ ब्राह्मण के बह्विक-विषयक प्रकरण का उल्लेख 
करके अध्यापक फीथज्ञी लिखते हैं-- 


despite the opposition of Balhiks Pritipiya, whose patronymic 
reminds us of the, Pratipa who was 9 descendant of the Kuru king 
Parikshit १ 


अर्थात्‌ -प्रातपीय विशेषण्‌ कुरुराज परीक्षित के उत्तराधिकारी प्रतीप की स्मृति 
कराता है । 

यदि कीथजी अपने लेख के तत्त्व का भार अपने सिर पर मानते होते, तो इसके साथ 
यह लिखे बिना न रहते कि बह्िक के दो और भाई देवापि और शन्तनु भी थे । ये दोनों भाई 
निरुक्त और बृहददेवता में स्मृत हैं । इसके साथ ही कीथजी को शन्तनु के कुल का इतिहास 
भी मानना पड़ता। फिर तो वेदों का काल बहुत पुरातन मानना पडता | इन सब बातों से बचने 
के लिए कीथजी ने इस घ्राह्मण-वचन के विषय में दो पंक्ति लिखकर सब बात समाप्त करदी। 


हमने इस विषय में यहां अधिक इसलिए नहीं लिखा कि इम म आसता फ्त- 
द्विषयक इतिहास पहले ही सत्य और ब्राह्मण षचनों का स्पष्टीकरण करने वाला मानते हॅ! 


३. नग्नजित्‌ गान्धार 


. माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण ८।१।४।१० में लिखा दै-- 
“अथ ह स्माह स्वर्यजिन्नामजितः । नम्नजिद्वा गान्धारः । 
थात्‌-नजित्‌ का पुत्र स्वणैजित्‌ बोला । यदद नम्नजित्‌ गान्धार देश का [राजा] था। 
शतपथ से पू्वैकाल के ऐतरेय ब्राह्मण में भी नझजित्‌ का उल्लेख दै । 
भारत-युद्धकाल में गान्धार देश पर नझजित्‌ का कुल राज्य करता था। नझजित्‌ एक 
विस्तृत देश का राजा था । उसके अधीन अनेक छोटे २ गणराज्य थे। 
महाभारत आदिपवे अध्याय ५७ में नझजित्‌ के कुल के विषय में निम्नलिखित ज्छोक 
देखने योग्य हैं-- 
१-१, सभापवे ३०।३५॥ 
२, केम्त्रिज हि० आ० ३०, भाग १, अध्याय ५, प० १२२ । 
३, गान्धारभूमौ राजर्षिनंग्नजित्‌ स्वणेग्नागैदः । भायुबेदीय भेलसंहिता, प० ३० । 
४, नग्नजित्‌ प्रमुखाँश्चेव गणान्‌ जित्वा महारथान्‌ । भारण्यकपवे २५५।२१॥; .: . 
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"१६६ भास्तवषे:का-बृहद्‌ः इतिहास [नवम 
प्रह्मादशिष्यो. नभजित. सुबलश्चाभवत्ततः । तस्य प्रजा ,घमहन्त्री-जज्ञे .देवप्रकोपनात्‌ ॥ ९ ३॥ 
गास्धारराजपुत्रो सभूच्छुकुनि सौबलस्तया । दुर्योधनस्य माता. च जन्ततेश्यविदातुमो ।।६४॥ 


अर्थात्‌ -प्रह्माद' का शिष्य नझजित्‌ था | उसका पुत्र था सुबल । भाग्य के कोप से 
.डसकी प्रजा धर्म की नाशक उत्पन्न ' हुई । गान्धारराज सुबल का पुत्र, शकुनि हुआ । 
उसको भंगिनी' दुर्योधन की माता गान्धारी थी । शकुनि और गान्धारी दोनों अर्थशास्र “के 
रहाता थे-। ४ 

इन स्छोकॉ तथा अन्य अनेक प्रमाणों के आधार पर गान्धार राजाओं का निश्चनलिखित 


१धैशा-क्रम उपलब्ध होता है-- 


नमजित्-दारुवाही 
| | की | गी कता दया कन्या 
हानि. य : | वासुदेव कृष्ण से 
व्याही गई 
| | | 
गान्घारी शकुनि आदि दसपुत्र 
डलूक आदि अनेक पुत्र 


नग्नजित्‌=दारुवाइ-इमने भारतवषे का इतिहास, दूसरा संस्करण, पृ० १४८ पर विस्तार 

से सप्रमाण बताया है कि गाग्धार-राजं नझेजित्‌ का एक नाम अथवा नाम-विशेषण दारुवांह 

अथवा दारुवाही था । संभव है गान्धार देश द्वारा दारुन्लकड़ी दूर देशों में जाती थी । दारु- 

वाह का अपभ्रंश रूप 0277185 है । इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं । यह अपभ्रंश रूप गान्धार. 

के साथ के ईरान देश के अनेक उत्तरकालीन राजाओं ने अपने 'नाम के लिए ग्रहण किया । 
. डनका-नझजित्‌ःकेः पुरातन कुल से अवश्य संबंध था । 


` ४, व्यास पाराशये 


तैत्तिरीयारण्यक १।६।३५ में लिखा है--स होवाच व्यासः'पाराशयैः। अर्थात्‌ पराशर का 
“पुत्र. बह व्यास बोला -। पाराशये . व्यास का. उल्लेख -शतपथ ब्राह्मण के वंश तथा 
बृहदारण्यक के वंश में भी मिलता है- पाराशर्यो जातूकणयौत्‌।* अर्थात्‌ पराशर :के पुत्र “ने 
“जातूकराये से विद्या सीखी । यहां अत्यन्त स्पष्ट रूप से बताया गया है. कि व्यास ने 
से विद्या प्राप्त की । ज्ञातूकण्ये कृष्ण द्वेपायन व्यास का चचा था । इस खूचम तथ्य की 


१. यह प्रहाद बाझकः देशः का राजा"आ-=प्रह्ादो नामः बाह्वीकःः स बभूव नराधिपः । आदिपरव ६१।२८॥ 
२. शतपथ १४।५।५।२१॥ . 9 ; छ 
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"अध्याय ] वेदिक ग्रन्थों में उल्लिखित मददामारत-काल के व्यक्ति :१९७ 
सबसे पहले हमने विद्वानों 'काःध्यान:आकर्षित किया :था । इसके विशेष :परिक्षान के लिए 
देखिए, हमारा वैदिक वाङ्मयःका:इतिहास भाग. १,०५०-६५,६६ । 
सामविधान ब्राह्मण के वंश में निम्नलिखित गुरु-परंपरा' लिखी है-- 
शं 
न ति 
व्यास >> 
जेमिनि ५ 
इस बंश का नारद प्रसिद्ध दीर्घजीवी, अर्थशाह्मङत देवर्षि नारद है ।' विष्व- 

केन देवकीपुञ कृष्ण का अपर नाम दै । व्यास पाराशर का पुत्र है। नारद और श्री कृष्ण 
विष्वक्‌सेन की मैत्री महाभारत-संहिता में प्रसिद्ध है । थरी कृष्ण ने नारद की बड़ी महिमा 
गाई दै।' नारद्‌“मी श्रीकृष्ण की:मंहिमा को जानता था 1? :श्रीकृष्ण -और पाराशर्य व्यास 
का सम्बन्ध बड़ा घनिष्ट था ।” 


: गोपथ घाझण' १२६ में लिखा'हि--एतस्माद व्यासः पुरोवाच । यह व्यास कृष्ण्‌ द्वैपायन दै। 

'बोधायन गृह्यसूत्र ३१६1४ में कृष्ण द्वेपायन और :जातुकराये स्मृत हैं । आरिनवेश्य 'गृह्य- 

खुत्र -में भी कष्ण द्वेपायन स्त है ।” आश्वलायन, कौषीतकि और "शौनक “के : गृह्ामसूचो 'में 

पाराशर्य व्यास के: चार प्रधान शिष्य और 'भारतःतथा महाभारत स्मृत हैं । “पूर्व पु० ६०, ६१ 
"परः यह. लिखा .जा चुका दे । 


इसलिए व्यासजी 11५7111081 व्यक्ति नहीं हैं । वे भारतीय इतिहास फे द्वापर के अन्त 
'के एक प्रधान महापुरुष हैं । राथ, वेवर, 'मैक्र्समूलर, मेकडानल, कीथ आर हाँप्किन्स 
:प्रश्मुति पाश्चात्य लेखकों को सबसे अधिक भय-व्यासजी और “महाभारत से था । इस हेतु 
उन्होंने व्यासजी को 1171111091 और उनके ग्रन्थ को विभिन्न-कालों मॅ. 'बहुविध लोगों से 
“रचित-माना ।.उनकी पेसी मिथ्या-धारणाओं का -खण्डन आज .से २९ वषे पूवे हम अपने 
वैदिक वाङ्मय का.इतिहास. ब्राह्मण भाग में कर चुके हैं.। उस पर एक भी 'पूवेपक्षी आज 
-तक एक-पंक्ति भी उत्तर रूप में न्दी लिख-सका। 
“हाष्किन्सः का मत--अमेरिका-घासी अध्यापक 'हाप्किन्स'की एक और विचित्र धारणा 
'आगेलिखीजातीहे-- . .. 
‘The mythical sages 780798 and ' ६७१७... 0.प.. Vol. 1, GHV..y. 124: 01 Narada, who 
belongs to the fifth century ( A. 0. )...C. छ. L Vol.1, ch. XIT, p. 280. 
इनमें से पहला कथन कीथ का और दूसरा हाध्किन्स का दे । ये दोनों वचन संस्कृत विषयों में पाश्चात्यों 
की परम अश्ञानता के द्योतक दे । 
२. शान्तिपवे अध्याय ८१ तया २३७। ३. भारण्यकपर्वं १३।४६॥ 
४, शान्तिपवं २०६।१,४॥ ५०१० :१५। 
६, वेदिक वाङ्मय का इतिहास, भाग प्रथम, ए० ५६ । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


"१३८ ` . आरतवर्षे का शुद इतिहास ˆ | *[ नवम 


Vaiéampiyana and ४१४५७७ are mentioned as early as the Taittiriya 


Aranyaka, but not as authors or editors of the epic which is now their 


chief claim to recognition 
= शेत्तिरीयारएयक सदश पुरातन ग्रन्थ में वणित हैं, परन्तु 
षे वहां ल के रूप में, जो उनकी प्रसिद्धि का प्रधान कारण 
है, स्सूत नहों। 
इस लेख में तीन प्रतिज्ञाएं की गई दें- 
वैशंपायन और व्यास तैत्तिरीयारण्यक में वर्णित हैं । 
२ परन्तु इस ग्रन्थ में कोई संकेत नहीं, कि व्यास ने महाभारत रचा अथवा संपादित 
किया । 
३. इस समय व्यास की प्रसिद्धि का प्रधान कारण महाभारत का कठ्‌ त्व है । _ 

अब इन तीनों प्रतिक्षाओ की परीक्षा की जाती है। टु 


१. पहली प्रतिज्ञा ठीक दै, पर अधूरी । हम लिख चुके हैं कि व्यास अथवा ` पाराशये 
व्यास शतपथ ब्राह्मण, सामविधान ब्राह्मण और गोपथ ब्राह्मण में स्मरण किया गया है । 
तैत्तिरीय आरण्यक वैशम्पायन के आता तित्तिरि का प्रवचन है । अतः ब्राह्मणों और इस 
आरण्यक में प्रवचन-कर्ताओं ने अपने मूल गुरु का स्मरण किया, इसमें कोई आशचये नहों। 


अद्यावधि कण्ठस्थ चले आ रहे, और इन स्थानों में पाठभेदशूल्य ब्राह्मण प्रन्थो में 
जो महान्‌ आचार्य स्मरण किया गया है, वह ऐतिदांसिक व्यक्ति था.। उन भगवान्‌. श्रीकृष्ण 
द्वेपायन वेदव्यास का इतिवृत्त योरुप से प्रचलित हुए सब मिथ्या-वादों का खण्डन करता है। 
वद व्यास महर्षि था जिसने बतेमान ब्राह्मण ग्रन्थों का प्रथम-प्रवचन किया और जिसने 
तद्नन्तर भारत-संहिता की रचना की । | 


२. अब आइ दूसरी प्रतिज्ञा । वेचारा हाप्किन्स नहीं जानता कि भारत-संहिता की 
रचना से बहुत वषे पहले तेत्तिरीयारणयक का प्रवचन हो चुका था । भारत-संहिता भारतयुद्ध 
के ३५-४० वषे पश्चात्‌ रची गई । तैत्तिरीयारएयक भारतं युद्ध से ५०-६० वषे पहले प्रोक्त 
हो चुका था । इस सत्य-परस्परा को न जानकर ही हाप्किन्स ने यह व्यर्थ कथन किया है। 
भारत-संद्दिता की रचना से पहले भारत-युद्ध हुआ। उससे भी पहले तेत्तिरीयारणयंक की 
रचना हुई । पुनः उसमें महाभारत ग्रन्थ का संकेत केसे हो सकता है। ऐसे लेख से दाप्किन्स 
की योग्यता की परीक्षा हो जाती है । 


आश्वलायन और शांखायन नामक आचायों ने अपने २ गृह्यसूत्र भारतयुद्ध के १५० 
वषे पश्चात्‌ लिखे । 


१, केम्ब्रिज हि० आफ इ० भाग १,.पृ० २५२ | $ 
२, वशपायन का वर्णन इम भागे करेंगे, .... .' . `: ', 
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अध्योयं ] वैदिक भ्रन्थो में उल्लिखित मह्दाभारत-कोल के व्यक्ति १६६ 


_ उस समय भारत-संददिता रची जा चुकी थी, और उसने मद्दाभारत का स्वरूप धारण 
कर लिया थां । अतः इन गृह्यंसूत्रों में भाइत और महाभारत का नाम स्पष्ट मिलता डवै । 


३. अच आई अन्तिम या तीसरी प्रतिज्ञा । न इस समय और न गत पांच सहस्र वर्ष में 
व्यास की प्रसिद्धि का प्रधान कारण महाभारत ग्रन्थ हुआ । कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास कीं 
असाधारण प्रसिद्धि का कारण था, उसका वेदविदो में श्रेष्ठ होना । 


सवेवेदाविदां श्रेष्ठो व्यासः सत्यवतीसुतः । 
अर्थात्‌- सत्यवती का पुत्र व्यास सारे वेद्‌ जानने बालों में भ्रष्ठ था । 


इस योग्यता के कारण उसने सुमन्तु, जेमिनि, वैशंपायन और पेल के लिए अथर्व, 
साम, यजु और ऋग्वेद का क्रमशः प्रवचन किया | व्यास एक ओर शाखाओं और ब्राह्मणों 
आदि का प्रोक्ता था और दूसरी ओर भारत-संहिता आदि का कर्ता था । 


सर राधाकृष्ण और वेदव्यास--श्री सवैपिल्ले राधाकृष्ण लिखता है-- 


We do not know the name of the author of the Giti. Almost all 
the books belonging to the early literature of India are anonymous 
The authorship of the Gita is attributed to Vyasa, thelegendry compiler 
of the Mahabharata, 1 


र्थात्‌--हम गीता के कर्ता का नाम नहों जानते । प्राचीन भारतीय वाङ्मय की लग- 
भग सब पुस्तकें कर्ता के नाम के विना हैं । गीता का कतृ त्व व्यास के साथ जोड़ा जाता दै 
जो व्यक्ति महाभारत का कहानिगत संग्रइकर्ता था | 


अंग्रेजों ने अपने केसे प्रतिनिधि उत्पन्न किए, उसका यह ज्वलन्त उदाहरण है'। 
राधाकृष्णजी श्रेष्ठ पुरुष हैं, पर कथित 5010181501] के चक्र में पड़े रहने के कारण सत्य 
आर असत्य का निणेय स्वतन्त्र नहीँ कर सके | उन्होंने हमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
अर भारतवर्ष का इतिहास पढ़े होते, तो सोच समझकर पेसी बात लिखते । उनके पेसा 
लिखने से जो अंभिष्ट हो रहा है, वह प्रायश्चित्त-योग्य है। . | 


५, वैशापायन=चरक 


तेत्तिरीयारण्यक १।७।५, आश्वलायन गृह्यसूत्र ३।३।५, कोषीतकि गृह्यसूत्र २।५।३ तथा 
बोधायन ग्रह्मसत्र ३।६।६ आदि में वैशंपायंन स्मूंत दै । वेशंपायन का पक नाम चरक था। 
इस नाम से वह शतपथ ब्राह्मण में बहुधा स्मृत दै । जो आचाये शतपथ ब्राह्मण में स्मरण 
किया गया है, उसी दीघेजीवी ऋषि ने शतपथ के प्रवचन फे कुछ काल पश्चात्‌ तक्षशिला में, 


` १; शान्तिपबं २।१॥ 

+R The Bhagavadgito, by 5. Radhs Krishnan, London, Introductory essay. 0. 14. 
३, देखो, इमारा वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भागं, १० ७१। 
४. तत्रैव, १० ७५, ७६ । क्ट 
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२ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ नवमः 
अपने गुरु व्यास की आशा खे कोरव-कुल के महाराज, पारिच्षित-जनमेजय. तृतीय को सपे- 
सत्र के समय, भारत-संहिता की कथा सुनाई | उस कथा में उसने भारत-संदिता में अपने क हे: 
स्छोक. जोड़े । ये सोक. कथा-प्रसह्ल की पूतिमात्र करने बाले. हैं. और व्याकरण-ग्रन्धों में चारकाः 


शोकाः नाम से: स्मत. हैं। 
६, कृष्ण देवकीपुत्र 


छान्दोग्य उपनिषद्‌ ३।१७६ मै लिखा दै-- 
तद्वैतद्घोर, आहिरसः कृष्णाय देवकीपुत्रायोवाच । 
अर्थात्‌- अङ्गिरा गोत्र वाला घोर.नामा_ ऋषि:देवकीपुत्र कष्ण के लिए बोला । 
यादव-छृष्ण का देवकी-पुत्न विशेषण मद्दाभारत-संहिता आदिपवे, अध्याय १८१ में 
तथा अन्यत्र भी बहुधा मिलता दै-- 
को दि राधासुतं- कर्ण शक्तो योधयितुं रणे । 
अन्यत्र रासाद द्रोणाद्वा कृपाद्वांपि शरद्वतः, ॥२८॥ 
` कृष्णाद्वा देवकीपुत्रात. फल्गनाद्वा : परतपात्‌ः॥२.&॥ 
कृष्णो हि देवकीपुत्रों?९****"*"। उद्योगपवे १२३११६॥ 
कृष्णो वा देवकीपुत्रो'***"****। भीष्मपवे ११६।३६॥ 
अतः स्पष्ट हैं कि छान्दोग्य-उपनिषद्‌ में आय्यै-हृदय-सम्राट' देवफी-पुत्र, यादव कृष्ण 
का ही उल्लेख हैः; दूसरे उपलब्ध वैदिक प्रन्धों के साथ यह उपनिषद्‌ भी उन्हीं: दिनों. कद्दीः 
गई थी । 
पू संख्या ४ के. अन्तर्गत. सामविधान ब्राह्मण, के ,प्रमाण में विष्वक्‌सेन का वणेन लिखा 
जा. चुका है । ध्यान. रहे वहां विष्चक्सेन,भीकृष्ण, का. नाम है । मद्दासेनापति बालब्रह्मचारी 
भीष्मजी कहते हैं-- 
शकोऽहं धनुषेकेन निइन्ठँ सवेपाण्डवान्‌। यदेषां न भवेद्रोप्ता विष्वक्सेने! मद्दाबलः ॥३:१॥२- 
अर्थात्‌--मदाबल विष्वकसेन = जनादैनः की बुद्धि के कारण पाण्डव जीत: रहे हें ।: 
इस इतिद्दास-श्षान के विना. सामविधान के वचन का अर्थ समझ में नहीं आ सकता । 
कौषीतकि ब्राह्मण ३०६ में लिखा है-- 
_____ कृष्णा हैतदाहिरसो ब्राह्मणाच्छंसीयाये-तृतीयसवनं ददर्श । तस्मात. काष्णों5हरइः पर्यासा भवति । 
अर्थात्‌ अङ्गिरागोत्र के ष्णः ने यह. तृतीयः सवन देखा |; कया: घोर आङ्गिरसः काः 
शिष्य;द्दोने. के कारण श्रीक्ष्ण:भीः आन्षिरस. कहाते. थे । यदि; यद: बात निश्चित द्दो.ज्ञाप; तो; 
एक और प्रमाण स्पष्ट-दो जाएगा-।- 
१, पश्चिम के एकमात्र संस्कृत व्याकरण मक सकने वाले, अध्यापक गोल्डल्टकर ने यह तथ्य समर लिया 
था । देखो, उनका अन्य पाणिनि, ,्रवाग्र में.मुद्रित, सन्‌, १९.१४, १०. ५३, । 
२, भीभ्धर्व, अध्याय ११४ | टी 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय .] वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित मद्दाभारत-काल के व्यक्ति २७१: 


ˆ हाम्किन्स और श्रीकृष्ण- जिस महापुरुष का उपदेश गीता में उपनिवद्ध दै, जो अपनी. 
इच्छा से संसार में जन्मा, जो गो-ब्राह्मण और यक्ष का परम-रच्तक था, तथा जिसे आये जाति 


अपना आराध्य-पुरुष मानती दै, उसके विषय में अमेरिका का ईसाई अध्यापक वाशबने 
हाप्किन्स लिखता है- . 


_ But, as no attempt has ever been made to separate: myth from 
history in 17019, it is impossible to say whether Krishna, the divine 
hero of the Mababbarato, ever really existed, though this is probable, 

अर्थात्‌ - कृष्ण के अस्तित्व की संभावना दै पर निश्चय से कना असंभव है कि 
बह वस्तुतः हुआ था । इसका कारण यह ढै कि भारतवर्ष में इतिहास और काल्पनिक 
कहानियों का पृथक्‌करण कभी नही किया गया । 


यह लिखा है, केम्त्रिज हिस्टरी ऑफ़ इण्डिया, भाग प्रथम के अध्याय ग्यारइ मॅ ।' 
इससे आगे लेखक ने श्रीकृष्णुजी के विषय में और भी कई बातें लिखी हैं.जो जघन्य हैं । 
आश्चर्य है, ऐस भ्रष्ट ग्रन्थ स्वतन्त्र भारत में भी पढाए जारहे हैं । 


७. सौबल--पेतरेय ब्राह्मण ६।२४ में लिखा डै--तदेतत्‌ सौबलाय सर्पिवीत्सिः शशास । 
` अर्थात्‌-यह विद्या वत्सपुत्र सपिं ने सुबल के पुत्र को दी। 
यहां गान्धार-राज सुबल के शकुनि आदि किसी पुत्र का संकेत संभव है। पूवे संख्या 
३ में सुबल के पूर्वज नझजित्‌ का उल्लेख होचुका दै । 


=. याज्ञसेन* शिखण्डी-- कौषीतकि घ्राण ७४ में लिखा है-केशी इ दाभ्यों' दौचितो $ 
निषसाद.। तं ह- हिररमयः.शकुन आपत्योवाच€""१" "११" तौ ह संभाचाते स ह स आसोलो वाष्णिदृद्ध 
इटन्वा काव्यः शिखण्डी वा याज्ञसेनो यो वा स आस स स आस । 


अर्थात्‌-दर्भ का पुत्र केशी यक्ष के लिए दीक्षित हुआ ।""”“""”""""'अथखा 
वह यज्ञसेन का पुत्र जो शिखएडी था''"""। 


इस वचन में यज्ञसेन के पुत्र शिखएडी का उल्लेख है । वह दभे के पुत्र केशी का 
समकालीन था । केशी दीर्घायु पुरुष था । उस समय जिल छोटी माय का था। we 
पञ्चालाधिपति महाराज द्रपद का दूसरा नाम या विरुद था । इसलिए महाम 
ह को याज्ञसेन लिखा दै । ` दुपद और शिखण्डी आदि पाञ्चाल वेदवित्‌ थे ।* उन्होने 
अवभूथ स्नान किए थे ।* इसीलिए ब्राह्मण ग्रन्थों के यज्ञ-विषयक प्रकरणों में शिखण्डी कां. 
१, १० २४७, २५८ | 
२, जैमिनीय शाह्यय में एक सुत्वा यासेन उल्लिखित है । डाक्टर कालेण्ड का संक्षेप, संख्या १२४। 
३. शिखण्डिन याशसेनिम.। द्रोणपवे १०।४५॥ याशसेनं शिखणिडिनम्‌ । द्रोणपवे २५।३७॥ 
४; द्रुपदश्व विराटश धृष्युन्नशिखण्डिनो ॥४॥ 
सर्वे वेदविदः शूराः सर्वे सुचरितिजताः ॥६३॥ उद्योगपवे, अध्याय १५१ ॥ 
५. वेदान्तावभृथस्राता सवे एतेऽपराजिताः । १७। _ 
शिखण्डी युयुधानश्च घृथ्युस्नश्व पापतः । १८ उद्योगपवे, अध्याय १६४। 
२६ 
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१०२: भोरतवषे का ब्रंदद्‌ इतिहास | [ नवमें 
बणेन मिलंता दै. । इस शिखण्डी फे समकालीन राजा केशी की वंश-परंपरा ब्राह्मण ग्रन्थों 
में उपलब्ध है । वह निम्नलिखित बचनों से निर्मित की जा सकती है . 
( क ) गोविनतेन शतानीकः सात्रानित ईजे । शतपथ ११।५।४।१६॥ न 
( ख़ ) एतेन ह था ऐन्द्रेण महाभिषेकेण सोमशुष्मा वाजरत्नायंनः शतानीर्के सात्राजितम्‌ अभिषिषेच । | 
ऐतरेय ब्रह्मण ८1२०॥ | * > 
(ग) देसु ह वे शातानीकै पत्राला राजानं सन्तं नाप चाय चकुः । जे० ब्रा० २१०० ॥ 
(घं) केशी ह दाभ्यौ दरभपणयौदिदीचै । जै० आ० २।५२॥ . 
सत्राजित्‌ 
दा 


| 
दर्भ = दल्भ- पल्ली, कौरव्य उच्चेशश्रवा की भगिनी 


१ केशी 

महाभारत के युद्धपवों में इनमें से किसी का भी उल्लेख नहीँ मिलता । इससे प्रतीत 
होता है कि इन्होंने भारतयुद्ध में भाग नहीं लिया था । भारतयुद्ध से पूर्वे हो चुके थे । 

केशी दाभ्यं और उचेरश्रवा कोरव्य--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण ३। २६। १ में लिखा है-- 
उचश्श्रवा ह कोपयेयः' कोरंव्यो राजास । तस्य ह केशी दार्भ्यः पाञ्चालो राजा स्वस्रीय आस । 

अर्थात्‌ उच्चैश्श्ववा कौरवःकुल का राजा था | उसकी भगिनी का पुत्र केशी दाअ्यै था। | 


: महाभारत आद्विपवे की प्रथम वंशावली में जनमेजय द्वितीय के भ्राता अभिष्यान के 
आठ पुत्रों में एक उच्चेशश्रवा है ।' आदिपवे की यह वंशावली बहुत चुटित है । प्रतीत होता 
है कि इस उच्चैश्थ्ववा का सम्बन्ध पर्यश्नवा अर्थात्‌ भीष्म के पितामह प्रतीप से था। यदि 
कौरव्य उच्चेश्श्रवा प्रतीप के काल के समीप हुआ, तो पुराणों की कौरव वंशावली में उसके 
साथ के आठ नाम ठीक नहीं हैं । , 

, केशी दाल्म्य पर वंश-उच्छेद--काठक आदि संहिता में लिखा है कि केशी दाहभ्य के. 
पश्चात्‌ पञ्चाल त्रेधा अनीक हुए । केशी पर बंश उच्छेद प्रतीत होता डै-- ८ 
$ (9४ एवं हृ केशिनो दाल्भ्यस्य वंशत्रश्वने "** °° '*-| 


अर्थात्‌-केंशी दाट्भ्य के वंश के कट जाने पर । महाभारत-युद्ध .के काल में पा 
॒ चाल 
जनपद सोमक, सञ्जय ओर प्रभद्रको में विभक्त था । क्या ये ही तीन भाग हो गप थे. 


१. जभिनीय ब्रःह्मण में भी यह नाम मिलता हे; कालेण्ड का संक्षेप, संख्या १५३ । 
२. ८६ | ४५-४८ ॥ 
३, काठक संहिता २०।२।। .कपिष्ठल संहिता .४६।५॥ 
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अध्याय ] वैदिक ग्रन्थों में उल्लिखित महाभारत काल के व्यक्ति २०३ 


शिखण्डी याशसेन और सुत्वा याज्ञेसेन- पूवे पू० २०१ पर संख्या ८ के अन्तगेत कौषीतकि 
ब्राह्मण से जैसा वचन उद्धत किया गया है, लगभग उसी छसिमाय का निम्नलिखित पाठ 
जैमिनीय ब्राह्मण में मिलता है-- | 
केशी हृ दार्भ्यों दर्भपणंयोदिदीक्षे । अथ ह सुत्वा याञ्चसेनो हंसो हिंरएमयो भूत्वा यूप उपविवेश ।*** ४2८ 
****»०» ००००» 'य॒दहमेतस्ये विशस्त्वत्यूवों राजासम्‌ । जे० ब्रा०. २।५३॥ - ४ | | 


प्रश्न होता है, क्या कोषीतकि ब्रा० में उल्लिखित शिखण्डी याश्षसेन का दूसरा नाम 
सुत्वा याज्ञतेन था, अथत्रा शिखएडी का भ्राता सुत्वा था । जेमिनीय ब्राह्मण के इख वचन से 
पता लगता है कि केशी के पश्चात्‌ सुत्वा याज्ञसेन पञ्चालों का राजा बना । केशी स्वयं कता 
है--मैं तेरे से पूरवे इन प्रजाओं का राजा था । अतः कालक्रम की दृष्टि से सुत्वा अथवा 
शिखण्डी निश्चय ही द्ूपद यज्ञसेन का पुत्र था | 


रेपसन का अज्ञान--केस्ब्रिज हिस्टरी आफ इणिडया में अंग्रेज़ अध्यापक रेपसन लिखता 
. है- सात्राजञित्‌ शतानीक कलियुग के आरंभ के शीघ्र पश्चात्‌ हुआ था ।' इति । 

In the Purinic list of Piru kings, Bharata and his father, Dusb. 
yanta, appear long before, and Catgnika soon after, the beginning of 
the Kali age. ँ र 


बेचारे रैपसन ने कौरव कुल के शतानीक को जो भारत-युद्ध के पश्चात्‌ हुआ, पञ्चाल 
देश के शतानीक के साथ, जो भारत-युद्ध से कई सौ वर्ष पहले हुआ, एक मान लिया दै। 
इतिहास न ज्ञानने का यदह फल है ! दुःख है, वतेमान भारतीय विद्यार्थी इन्डो अशुद्ध 
इतिद्दासो को पढ़कर अपने को परिडतंमन्य मान रहे दे. । ; 

१. सुरथ शैन्य--पज्ञाबान्तगेत शिवि जनपद कभी अति प्रसिद्ध था । उसकी राजधानी 
उशीनरकोट अथवा वतेमान शोरकोट थी । वहां के राजा शेब्य कद्दाते थे । बोधायन श्रोत- 
सूत्र मे लिखा दे-- | 

अथ हैतेन सस्थः शैब्य शंजे. आतिष्ठथ॑ परतामियामिति ।१८।१£॥ 


यह शैब्य सुरथ महाभारत में स्मरण किया गया हे । पाँच पाण्डव भ्राता पञ्जाब के 
काम्यकवन में विचरते हुए अपने वनवास के दिन अतिवाहित कर रहे थे । वहां दुर्योधन 
के भगिनी-पति जयद्रथ और उस के साथी शेब्यराज कोटिकाश्य ने द्रोपदी को देखा । यह 
कोटिकाश्य शैब्य सुर्य का पुत्र था । | 

अहं तु राज्ञः सुरथस्य पुत्रो यं कोटिकाश्येति विदुर्मनुष्याः ।६। 
अथात्रवीद्‌ द्रोपदी राजपुत्री पृष्टा शिबीनां प्रवरेण तेन ।२॥ 

१०. यास्क का निरुक्त महाभारत-युद्ध से लगभग ४०-५० वषे पहले रचा गया था । 
पाश्चात्य लेखकों ने उसका काल बहुत अर्वाचीन कल्पित किया द्वै । बद सवथा असिद्ध है । 
यास्क लिखता है-त्रकूरो ददते माणम्‌ । 

१. भाग प्रथम, १० ३०८ तथा ११६, १२३, ३१६ । 

२, भारण्पकपवे २६६ । ६॥ २६७। ५ ॥ 
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२०४ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास ..... . : [ नवम 


अर्थातू--श्रक्रर मणि को धारण करता है | 
का महाभारत में:बहुधा उल्लेख दै-- 

प्राविशद्‌ भवन राजन्‌ पाण्डवाना इलायुधः । 

सहाक्र्रमसतिमिर्गद्साम्बोद्धवादिमिः ॥ उद्योगपंव १५७१७॥ 

अकूरः कृतवर्मा च सात्यकिश्च शिनेः सुतः । सभापर्व ४।२७॥ 

अर्थात्‌-अक्रूर आदि के साथ पाण्डव भवन में बलरामजी प्रविष्ट हुए । 
११. निरुक्त में कौरव्य शन्तत और देवापि का भी उल्लेख है । ये दोनों महाराज प्रतीप 
के पुत्र और संख्या २ में वर्णित बह्विक के भ्राता थे । 

` अब सोचने का स्थान है कि विचिघत्रवीये-पुत्र घतराष्ट्र, प्रतीप-पुत्र बह्चिक, नग्नजित्‌ 
गान्धार, व्यास पाराशर्य, वैशंपायन, देवकी पुत्र कष्ण, नारद, सोबल, द्रुपद-पुत्र शिखण्डी, 
खुरथ शेब्य, अक्रर और शन्तनु तथा देवापि आदि ऋषि और राजगण महाभारत की 
ऐतिहासिक कथां के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध रखते हैं । वैदिक ग्रन्थों के पाठ आज्ञ तक पर्याप्त 
सुरक्षित रहे हैं । उनमें वर्णित होने से महाभारत की कथा में भी इनका स्थान पूर्ण ऐतिहासिक 
है, और ये व्यक्ति कल्पित कहानी के पात्र नहीं दे । 

_ योरुप के लेखकों को ज्ञान हो जाना चाहिए कि उनकी कल्पनाएं अब भारत में मान्य 
नहीं होंगी । उन्हें शिष्य बनकर भारतीय विद्वानों से पढ़ना होगा, और अपने उच्छुल्नल तथा 
कल्पित-भाषा-विज्ञान को तकयुक्त बनाना होगा । उन्हें इसाई पक्षपात छोड़कर सत्य की 
अधिक आराधना करनी होगी । 

महाभारत-संहिता आदि के आधार पर इस पवित्र, ऋषिदेश भारत का जो इतिहास 
हमने निर्माण किया है, उसके तथ्य को मानना ही पडेगा । 


क i 
> > 
4 १ 
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दशाम अध्याय 
भारतीय इतिहास, संसार-इतिहास की तालिका 


बर्तमान दुःखी मानव-संसार का विस्तार एक मूल सुख स्थान से, अपि च वतमान 
अधूरे-शान का आगम एक स्वच्छ, निर्मल, अद्वितीय, पूणे और उज्ज्वल ज्ञान-राशि से, तथा 
बर्तमान समस्त अपञ्रंश भाषाओं का भ्रंशन एक मूल संस्कृत-भाषा से हुआ । इन तीनों 
मूलो का यथार्थ पता केवल भारतीय वाङ्मय में सुरक्षित रहा दे ।' इतर देशों और जातियों 
ने इनके टूटे-फूटे अंशों का ज्ञान बचाया है । इस प्रतिज्ञा के साधक अनेक हेतु और उदाहरण, 
इस इतिहास में यजत्र मिलेंगे । पर आवश्यक है कि यूनान, अरब ( ताजिक ) मिश्र, 


१, इस तथ्य को अध्यापक एच. एच. विल्सन सदृश पक्षपाती ईसाई लेखक भी कुछ २ जान गया था । 
विष्णु-पुसण के अंग्रेजी-भनुवाद की भूमिका में वइ लिखता दै 
The affinities of the Sanskrit language prove & ००००7 origin of the now widely 
scattered nations amongst whose dialects they are fraceable,and render ifunqnestionable 
that they must all have spread abroad from some centrical spot in that part of the 
globe first inhabited by mankind, according to the inspired record. 
(Preface, 0. 011, Oxford, 1840, edition 1864). 
अर्थात्‌-सम्प्रति सुदूर बिखरी हुई जातियों की बोलियों से संस्कृत-माषा के निकटस्थ सम्बन्ध, इन जातियों के 
समान-उद्गम को सिद्ध करते दै । इति । इस सिद्धान्त को योरुप और अमेरिका के ईसाई अध्यापक देर 
तक सह नहीं सके। उन्होंने भाषा-विशान की धारा को शीघ्र ही एक कल्पित दिशा की ओर मोडा । 
२. जमेन लेखक एल. गाईगर लिखता हे 
The Indians developed their religion to a kind of old-world classicity, which makes 


16707 all time the key of the religious beliefs of all mankind. (Ursprung ‘und 
Entwiokelung den _menschlichen Sprache und Vernumft. Stutgart, 1868, Vol- 1, 9 


1190. Gf, Vol II. 9. 399) 
अडोल्फ केगी के, दि ऋग्वेद, टिप्पण ८६ पर उद्घृत । 

गाशंगर ने इस विषय में पूणे-यल नहीं किया । अन्यथा यद सत्य उसे अनायास शात हो जाता, कि 
भारतीयों ने अपने धर्म को विकसित नहीं किया, प्रत्युत उनका घर्मे आरम्भ से दी पूणे विकसित था। 
भारंतीयों ने युगयुगान्तर का शस धर्म का सत्य इतिहास भवश्य सुरक्षित रखा है। गाईगर के लेख में इतना 
अंश सत्य हे कि भारतीय इतिद्दास के ज्ञान के विना मनुष्यमान्न के पुरातन धार्मिक विश्वास समर में 
नहीं भा सकते । 

केगी ने इसी गाईगर-मत की प्रतिध्वनि अपने मूल प्रन्थ के (० २६, पंक्ति २४--पर की दे । 

ईसाई लेखक इस विचार-धारा को भी सह न संक । भाकरुफ के बोडन-आसन्दी के उपाध्याय 


> च 
आधेर-एनथनि-मेकडानल का लेख देंखिए-- | 
Comparative Mythology proves that the nature of various dieties cannot be स 
understood from Vedic evidence alone because they are derived from earlier perio 
Thus the original character of Yams can bd be ascertanied by takin ge conception 
of the Avestic Yams into consideration. (R. G. Bhandarkar 000. Vol; Principles to be 
followed in Translating the Rigveda, 1917; p- 12.) 


इस असत्य कथन के पूर्णं खण्डन का यहां स्थान नहीं । परन्तु-““बेदान्तगेत कई बाते, वेद से 
पूर्वकाल के स्रोत से ली गरे हे,” यह लेख ईसाई पपात की पराकाष्ठा है भोर यथाये-शतेहास से 
अहानता प्रकट करना है । :, SEIS, ल 5 आई 2 io SAIN ०१४ ०० ८० २५ 
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२०६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ दशम 


अखुर्या, सूर्या, कालडिया तथा ईरान आदि देशों के अवशिष्ट-इतिहासों में उस मूल ज्ञान और 
तत्सम्बन्धी विषयों का कुछ इतिहास एकत्र करके, इनसे प्राचीनतम भारतीय इतिवृत्तो से, 
उनका संवाद किया जाण ।' तब उन देशों में सुरक्षित पुरातन बातों का स्पष्टीकरण और 
संगति यदि भारतीय वाङ्मय में मिल जाए, तो किसी विद्वान्‌ को इस बात के स्वीकार करने 
में आपत्ति न होगी, कि भारतीय ग्रन्थ सत्य इतिहास बताते हैं | अतः इस अध्याय में कतिपय 
ऐसी बातें संक्षेप से लिखी जाती हैं, जो पूर्जोक्त प्रतिज्ञा को सिद्धान्त का रूप देने में अकास्य- 
प्रमाणों का काम दें | इन तुलनाओं से यह भी व्यक्त होगा कि हमारा लिखा भारतवर्ष का 
इतिहास ही सत्य-इतिहास है, और काल्पनिक 'भाषा-क्षान' की डिंडिभि पीटने वाले, जमन 
तथा अंग्रेज लेखकों के लिखे भारत के इतिहास प्रायः अशुद्ध और भ्रमपूणे हैं । कारण, -उनमें 
इन मूल तत्त्वों का गन्ध भी नहीं । | 


१, जल-प्मावन 


| ऐतिहासिक घटना--जल-प्तावन का विस्तृत वर्णन हमने इस ग्रन्थ के दूसरे भाग के प्रथम 
“अध्याय में किया है । जलप्तावन को मिश्री, यहूदी, वाबल ( बढु, बश्री, वेद्‌; बत्री अवेस्ता; 
बवेरू, पाली ) बाले, सुमेर ( बाबल देश के निचले-भागों के लोग ), दक्षिण अमेरिका वासी 
आर भारतीय लगभग समान प्रकार से जानते थे संसार की इन विभिन्न जातियों ने किसी 
अति पुरातन काल में किसी सभा में एकत्र होकर यह निश्चय नहीं किया था कि एक कल्पित 
असत्यं प्रचलित किया जाए । अतः जल-सावन की घटना एक ऐतिहासिक घटना थी । 


१. भारतीय वर्णन-भारतीय ऋषियों के अनुसार एक बार सारी पृथ्वी का संवर्तक 
अझि से भयङ्कर दाह हुआ । तद्सु एक वर्ष की अतिवृष्टि से महान जल-प्ावन आया । सारी 
पृथिवी जलःनिमझ होगई । बृष्टि की समाप्ति पर, जल के शनेः शनेः नीचे होने से, कमलाकारा 
पृथ्वी प्रकट होने लगी । उस समय उन जलों में श्री ्रह्माजी ने योगज-शरीर धारण किया। 


१. भारतीय इतिद्दास को यथार्थ-रूप में न जानने के कारण, भारतीय शतिवृत्तो और वेद-मन्त्रो के प्राचीनतम 


होने में श्री वाल-गङ्गाधर-तिलक सदृश विद्वान्‌ को भी सन्देह हुआ-- 

This ancient (Babylonian) civilization.............. was the parent of the Assyrian 
civilization which flourished about 2000 years before Christ. Jt is believed that the 
Hindus came in contact with the Assyrians after this date. Thus Rudolph von 
a 902090:00000000 in his Work on the Evolution of the Aryans, came to the conclusion 

8 the Aryans were originally a nomadic race unacquainted with agrioulture, canals 
का वा stone-honses, working in metals, money transactions. alphabet, and such 
oiler elements of higher civilization, all of which they subsequently borrowed 
from the Babylonians................ bn le न 


a wertherefore discover any names of Chaldean spirits or demons in the Atliarva, it 
cou ionly mean that the magic of the Chaldeans was borrowed, partially at least 
by the Vedic people...... (Bhandarkar Com, Vol, Chaldean and Indian Vedas, pp. 29—33) , 


- -तिलकजी ने जो रुडल्फ वान शहेरिज्ग का मत्‌ लिखा दै वह पेसे मनुष्य का लेख दै जिसे वेद, शाख 


का अगुमात्र शान नहीं, अत; उसके विषय में इम कुछ लिखना नहीं चाहते । . - 
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अध्याय ] 


भारतीय इतिहांस, संसार-इतिहास की तालिकां 


२०७ 


उनके साथ. योगज शरीर-धारी सप्तर्षि और कई अन्य ऋषि सुनि भी प्रकट हुए । सृष्टि बृद्धि 
को प्रात हुई । तब बहुत काल के पश्चात्‌ समुद्रों के जलों के ऊंचा हो जाने के कारण एक 


दूसरा जल-सावन वैवखत मनु और यम के 
आर अनेक प्राणियों की रक्षा की। 


समय में आया । मनु ने एक नौका में अपनी 


इस वर्णन की तिथियां- पूर्वोक्त वणन मत्स्य पुराण ( विक्रम से २७०० वर्ष पूर्व ) में पाया 
जांता है । उससे पूर्वे के महाभारत ( विक्रम से ३०५० वर्ष पूर्व) में भी इसका उल्लेख है। 
महाभारत से १०० वषे पूर्वे के शतपथ ब्राह्मण में यद्द घटना वर्णित है । उससे पूर्व की 
वाल्मीकीय रामायण ( भारत-युद्ध से २५०० बघे पूर्व ) मै भी इसका उल्लेख पाया जाता है। 


२. मिश्री वर्णन-्री पण्डित रामगोपालजी शाल्ली पहले इमारे साथ अजुसन्धान-कार्ये 


करते थे । तब संवत्‌ १६७६ में उन्होंने आथर्दण- 


किया । इसकी भूमिका में मिश्र देश-विषयक 


एक प्रकरण से उन्होंने उसकी तुलना की । उस 
कोष्ठं में जोड़ा है । सारी तुलना आगे उद्श्चत 


मिश्री लेख का अंग्रेजी अनुवाद 


There was 8 time when neither 
heaven. nor earth existed, and 
when nothing had been except the 
boundless primeval water, which 


was however shrouded with thick 


darkness! 


At length the spirit ‘of primeval 
water felt the desire for creative 
activity. 


The next act of creation was 
the formation of a germ, or egg, 
from which sprang Ra, the sun 
God within whose shining form 
was embodied the almighty power 
of the divine spirit. न 


बृहृत्सर्वाचुक्रमणी का प्रथम वार सम्पादन 
एक पुराना उद्धरण देकर शतपथ ब्राह्मण के 

तुलना में हमने ऋग्वेद के मन्त्रों का कुछ भाग 
की जाती है-- 


वेद और शतपथ ब्राह्मण ._ 
[ नासीद्रजो नो व्योमा परो यत्‌ । ]* 


[ तम आसीत्‌ तमसा गूढमप्रेऽप्रकेतं । 
सलिलं सवैमा इदं । |? 


आपो ह वा इदमग्रे सलिलमेवास। ता 
अकामयन्त कथं जु प्रजायेमहीति । ता 
अश्राम्यँस्तास्तपोऽतप्यन्त। ` 


तारु तपस्तप्यमानासु हिरणयमारडं 
सम्बभूवाजातो इ तहि संवत्सरं आस तदिद्‌ 
दिरणयमाएडं यावत्‌ संवत्सरस्य वेला पये- 
सवत्‌। ततः संवत्सरे पुरुषः समभवत्‌ 'स 
प्रजापतिः।` - ५२८ 


: दोनों देशों के लेखों का समान भ्र्य--पहले न व्योम था, न पृथ्वी अथवा रज । गहरा 
अन्धकार था और सब जल से सावित था । जल में कामना हुई । कैसे प्रजा बढ़े । एक हिरण्य 
अर्थात्‌ चमकता अण्ड उत्पन्न हुआ । उसमें प्रजापति र अर्थात्‌ क जन्मे । 


1. Books on Egypt and Chaldea by E. A. Walles Budge, 1908, 9. 22. 


२, ऋगवेद १०।१२६।१॥। 


३. ऋग्वेद १०।१२६।३॥ 


नासदीय सूक्कान्तगैत कोष्ठगत मन्त्रभाग हमने लिखे हें | 


४. वालेस बज का ग्रन्थ, ५० २३ ॥ 


५० रातपथ ब्राह्मण ११।१।६।२॥ 
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२०८ ` भारतवर्ष का शुदं इतिहास ` - [ दशमं 
भारतीय भाषाओं में भी र और क का वहुधा अभेद्‌ है । हिन्दी में क और राजस्थानी 


में रा समानार्थक हैं । 

मिश्र देश वालों का रा ब्रह्मा है । मिश्र देश के अन्य पुरातन लेखों में राकोक भी 

लिखा है । संस्कृत में क प्रजापति है और प्रजापति ब्रह्मा भी दे । 

दोनों वर्णनो में आश्चर्यकरी समता है: । मिश्र देश वालों ने अपने पूर्वज आयौं से यह 

इतिहास सीखा । उन्होंने इसे अक्षरश: सुरक्षित रखा । मिश्र के लेखों का अंग्रेजी अनुवाद 
करने वाले बज महोदय का कथन दै कि मिश्र बालों का यद अपना ज्ञान है। स्पष्ट हे कि 
अन्य पाश्चात्य लेखकों के समान बज जी को भी पुरातन इतिहास का पूणे परिचय नहीं था। 
अतः उन्होंने ऐसा कथन किया । 

इस अध्याय के अगले अनेक संवादों से पता लगेगा कि मिश्र देश वालों ने आये 

इतिहास की अन्य अनेक बातें भी याथातथ्य रूप से सुरक्षित रखी हैं । 

मिश्र देश का पूर्वोक्त लेख योरुपीय दृष्टि में विक्रम से १५००-२००० वर्षे पूवी का द्वै। 
संभव है हमारे अनुसन्धान द्वारा इससे अधिक पुराना सिद्ध हो । इस ज्ञान के लिए मिश्री 
आयौँ के ऋणी है । वे आर्य-सन्तान थे ही । | 

३. यहूरी वर्णन--यहूदी लोगों ने आत्मभू ( आदम ) ब्रह्मा के पूर्वै के जल-पावन को 
भुला दिया दै । उनके पास मचु; अथवा नूद के जल-प्लावन का कुछ वृत्त सुरक्षित रद्दा है ।. 
तद्नुसार नूह ने एक नौका में अपनी आर अनेक प्राणियों की रक्षा की । यहूदी वणेन 
शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित मनु की कथा का अंशमात्र ह्ै। 

४. कालडिया में सुरक्षित इतिबृत्त--कालडिया देश के पुरातन इतिद्दास में पहले जल-सावन 
का खल्प अंश बच रहा है । भविष्य में भी वैसा जल-सवन आसकता है । उसका वणेन 
करते हुए बेरोसस लिखता हे-- | 

Berosus, the priest in the Marduk! temple of Babylon under the rule 
of Selucids wrote Chaldaic.......-..... He asserts that the world will 
burn when all the planets... ........-.come together in the Crab. 


अर्थात्‌ -संसार जलेगा, जब सब ग्रह कर्क-राशि में एकत्र होंगे । । 
मनु-सम्बन्धी जल सावन का इतिवूत्त भी कालडिया आदि के पुराने विद्वानों को 
बहुत अच्छे रूप में क्षात था-- 


The cuneiform texts mention kings before the Flood in opposition 
to kings after the flood.3 


१. तुलना करो, ऋग्वेद ४।१८।१२--वस्ते देवो अधि माडीक भासीत । 


२, Encyolopedis of Religion and Ethics ( Article on Ages » 
३, तत्रैव । 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिहास कौ तालिका २०६- 


In the time before the Flood there lived the heroes, who (Gilgames 
Epic) dwell in the under world, or like the‘ Babyloniin Noah, are. 
removed into the heavenly world. . At that time there lived, too, the 
(seven) sages 


अर्थात्‌-पुरातन लेखों में जल-सावन से पूवे के और जल-झावन से उत्तर के राजाओं 
का वर्णन दे । 


जल-सावन से पूवे वे देव थे, जो पाताल में रहते थे अथवा बाबल-देश के. ग्रन्थों मेँ 
वर्णित नोद के समान देवलोक में ले जाए गए थे। उसी समय सप्तर्षि भी रहते थे । इति । 


कालडीय देश मै सुरक्षित पुरावूत्त का भारतीय पुरावृत्त से केसा आश्चर्यजनक साम्य 
दवे । कौन विज्ञ-पुरुष कहेगा कि रामायण, महाभारत और पुराण-वरणित वृत्त से यह कोई 
भिन्न वृत्त दै । नोद्द का बृत्त यहुदियों ने बाइल वालों और भारतीयों से लिया । बावल वालों 
ने यह इतिहास अति पुरातन आयौं से लिया । बावेरू वालों का नोह, मजु: के अतिरिक्त शरीर 
कोई नहीं । बावेरू के अन्थों में पाताल, देवलोक और सञ्षषियों का उल्लेख भारतीय इतिद्दास - 
की प्रतिलिपि मात्र है । सप्षषियों का महत्त्व भारतीय ग्रन्थों के विना समझ ही . नहीं आ 
सकता । ये सप्तषिं श्री ब्रह्मा के मानस पुत्र थे । इसी प्रकार पाताल और देवलोक के वास्त- 
विक अर्थ से तथा इन स्थानों की भौगोलिक परिस्थितियों से संसार अपरिचित होचुका दवै। 
ब लोग इन्हें 1॥॥॥॥०॥०९५ अर्थात्‌ कल्पित बातें कहेंगे, पर भारतीय ग्रन्थ इनका तथ्य 
खोलेंगे । 

सुमेर के पक वृत्त के अनुसार नौका में बेठने वाला टाप 87१07 था ।' यढ शब्द्‌ 
वैवखत ( दए = चैत्र, 8017 = स्वत ) का अपत्नंश दै । वैवस्वत मनु था । 


भारतीय जाति संसार की मूल जाति है । भारतीय परंपरा ने अधिकांश मूल इतिहास 
सुरक्षित रक्खा है । भारतीय इतिहास की अनवछिन्न शएङ्लला आज से. न्यून से न्यून १२००० 
( बारह सहस्र ) वषे पूवे से आरम्भ होती है । इस सत्य से भयभीत होकर अनेक योरुपीय 
लेखकों ने भारतीय वाङ्मय और इतिहास की तिथियों को संकुचित करके ईसा से २५०० 
वषे पूर्व के अत्यल्प काल में सीमित करने का घोर-पाप किया है । 


` ५, दक्षिणी अमेरिका-संबतर्क-अझ्ि और जल-सावन से, प्रथ्वीस्थ प्राणियों के नाश 
की दोनों घटनाएं दक्तिण-अमेरिंका कें पुरातन अधिवासियों में प्रसिद्ध चली आरही थौं-- - 


Jt..is noteworthy that among the} South American’ Indians it .is 
generally held that the world has already been destroyed twice, once -by 
fire and again by flood, as among the eastern Tupies and the Aravaks 
of Guiana.’ 


च्विी8 ड अकक्‍क्क्‍्फउक्‍द-ीस ज डक कक <।इडॉइकफढफफलक्‍फफ  स्‍उससइक्‍कससससस सक्‍ककसनीीणीकडसॉफसनफफससससससक्‍ससससससर-:-:55(उससफ5फकफससनल्‍डॉन्‍न्ड:्डअब्स्‍इइससचततततत 5 


1. छ870ए००७००४४ of Religion and Ethics (Article on Ages) 
2, Burried Empires, by Carleton, pp. 64—- 
3. Enoyclopediatof R. 9०६ छ, : 

२७ 
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भारतवषे का बृद्दद्‌ इतिहास ` | दशम . 


अर्थात्‌- दक्षिण-अमेरिका के लोग मानते थे कि संसार पहले भी दो वार नष्ट :हो 
चुका दै। एक घार आग से और पक वार जलःसावन से । इति 020 1-0 
८ दक्षिण अमेरिका के पुरातन-वॉसियों के इतिहास में मु के जलोघ का स्मरण अन्यत्र ः 
मिलता है-- वलड ER 
र 1,018 ago the people (of that world)’ knew that there would be a 
great food. Up in the North among the high mountains they built & 
great boat. When it was nearly time for the water to rise they began 
to load it with much corn and they took all the different animals 1110. : 
the boat and a white pigeon: When everything was ready the sons of 
the builder of the boat and their sons came into the. ship... When they | 
were all in, they put pitch over all the cracks of the boat. The flood 


came. The boat. floated on the एफ"... »«० ५५००० ००००००००००००००० ००० ००० ००० ००० ००० ००० 
Every living thing on the earth was drowned, but the boat still floated. 


२१० . 


When the waters went down, the boat grounded on a high place in 
कह 200011441718 (0 176 70701,.. ७५००० ००० ०»०० ००० २०० ००० ००००००००००००००००००००० ०००००० ००० ००० 
So the‘ people on the;boat were saved from the. first-ending-of-the-world 
७४100१. 

अर्थात्‌-बहुत पुराने काल में लोग जानते थे कि एक बड़ा जलौध आएगा, उत्तर के 
पवेतों में डन्होने एक बड़ी नौका बनाई । जब पानी के ऊपर होने का समय आया, उन्होंने नौका - 
को गेहूँ, विभिन्न पत्तियों और एक श्वेत कपोत से लादा। जब सब सञ्चित था तो नौका बनाने 
बाले के पुत्र, पौत्र नौका में आगए । जलौघ आया । पृथ्वी के सब प्राणी डूब गए, पर वह 
नौका तेरती थी ।''********“* ““'ज्ब पानी नीचे उतर गया, तो नौका पवेतों में एक ऊँचे स्थान 
पर टिक गई । इति । | (90 


इस वणुन में नौका का कीतेन है । यह।स्पष्ट मनु-सम्बन्धी जल-पावन का इतिवृत्त दै'। 

, _जल-प्तावन की अति-प्राचीन घटना एक सत्य ऐतिहासिक घटना थी । पूर्वोक्त पुरातन 
जातियों ने इसका ज्ञान सुरक्षित रक्खा है । भारतीय वाङमय में इसका अति स्पष्ट और - 
खुसंगत इतिवृत्त मिलता है । वतेमान पाश्चात्य लेखकों ने अपने इतिहास ग्रन्थों में इसका 
कहीं बरन नहाँ किया। अतः पाश्चात्यं के रचित इतिहास-अन्थ पुराने काल के विषय में 
कल्पनामात्र उपस्थित करते हैं, जोसवैथांअप्रमाण है। . .. `. ` ` 
> २, अकृष्टपच्या भूमि 
अब दूसरा पुरातन तथ्य लेते हैं । वायुपुराण में एक बड़े महत्त्व का लेख दै-- ` ` 


1. Freres का का नर” कद of the Cochiti Indians’ by Ruth Benedict, Smithsonian. Instituiion, Bureau 
of American Ethnology, Bulletin 98, 9. 2-3 ८ र्ड ०० 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


४ ध्यायं ] भारतीय इतिहास संसार-इतिद्दास की तालिका “२११ 


न सस्यानि न गोरक्षा न कृषिन वणिक्पथः । 
चाक्षुषस्थान्तरे पूवेमेतदासीत्‌ पुरा किल ॥ 
वैवस्वतेऽन्तरे तस्मिन्‌ सर्वे रयैतैस्य संभवः ॥६२1१७२-॥ ८ 
अर्थात्‌- --चाह्चुष अन्तर तक गेहूं आदि न थे। घरों में गोपालन नहीं होता था। जंगलों 
.घूमती गौओं का दूध दोह लिया जाता था | हल चला कर खेती न क जाती थी। भूमि की 
'खाभाविक उपज पर लोग निर्वाह करते. थे | क्रय-विक्रय रूपी वणिक्‌-व्यवद्दार न चलता था.। 
वैवखत अन्तर से इन्द्र आदि देवों और बडु-शाल्म-निष्णात . विश्वकर्मा आदि की कपा से ये 
“सब व्यवद्दार संसार में प्रवृत्त हुए । ग | 
प्रथम जल-प्लावन के पश्चात्‌ भूमि अत्यन्त उपजाऊ थी.। जव कालास्तर में भूमि की वह 
शुक्ति चली गई, तो साधारण उपजाऊ अथवा उवेरा भूमि इल आदि द्वारा कषित होने पर 
अन्न आदि देने लगी । आदि युग के लोगों को हल चलाने.का ज्ञान वेद से प्राप्त दोचुका था-- 


कृषिमित्कृषस्व । ऋग्वेद १०।१४।१३॥ 
यथां बीजमुवरायां इष्टे फालेन रोहति । अथववेद १०।६।२३॥ 


` परण्तु जब कर्षण की आवश्यकता न थी, तब कोई हल क्यों चलाता । मनुष्य के ज्ञान 
में उत्तरोत्तर युगों में कोई उन्नति विशेष नहाँ हुई, प्रत्युत मानव-शक्ति के क्षीण होने पर, आदि 
वैदिक-क्ञान का ऋषियों की सद्दायता से मनुष्य ने अधिक उपयोग आरम्भ कर दिया । 


अइष्टपच्य अज के लाभ--अकृष्टपच्य.अन्न नीरोगता और दीर्घायु के देने वाले होते हैं । 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।६।१।११ में लिखा दै-- 


सौम्यं श्यामाकं चरूं निर्वपति । सोमो वा अक्ृष्पच्यस्य राजा । 
अर्थात्‌-सोम ही अकृष्टपच्य का राजा दै। र 


सोम कल्याणकारी दै और अकृष्टपच्य भी कल्याणकारी है । अमेरिका के कृषि शात 
के विद्वानों ने यह निष्कर्ष अभी निकाला -डै, कि भूमि के कर्षण में जो ट्रेक्टर तथा कृत्रिम 
खाद्‌ आदिक सम्प्रति प्रयुक्त होने लगी हैं, उनसे विषेले अन्न उपज रहे हैं । अब पुनः प्रस्तुत 
विषय पर आते हें. । 


उपलब्ध वायु-पुराण से पूर्वैकाल की महाभारतसंहिता में लिखा हे कि पूर्वयुग में 
महाराज पृथु-वेन्य के काल तक कृषि न होती थी-- १ 


अकृष्टपच्या एथिवी आसीद्वैन्यस्य कामधुक ।' 
अर्थात्‌-पृथु वैन्यः के काल में पृथ्वी अकृष्टपच्या और कामघुक थी । तत्पश्चात्‌ 
यदा प्रष्टा ओषध्यो न प्ररेइन्ति.ताः पुनः । ततः स तासां वृत्त्यर्थे वातोपायं चकार ह । 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवान्‌ द्वा सिद्धि तु कमेजाम्‌ । ततः प्रमत्यौषध्यः इष्टपच्यास्तु जिरे ॥ 


१, द्रोणपवे, ६६।४॥ घोडराराजोपाख्यान । - 
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२१२  भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास . [दशम 


अर्थात्‌ जव भूमि पर इधर उधर बखेरे अन्न उगाने बन्द होगये, तो स्वयंभू भ्रह्मा ने 
बार्ता शास्र दिया । ब्रह्माजी ने देखा कि पृथ्वी कामधुक नहीं रही । उस पर सिद्धि कर्म हारा 
ही हो सकेगी । उस समय से इल चलने पर अन्न उत्पन्न होने .लगे। 
` ब्राह्मण ग्रन्थ में भी पूर्वकाल में पदार्थों के कामघुक दोने का संकेत है-- 
अष्टौःवा एताः कामदुघा आस स्तोमेका समशीर्यत सा कषिरभवहध्यतेऽसमे कृषौ य एबं वेद्‌ । तारख्य 


ब्रा० ११।५।८॥ 
भारतीय परम्परा और मेगास्थनेस-पूर्वोक्त ऐतिहासिक तथ्य यवन राजदूत मेगास्थनेस 
को क्षात था । उसके लेख का अंग्रेजी अवाद आगे.उदुश्रत किया जाता है- _ 

The legends further inform us that in primitive times the inhabitants 
subsisted on such fruits as the earth yielded spontaneously. 


अर्थात्‌- इससे आगे कहानियां बताती हैं. कि पुराकाल में लोग उन फलों पर निर्वाह 
करते थे, जो भूमि स्वयं अनायास. देती थी । 


`[ टिप्पण--इस अंग्रेजी अनुवाद में 102९1१७ = कहानियां पद्‌ खटकता है । इस स्थान 
पर यवन-भाषा में जो झूल शब्द उल्लिखित था, उसका पुरातन अर्थ चिन्त्य है। ] _ 


-एक बात निश्चित है। मेगास्थनेस का संकेत अकृष्टपच्या शब्द की ओर छै । यह 
पुरावृत्त यहूदियों ने भी संत्षिप्तरूप में सुरक्षित रक्खा हे । उसका परिचय भ्रंग्रेज-लेखक 
राबटेसन के शब्दों में मिलता दै-- 


पुराने; पूर्वकालिक यहूदी ) वृत्तां में, सुवर्णयुग के यवन इतिवूत्तो के समान लिखा 
दै- आदि में मनुष्य सर्वथा निर्दोष और समस्त पशुओं के साथ मित्ररूप से रहता था। वह 
भूमि की स्वाभाविक उपज पर अपना निर्वाह करता था ।* इति । 


जो बात यहूदी और यवन लोगों ने अति सं्तिप्तरूप में सुरक्षित रखी है, वह बात 
पुरातन भारतीय इतिहास में विशद और अत्यन्त स्पष्ट रूप में मिलती है। भारतीय इतिहास 
की सद्दायता के विना संसार उस पुरातन तथ्य से वञ्चित हो कर भूल में भटक रहा है, और 
मिथ्या विकासवाद्‌ के आमक-चक्र में फंसा हुआ है। | हिट, 


३. ससार में युगं-विभाग 


भारतीय युग-विभाग--भारतीय ऋषियों ने वेद के आधार पर पल्ल, घड़ी, मुहत्ते, 'अहो- 

यात्र, ऋतु, अयन, युग और महायुगों में काल का विभाजन सृष्टि के आरम्भ से ही कर लिया 
था। महायुग-विभाग के सत्युग, त्रेता, द्वापरऔर कलियुग अति प्रसिद्ध हैं । इस सूच्म 
गणना के कारण भारतीय इतिहास बहुत सुरक्षित रहा है । इस युग गणना को न समझ कर 
फा ENN NES 


१, फैगमेण्ट्स, ए० ३४। 
२. यूल अंग्रेजी पाठ के लिए देखो, पूर्व पृष्ठ १८, रिप्पण १.॥ , 
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- अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिद्दास की तालिका २१३ 


संस्क्कत-विद्या का अभ्यास करने वाले योरुपीय लेखकों ने अनेक भूलें की हैं। उन में से 
फ्लीट ने तो इतनी घ्ृष्टता की कि युग-विभाग को अत्यन्त अर्वाचीन-कल्पना -लिख दिया। 
उस का उत्तर हमने वैदिक वाङ्मय का इतिद्दास, शाखा भाग, प्रथमाध्याय में दिया । 


युग-विभाग का ज्ञान आयौं ने संसार भर को दिया, यद अगली पंक्तियों से सिद्ध दोगा। 


बाबली, पारसी और यहूदी-युग-विभाग--बाबल देश के पुराने विद्वान्‌ युग-गणना को जानते 

थे । इस का उल्लेख पूर्व पृ० १६ टिप्पण १ में दो चुका है। पारसी लोग १२,००० वर्षे का एक 

युग-चक्क मानते थे ।' यह आयौं का १२,००० दिव्य-वर्षो का खुप्रसिद्ध युग-चक्र ह. । यहूदी 
“लोग भी इस युग-तथ्य से परिचित थे-- 


* The succession of the Ages of the World is also atthe basis of the 
Book of Daniel. 


अर्थात्‌-ईसाइयों की पुरानी प्रतिज्ञा के अन्तगेत डेनियल के:प्रन्थ का आधार संसार 
का युग-क्रम दै । 


यवन युग-विभाग-यवन लोग सुवणे युग, रजत युग, कांसी युग और अधम युग नामक 
` चार युग जानते थे ।* हेसिअड* नामक पुरातन ग्रन्थकार का यहद. मत दै-- 
Greek view presented by Hesiod (Works and Days, 109—201) 


according to whom there have been four Ages—golden, silver, brass, and 
iron—each worse than the one preceding.® 


बाबली आदि पूर्वोक्त जातियों ने युग-गणना का मूल तत्त्व अपने पूर्वज आयौं से सीखा 
था | युग-गणना के सूच्म तत्त्व तो उन्हें भूल गए, पर स्थूल विभाग उन्हें स्मरण रद्दे । उत्त- 
रोत्तर युगों में मनुष्य की किन किन शक्तियों का किस किस प्रकार हास हुआ, इसका पूर 
ज्ञान भारतीय वाङ्मय में ही मिलता है। > 


४. आदि संसार निरामिष भोजी 


- भारतीय साच्य--वायुपुराण मै स्पष्ट और विस्तृत रूप से लिखा है कि आदि युग में 
मचुष्य पृथ्वी से उपजे अन्न ही. खाते थे । इसका एक अंश आगे उद्धत किया जाता हे-- ' 


१. पदलवी वून्ददिश ( मुसलमानी युग के उत्तरकाल में ), 
* पठणण९पा8 ०1 Religion and Etbics (Article on Ages). 
२. तत्रव । 


- Ke Enoyclopedin of Religion and Ethics (Article on Ages). 
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:२१४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास ` ` ` दशम 
११ 37 | पृथ्वीरसोद्धवं नाम आहारं ह्याहरन्ति वै ।८।४८॥ > 
` अर्थात्‌-उस सत्युग में पृथ्वीरस से उत्पन्न आद्दार पर मनुष्य निर्वाह्र करते थे। 
उस आदिकाल में पशुओं को मार कर खाना तो दूर रहा, यज्ञ में भी पशु वध नहों 
“किए ज्ञाते थे । इस का प्रमाण आयुर्वेद की चरक संहिता मे.मिलता है-- ` 
झादिकाले खलु यशेषु पशवः समालभनीयाः व',नोलम्भाय प्रक्रियन्ते स्म । चिकित्सास्थान १६।४॥ 


अर्थात--आदिकाल में यज्ञा में पशुओं का आलम्भ अर्थात्‌ वध नहीं होता था। | 
महाभारत संहिता और मत्स्य पुराण में भी यही तथ्य वर्णित है । डार्विन मतानुयायी 
लोगों की मिथ्या-कल्पना है कि आदि मजुष्य आखेट करके अपना भोजन प्राप्त करता था। 
संसार का पुरातन इतिहास पदे पदे इस मत का खण्डन करता है । हक 
उत्तरकाल में पशु बालि-_उत्तरकाल में यज्ञा में पश॒ मारे जाने लगे | तब भी वृथा मांस भक्षण 
निषिद्ध था । महाभारत में दीघे जीवन-प्राप्ति के उपदेश में लिखा द्वै--इथा मांसं नाश्नीयात्‌ । वृथा 
मांस-भक्षण आयु को न्यून करता द्दै। 
अन्य जातियां--यहूदी और यवन मानते थे कि आदि अर्थात्‌ सुवणे युग में मनुष्य 
_निरामिष-भोजी था- . | २2226 ा 1 (3 ु 
Among the Greeks.and Semites, therefore, the ides of ४ Golden Age, 
and the trait that in that age man was vegetarian in his diet,............! 


man in his primitive state of innocence, lived at peace with all 
animals, eating the spontaneous fruits of the earth. 


अर्थात्‌-यवन और यहूदी आदि लोग मानते थे कि सुवणे युग .में मनुष्य केवल 
शाकाहारी था ७००००७०७७० | 


मनुष्य सवेथा निर्दोष था और सब पशुओं के साथ शान्ति का व्यवहार करता था। 
बह भूमि की स्वाभाविक उपज खाता था। इति। 


ह गोमांस वजेन- जब लोग शिष्टाचार विहीन हो गए और मांस खाने लग पड़े; तब भी 
234 से अनेक जातियां गोमांस खाना मानव आचार के विरुद्ध समझती रही । ट्वैरोडोटख? 
खता है-- 


Thus from Egypt as far as lake .Tritonis.....,.....o.... Cows flesh 
however none of these tribes ever taste, but abstain from it for the same 
reason न Egyptians, neither do they any of them breed, swine. 
Even at Cyrene, the women think it wrong to eat the flesh of the cov, 


i CER आम त ही Do नि 22.0 3 SES ह 2. क अ - है अर है 
१७ The Religion of the Semites, 9 303. दद ॥ 
२, तत्रेव, पृ० ६०१ ॥ ` : ३. भाग १,.१०.३६१ ( अन्ध चतुर्थ, अध्याय १८६ ) । 
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श्रध्याय ] भारतीय इतिद्दाख संसार-इतिहास की तालिका २१५. 


: ` _ अर्थात्‌-ये जातियां गोमांस का स्वाद भी कभी नहों लेती । सिरीन की लिया भी 
गोमांस खाना अधर्म समभती हैं - 


कभी यह भाष सारे संसार में विद्यमान था । उत्तरकाल में मञुष्य असभ्य दोता गया 
अर इनं भ्रष्ठ गुणों का परित्याग करता गया। . 


ईसा के शिष्य निरामिष-भोजी--ईसाजी के सब शिष्य और अनुयायी भिज पद्दले नियामिष-. | 
भोजी थे । अल-माखूदी ( दिजरी ३३० = विक्रम संवत्‌ ६६८) लिखता डवै 


“The disciples of the Messiah ure seventy two in number, besides 
whom twelve more have to be counted 


“sof all the Christian Monks, those of Egypt. are.the only ones who 
eat meat, because Mark permitted them to do go 


अर्थात्‌-सारे ईसाई भिं मै से केवल मिश्र के भि मांस खाते हैं, क्योंकि ईसा- 
शिष्य मार्क ने उन्हें इस बात की आज्ञा दी थी ।' इति । 


पशु-बलियॉ--जब भारतवषे में कुछ पतन हो गया और पशु-बलियां यज्ञों 'का अङ्ग बन 
गईं तब संसार के अन्य देशों ने भी इस प्रथा का अनुसरण किया । पर वृथा भांसभक्षण से 
बचे रहने का वे फिर भी यल करते रहे । हैरोडोटस लिखता है ; 


The Egyptian priests make it 8 point of religion not to kill any.live 
animals except those wliich they offer in sacrifice. . 


:.. . अर्थात्‌- मिश्र के पुरोहितों का धार्मिक सिद्धान्त है कि वे-यज्ञ के अतिरिक्त किसी | 
जीवित पशु को नहीं मारते । 


y देव i 


अब एक पेसी बात लिखी जाती दै, जो अत्यन्त आश्चर्य उत्पादक हैः । .इसकी ओर `. 
किसी विद्वान्‌ का ध्यान आकृष्ट नहीं हुआ । वह दै देवों के विषय में। इस का वणेन विदेशीय 
प्रन्थो के उद्धरणों से आरम्भ किया जाता दै । .इतिद्दास-लेखक हैरोडोटस मिश्र देशः कें. 
पुरो्दितों तथा पूजारियों के नीलपटों के आधार पर लिखता है-- 


The twelve gods were, they affirm, produced fromthe eight: and of 
these twelve, Hercules is one. -. 


The account ,which I received of this Hercules makes him one of.the 
twelve gods. | 


नाल OS Oi Se MN MMO 


` १, इण्डियत भरिटकेरि, भाग १८, अवट््वर सन्‌ १८८६, ` पु० ३१५ पर मेजर. जे.. एस. किङ्ग का मूल 
` झरबी अन्य से अंग्रेजी में भनुवाद--अरी मन्थ-कितान-भल-मरूज-उल-चइन व मुआविन-भल-नौइर । 
२, भाग १, १० १७३ | ३, दैरोडोटस, माग १, प० १३६ | 

४० तत्रेव, १० १३५। 
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२१६ . भारतवर्ष का दृद्दद्‌ इतिहास ` [ दशमः 


“ Hercules is one of-the gods of the. second ‘order, Who are known as 


the twelve.’ 
कर्नल बंस कैनेडी ने इस बचन का निम्नलिखित अनुवाद किया दै- 
Hercules belonged to the second ९888, ' which consisted of twelve 
००5." क 
and Bacchus belongs to the gods of thé third पल ह र 
— आठ देवों से प्रकट हुए । इन वार में से हरकुलीस एक &। हर- 
[ तर नत टरी श्र में से है । दूसरी श्रेणी में बारह देव हैं । बेकस देवों की तीसरी 


श्रेणी में से है । | 
` मिश्र देश के विद्वानों ने. संसार का जो पुरावृत्त सुरक्षित रक्‍खा उसे कोई विद्वान, जिस. 
ने वेद, ब्रामण ग्रन्थ, महाभारत तथा वायु आदि पुराण नहीं पढ़े, नहीं समझ सकता । निञ्नः 
लिखित प॑क्तियां इस बात को स्पष्ट करेंगी-- ँ 
(क ) आठ देव--इस बात का सम्बन्ध ऋग्वेद के एक मन्त्र से है । ऋग्वेद १०७२८ 
में अदितिं के आठ पुत्र लिखे हँ--अष्टो पुत्रासो अदितेः । ऋग्वेद का वर्णन ऐति- 
हासिक नहीं सामान्यमात्र दै । इस सामान्य कथन की इतिद्दास-मिश्चित व्याख्या 
में ब्राह्मण ग्रन्थों में भी कहीं कहीँ आठ देव गिने दैं-- 
अदितिः पुत्रकामा'*****“***““घाता, अमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वाच्‌'”' “४ ` 
तैत्तिरीय ब्राह्मण १।१।१।१५॥ ` 
बारह देव--परन्तु आर्य वाङ्मय के अनुसार ऐतिहासिक देव बारद्द थे। ये दक्ष-कन्या 
अदिति के पुत्र हॅ. । अदिति नाम वेद-मन्त्रो के आधार पर रखा गया था । माता अदिति से 
जन्मने के कारण बारह देव, बारद आदित्य भी कहाते हैं । वे दें- घाता, अर्यमा, मित्र, वरुण, 
अंश, भग, विवस्वान, इन्द्र, पूषा, पजेन्य, त्वष्टा और विष्णु । रामायण, महाभारत और पुराण 
में ये नाम पढे गए हैँ। क 
शङ मुख्य देव- पद्दले युग में आठ सामान्य देव माने जाते थे । त्रेता के आरम्भ में बारह 
ऐतिहासिक देव अथवा आदित्य जन्मे । अतः आठ और बारह की कठिनाई को दूर करने के | 
लिए ऐतिद्दासिको ने आठ देवों को मुख्य मान लिया । वायु पुराण में इस.का निदर्शन दै 
१. तत्रेव, १० १८६ । | | 
२५ Researches into the Nature and Affinity of Ancient and ‘Hindu Mythology, London, 
1831, 9, 31. 
३, भी० के. एम, मुंशीजी, दि उलोरी देट वास गुरजरदेश भाग १, १०७७ पर लिखते, दें. कि ऋग्वेद 
१1१५६1१ के अनुसार देवों के जन्मदाता द्यावा और पृथ्वी हैं.। अतः वे आधिदैविक देवों - को ही थोका- 
` सा जान सके हें । उन्हें ऐतिहासिक देबों का शान नहीं हुआ । उन्होंने वेदमन्त्रों में से इतिहास निकालने 
का निष्फल यत्न करके 'भायं परम्परा को सर्वथा विगाड़ा दै । 
४, तुलना करो, गोपथ ब्राह्मण, पूर्वे भाग, २ (--॥ 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिद्दास की तालिका २१७: 
` अष्टानां देवमुख्यानाम्‌ इन्दादीनां महात्मनाम्‌ । वायुपुराण ३४६२ ॥ 
अर्थात्‌- इन्द्र आदि महात्माओं का, जो आठ मुख्य देवों में से हैं । 


आठ से बारह. का प्रकट होना--अति प्राचीन काल में मिश्र के विद्वानों को देवों की आठ 
ओर बारह की समस्या का ज्ञान था । हैरोडोटस ने इस भाव को अपने ट्रटे-फूटै शब्दों मेँ. 
वणुन करके संसार का महान्‌ उपकार किया। उसके मार्मिक शब्दों का व्याख्यान केवल 
भारतीय ग्रन्थों से ही संभव हुआ दे । 


वेद-काल-- मैक्समूलर, वेबर, मेकडानल और कीथ प्रभृति पाश्चात्य लेखक, जो वेद-काल 
को ईसा से लगभग १५०० वषे पूर्व का मानते हैं तथा उनके पाश्चात्य शिष्य, और उनका: 
उच्छिष्ट खाने वाले कतिपय भारतीय महोपाध्याय ऋग्वेद वर्णित आठ देवों के भाव का, मिश्र के 
प्राचीन प्रन्थों में पाए जाने का, क्या उत्तर देते हैं । आठ देवों का उल्लेख करने वाले मिश्री : 
बृत्तों से ऋग्वेद आदि ग्रन्थ अत्यधिक प्राचीन हैं । पाश्चात्य लेखक दैरोडोटस को ईसा से 
लगभग ४०० वषे पूर्वे का मानते हैं । डैेरोडोटस से लगभग १७००० वषे पूवे ये देव हुए थे ।' - 
देवों में एक इन्द्र था | यह इन्द्र, निश्चित यही एक इन्द्र, ऋग्वेद के अनेक मन्त्रों का ऋषि 
है। मिश्र की गणना के अनुसार उसके इष्ट मन्त्र आज से लगभग: १६५०० वषे पहले 
विद्यमान थे । 


पूव पृष्ठ २०६ पर जल-प्तावन के विषय में, मिश्री वचनों का जो अंग्रेजी अनुवाद उद्धृत 


किया गया है, उस से भी यही परिणाम निकलता है कि वेद क्या, शतपथ ब्राह्मण का काल 
भी बहुत पुराना है । >> 


अव, हे पाश्चात्य लेखको “इतिहास के पिता” हैरोडोटस को क्या भगवद्दत्त कहने 
गया था कि “श्रीमन्‌ ! ये सब बातें कल्पित कर के लिख दो |” अहो, इन पाश्चात्यों का 
मिथ्या-ज्ञान । इन्होंने संसार को गहरे अन्धकार में निमञ्जित कर दिया है | 


इरकुलीस का वृत्त आगे अङ्क ३ में सुस्पष्ट किया जाएगा । यहां देवों की तीन श्रेणियों 
का वर्णन किया जाता द्वै | 
(ख ) तीन श्रेणियां-तीन श्रेणियों के विभाग पर योरुप के लोग कुछ नहों लिख सके। यह. 
भी वैसा ही जटिल प्रश्न है जेसा पूवे प्रदशित आठ देवों से बारह का प्रकट दोना:। ; 
योरुप के संस्कृत विद्या पढ्ने वाले तथा पुरातन इतिहास पर लिखने वाले लोगों 
की दृष्टि अति संकुचित है । ऐसे लेखों को देख कर वे घबराते हैं । उन की 
घबराहट का चित्र कनेल कैनेडी के निम्नलिखित शब्दों में मिलता है-- | 


“Hercules belonged to the second class, which consisted of twelve. 


gods; and. Dionusos to the third class, which was produced from these 
last.” What Herodotus could possibly mean by such & succession of 


१, देखो, पूव पृष्ठ १५७ । 
२८ 
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२१६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास ` [ दशम 


deities it is in vain to enquire, but it may be safely affirmed that it 


never existed amongst any people;...--- ¢ 

अर्थात्‌--यद्द खोजना व्यर्थं दै कि देवों की तीन श्रेणियों से हैरोडोटस संभवतः क्या 
अर्थ ले सकता था । पर यद कुशल रूप से निर्धारित किया जा सकता कि ऐसा विभाजन 
किसी ज्ञाति में कदापि न था | इति । 

पाश्चात्य लेखक इसी प्रकार अनेक परिणाम निकालते हैं । यह अज्ञान की पराकाष्ठा 
शै । अब देखिए, इन तीन श्रेणियों का निर्मल चणेन । 

तीन भागिनियां--दृच्त प्रजापति की अनेक कन्याएं थी । उन में दिति बड़ी थी। अदिति 
उससे छोटी और तीसरी दनू इस अदिति से छोटी । ये तीनों कश्यप प्रजापति से व्याही गई । 
वही कश्यप प्रजापति जिस के गोत्र में तथागत बुद्ध था । यदि बुद्ध का गोत्र झूठा कद्दोगे, तो 
बुद्ध भी न रहेगा । अस्तु । नु 

दिति के पुत्र हिरणयकशिपु आदि प्रथम श्रेणी में थे। संस्कृत वाडमय में इन पूर्वदेव 
कहते हैं ।* देवाखुर संग्रामों से पहले इनका सारे संसार पर एकमात्र आधिपत्य था । संध्रामों 
के काल से घे असुर कहाए | अदिति के बारह पुत्र विवखान, इन्द्र और विष्णु आदि थे। 
बे दुसरी श्रेणी के कहे गए हैं | दनू का पुत्र विप्रचित्ति दानवासुर = 01075५5 था । वह 
तीसरी श्रेणी में था । हैरोडोटस का लेख किसी गम्भीर सत्य का पता देता डै। पर उस का 
स्पष्टीकरण भारतीय वाङ्मय से होता है। 

मिश्र देश में इतिहास के सुरक्षित रहने का कारण- मिश्र देश के इतिहास का आरम्भ सूर्य, 
सविता अथवा रवि से माना जाता है । रवि इन बारह देवों में से एक था। मिश्र में रवि का 
अपञ्रंश रा शब्द्‌ प्रचलित होने लग पड़ा था । मिश्र की पुरानी जाति देव सन्तान में थी । इस 
लिए मिश्र वालों ने अपनी ऐतिहासिक परम्परा सुरक्षित रखी । 


यहूदी ओर देव--जिस प्रकार मिश्र के ग्रन्थों की देव-विषयक समस्या का समाधान 
भारतीय ग्रन्थ कर देते हैं, उसी प्रकार ईंसाइयों की पुरानी प्रतिज्ञा के एतद्विषयक कठिन भावों _ 
को भी भारतीय ग्रन्थ ही खोलते हैं | पवित्र बाइबिल में लिखा है-- 

a were giants in the earth in those days, and also after that 

ठ i son of God came in unto the daughters of men. Genesis 

अर्थात्‌ -उन दिनों पृथ्वी पर दीर्घकाय.लोग रहते थे | उस के पश्चात्‌ भी, जब देव का 
पुत्र मानव की कन्याओं से मिला। 

भला कोन यहूदी अथवा ईसाई है, जो इस वचन का यथार्थ भाव समझा सकता दै । 
दीर्घकाय लोग कौन थे, देव पुत्र कौन था, मानव कन्याएं कौन था, ये प्रश्न वतेमान ईसाई 
और यहूदी नहीं जानते । 


1. Researches into the Nature and ‘affinity of Ancien; and Hindu Mythology, 7. 31; 
London, 1831. 


२, अमरसिंह कृत नामलिङ्गानुरासन १।१२॥ 
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हम पूर्व पृष्ट १९१ पर छः प्रमाणं लिख चुके हैं कि ऋषि, मलुष्य और देव भिन्न २ 
जातीय लोग थे । निञ्चलिखित सात अन्य प्रमाण इस सिद्धान्त को अधिक पुष्ट करते हैं-- - 


(क) तानि वा एतानि चत्वायम्भांख्नि । देवा मनुष्या: पितरोष्सराः । 


(सत्र) तद्‌ यो यो देवानां प्रत्यबुध्यत स एव तदभवत्‌ । तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम्‌ । शतपथ 
ब्राह्मण १४।४।२।२१॥ 


( ग ) मनुष्या वा ऋषिषूत्कामत्यु देवानग्रुवन्‌ । निरुक्त १३।१२॥ 


( घ ) ऋषीणां देवतानां च मानुषाणां च सवरा: । एयिव्यां सहृवासोऽभूद्‌ रामे राज्यं भ्रशासति ॥ 


द्रोणपर्व ५६।१२॥ 
(ङ) तां तु गाथां जण॒ः प्रीता गन्धर्वाः सूर्यंवचेसः । पितृदेवमचुष्याणां "रणवतां वल्युवादिनः । 
द्रोणपवै ६०।७॥ 


( च ) लोकत्रये योधयेयं सदेवासुरमानुषम्‌ । द्रोणपवं १११।६॥ 

( छु ) उदुक्वा पृथिवी सवी सुरासुरमातुषाः । द्रागपवे १११।३०॥ 

अर्थात्‌-देव ( सुर ) असुर, ऋषि, मनुष्य, गन्धव, पितर आदि सब पृथक्‌ प्रथक्‌ 
जातीय लोग थे । 

कहाँ २ मनुष्यों के अन्तर्गत भी देव हो जाते थे शतपथ ब्राह्मण में लिखा दै-- 

द्वय्या वै देवा देवा मचुष्यदेवाः । 

अर्थात्‌-दो प्रकार के देव । देव और मनुष्य देव । 

परन्तु यहूदी बणेन में जो देव हैं, वे मनष्यों से पृथक्‌ हैँ। daughters of men से 
बाइबिल का संकेत मजु की सन्तान से है । और 8०१ का अभिप्राय देवों से दै । परन्तु 507 
०£ 6० एक वचन का प्रयोग खटकता है । पुरानी प्रतिज्ञा के इबरानी के हस्तलिखित म्रन्थों 
का देखना अपेक्षित ट्वै। उस काल में और उस से पहले पृथ्वी पर निस्सन्देह दीघेकाय लोग 


रहते थे । ४०० ०£ 000 और 42५९४९5 01 111 का भेद पूर्वोक्त प्रमाणों के विना समझ 
नहीं आ सकता । 


देव-विषयक यवन-वाडूमय अपू्ण--पाश्चात्य लेखकों ने यवन-वाडुमय में डल्लिखित देव- 
विषयक बातों पर कुछ अधूरा सा काम किया दै'। यवन वणेत पहले ही अधूरा था, अतः 
अधूरे वर्णन पर अधूरा काम कोई फल नहीं दे सका । संसार का पुराना इतिहास अंधकार में 
पड़ा रहा और उसका नाम 7४2०1087 ( कल्पित-कथा ) रख दिया गया। यवन-खेखों का 
अधूरापन हैरोडोटस के शब्दों से स्पष्ट दै-- 
« Almost all the names of the gods came into Greece from Egypt. 
My inquiries prove that they were all derived from a foreign source 
and my opinion is that Egypt furnished the greater number.! < 


1. 300: 1.50,.... - 
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“Whence the gods severally sprang, whether or no they had all 
exited from eternity, what forms they 00176... -.. २०००" these are questions 
of which the Greeks knew nothing until the other day, 8० to speak. 
For Homer and Hesiod were the first to compose Theogonies and give 

:the gods their epithets. , eh 
अर्थात्‌ लगभग सब देवों के नाम यवन देश में मिश्र से आए थे।देवों का पृथक 
जन्म, उनका अनादि काल से अस्तित्व, उनके रूप, इन विषयों में यवन लोग कुछ पूचे तक 
कु नहीं जानते थे | होमर आर ड्वैसियड ने पहले पद्दल देववृत्त संग्रह किए थे । 
 ' इलियड और रामांयण--होमर का इलियड ग्रन्थ वाल्मीकीय रामायण की छाया पर लिखा 
गया ट्वै। लाहौर के ट्रिब्यून नाम दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र मेंदकभी एक विस्तृत सूचना 
' छुपी थी कि लण्डन विश्वविद्यालय के एक अध्यापक ने लगभग ३० क्षे के अध्ययन के 
पश्चात्‌ ऐसा परिणाम निकाला है। वह सूचना देश के विभाजन के समय लाहोर में हमारे 
पन्नों में नष्ट हो गई है । परन्तु दैरोडोटस का लेख हमारे कथन का पोषक है। 


६, प्०/८पा08 = हरकुलीस -:विष्णु 


मिश्र देश की परम्परा के आधार पर हैरोडोटस लिखता दै-- 
,हरकुलीस दूसरी श्रेणी के देवों में से एक दे ।।ये बारह हैं । इति । 
यबन-भ्रन्थो के आधार पर वह पुन; लिखता दै-- 

The Greeks regard Hercules, Bacchus and Pan as the youngest of 
the gods.’ . 
अर्थात्‌-यवन लोग इरकुलीस को देवों में क निष्ठतम मानते हैं । 

हरकुलीस = सुरकुलेश अथवा विष्णु--वायुपुराण में पुरुषोत्तम विष्णु को सब देवों का 
राजा लिखा द्वै-आदित्यानां पुनाविष्णुं ।७०।५॥ अर्थात्‌ बारह आदित्यों में खे विष्णु को राज्य दिया 
गया । यवन-लेख सत्य है कि विष्णु देवों में कनिष्ठतम था । महाभारत में यद्दी लिखा है-- 
एकादशस्तथा त्वष्टा द्वादशे। त्रिष्णुरुच्यते । जघन्यजस्तु सर्वेषाम्‌ आदित्यानां गुणाधिकः ॥ आदिपर्व । 
अर्थात्‌-विष्णु देवों में बारहवां हे । सब आदित्यां में कनिष्ठ, पर शुणों में सब से 
अधिक हे । | 
'वायुपुराण में भी इसी बात।की प्रतिध्वनि है— 
। ततस्त्वष्टा ततो विष्णुरजघन्यो जघन्यजः ।६६।६७। 
- अर्थात्‌ -जन्म में सब से छोटा होने पर भी विष्णु छोटा नहीं था। 


बारह देवों का कुल सुरकुल था । देवों का एक राजा होने के कारण विष्णु खुरकुलेश 
था । सुर का स;ह मै विकत हुआ और विष्णु का नाम हरकुलीस बन गया | 9 


१. Book II, 53, © २. भाग १, पु० १८६॥. -; ,' 
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अध्यापक विलसन आदि की भूल--विष्णुपुराण के अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में अंग्रेज़ 
अध्यापक विलसन लिखता है-- 


The Hercules of the Greek writers wags, indubitably, the Balrama of 
the Hindus. . 


अर्थात्‌ यवन लेखकों का हरकुलीस, निस्सन्देह दविन्दुओं का बलराम था। इति । 


पेसा ही अन्य अनेक लेखकों का अनुमान रहा है। विलसन ने “निस्सन्देइ”” लिखकर 
अनेक लोगों को ञ्रान्ति में डाला हे । विलसन ने अझुमात्र नहीं सोचा कि यवन लेखकों ने 
देवों का इतिवृत्त मिश्र के विद्वानों से लिया था । और मिश्च के लेखों के अनुसार इरकुलीस 
के ग्यारह भाई थे । बलरामजी के ग्यारह भाई नहीँ थे । उनके एकमात्र भ्राता स्वनामधन्य 
भगवान्‌ कृष्ण थे । अतः विलसन का कथन अशुद्ध है । 


कनेल केनेडी की योग्यता भी ऐसी- केनेडी अपने ग्रन्थ में लिखता दै-- 


With respect to the remaining gods of Egypt and Hercules, 
80 very little is known respecting them, and they appear to have been 


of such secondary importance, that they may be passed over without 
remark. 


अर्थात्‌-हरकुलीस के विषय में अत्यल्प बातें ज्ञात दें । वह गोण 


भारतीय ग्रन्थों पर पूणे अधिकार न होने के कारण कनेलजी ने ऐसा लिख दिया । 
परम विख्यात, महासेनापति, भगवान्‌ विष्णु को. गौण देव कहना और उन्हें कल्पित 
(४५१००४५ का): देव मानना योरुप,का महा-अश्षान दर्शाता है । 


विष्णु का काल 


भारतीय ऐतिहासिक ग्रन्थों के अनुसार बारह देव त्रेतायुग के आरंभ में थे। मिश्र देश 
की गणना के अनुसार दैरोडोटस लिखता दै 


Seventeen thousand years (from the birth of Hercules) before the 
reign of Amasis the twelve gods were, they (Egyptians) affirm € 


अर्थात्‌-मिश्र देश के मन्दिरों के पूजारियों के! अनुसार विष्णु के जन्म से अमेसिस के 
राज्य से पूवे तक १७,००० वषे हो चुके थे । 
and even from Bacchus, who is tte youngest of the three, they 
‘reckon fifteen thousand years to the reign of that King 
१. लण्डन में मुद्रित, सन्‌ १८६४, भूमिका, पु० १२ । 
२. Researches into the Nature and Affinity of Ancient and Hindu Mythology. 0. 37. 
३. भघत्रेता युग, वायु ६७।४३॥ ४. भाग १, पु० १३६। 
!. ५, भाग १, ए० १८६। ` 
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` अर्थात्‌ -देक्कस ( विप्रचित्ति दानव ) से, जो दैत्यों और देवों में सब से छोटा दै, मिश्र 
के पुरोहित इस ( अमेसिस ) राजा तक १५,००० वर्ष गिनते हैं । 
इस बात को अधिक स्पष्ट करता हुआ, वह पुनः लिखता दै 
I have already mentioned how many years intervened according to 
the Egyptians between the birth of Hercules and the reign of Amasig 
From Pan to this period they count & still longer time; and everi from 
Bacchus, who 1810118 youngest of the three, they reckon fifteen thousand 
years to the reign of that king. In these matters they say they can- 
not be mistaken, as they have always kept count of the years, and 
noted them in their registers. 
अर्थात्‌-मि्च के पुरोहित कहते हैं, इन विषयों में वे भूल नहीं कर सकते । वे सदा 
बर्षा को जोड़ते आए हैं और अपनी वढिकाओं में लिखते आए हैं । 
`. : पूर्वे ¶० १५७ पर इस १७,००० वषे की गणना से हमने पुराण्‌-कथित ७,००० वषे की 
.तुषार-राज्यमान: गणना की तुलना की है' । यदि मिश्र वालों की गणना का सूल पाठ हैरो- 
डोटस के प्रन्थ में कभी ७,००० वषे रहा हो, तो यह तुलना आश्चयं जनक होगी । अन्यथा 
इस विषय पर अधिक सामग्री एकत्र करने की आवश्यकता है। 


झक और विष्णुपाद--हैरोडोटस अन्यत्र लिखता है-- 
They ( Scythians ) show & foot mark of Hercules, impressed ona 
rock, in shape like the print of a man’s foot, but two cubits in legth.: / 


अर्थात्‌-शक लोग चट्टान पर अङ्कित विष्णु के पैर की छाप दिखाते हैं, जो मनुष्य 
पैर के सहश है, पर दो क्यूबिट (= ३६ इञ्च ) अथवा एक भारतीय गज़ दै । 


देव-युग के लोगों का और विशेष कर देवों का पेर कितना लम्बा था, अथवा देव-शरीर 
कितने बड़े थे, यह अन्वेषण-योग्य विषय दै । विष्णु के पेर की छाप मनुष्य के पेर के समान 
थी, अतः देव मनुष्य समान थे, भिन्न नहीं । 
` ` यवनदेश में हरकुलीस नाम का एक राजा भी था । परन्तु विष्णु उस से पुरातन 
'इरकुलीस था । इस हरकुलीस-विष्णु का पूणे परिचय भारतीय इतिहास में ही सुरक्षित दै । 
मिश्र देश ने इस विषय की कुछ २ जानकारी सुरक्षित रखी | हैरोडोटस की सावधानी .से 
वह इम तक पहुँची । उस का महत्त्व बताना हमारे भाग्य में था। हैरोडोटस के आधार पर 
पहले लिखा जा चुका है कि यवन देश वाले, देवों के विषय के ज्ञान में मिश्र देश वालों पर 
अश्चित थे । अतः यवन उल्लेख अधिक प्रामाणिक नहों हैं । 


.: १, भाग १, ¶० १८६ । ` . २, भाग १, १० ३२० | 
१, Of the other Hercules, with whom the Greeks are familiar, I could hear nothing in 
any part of Egypt, इरोडोंटस, भाग १. १०. १९५ 
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प्रस्तुतं संदर्भ का विष्णु पुरातन संसार का एक मदान्‌, पराक्रमी और दिग्विजेतां 
महासेनापति था। स्मरण रहे वेद में वर्णित विष्णु यद्द ऐतिहासिक विष्णु नददो है । ` 
७. 2९५5 = हिरण्यकशिपु 


हमारे भारतवर्ष का इतिहास द्वितीय संस्करण १० ५० पर इस के कुल का विस्वृत 
बंश-वृच्त दिया है । यहां उस का।संचेप लिखते हैं-- 


दिति दक्ष कन्या 
हिरण्यकशिपु = Zeus 


प्रह्माद्‌ = Kpaphos = Libye 
विरोचन = Belos 
| 
बलि 
| 
| | 
बाण चन्द्रमा = C40 mos: 


इस वंश-वृक्ष में यवन-लेखक नोन्नस के अनुसार कुछ नामों का यवन रूप रोमन अक्षरों 
में दिया गया दवै।' यतन परम्परा में या तो विरोचन नाम का विकृत रूप छूट गया दै अथवा बलि 
का । यवन ग्रन्थकारों को और अनेक बातें भी समक में नदीं आई । रोमन प्रन्थकार इनसे 
भी अधिक भूले हैं । वे जूस = 2608 को बृहस्पति कहते थे।' भारतीय इतिहास की सहायता 
से ही हमने यवन-नामों के ठीक मूल पहचाने हैं । 


नौन्नस और केपटेन विल्फर्ड--केपटेन विल्फडे अपने लेख में लिखता दै-- . 


Nounus, in his Dionysics calls the lord paramount of Indis, 


Morrheus ( महाराज!) and says that his name was 881१08 ( जरा-सन्ध ) with 
the tittle of Hercules,............... 


The Dionysiacs of Nounus are really the history of the Mahabharata 
Or great War,... ....... A certain Dionysius wrote also 9 history of the 
Mababhirats in Greek, which is lost, but from the few. fragments 
remaining, it appears that it was nearly the same’with that of Nounus, 
and he entitled the work 1388881108, These two poets had no communicat: 
ion with India; and they composed their respective works from the 
records and legendary tales of their own countries. Nounus was an 


1. Pedigree, Nounos 1. 377. 2 
2, The Merriam—Webstor Pocket 010४07४७४, 1947, p. 458. 
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Egyptian and a Christian. The Dionysiacs supply deficiencies in the 
Mahabharata in Sanskrit; such as some emigrations from India, which 
it is highly probable took place in consequence of this bloody war. 


हमारा विचार है कि नौचस का ग्रन्थ भारत-युद्ध विषयक नहीं दै । उसके ग्रन्थ में 
देवासुर-संग्रामों का अति-विकृत चित्र है । कैपटन विल्फडं ने ००५९७ को बलराम आदि 
समभ कर सब अगले लेखकों को भूल में डाला है । 
दिरणयकशियपु-देवलोक मॅ--हिरण्यकशिपु पहले देवलोक अथवा दु लोक का राजा 
था। इस लिये उसे यु अथवा यवन-अपश्र॑श में जूस कहने लग पड़े । 
पूर्वोक्त वंश-चृत्ष में प्रह्माद नाम का एक अपश्रश 10/९ है "वर्तमान अफ्रीका द्वीप 
में मिश्र के परे कभी लीबिया देश था। उसका प्रह्वाद्‌ से सम्बन्ध दू'ढना चाहिए । 


८. Dionysius = दानवारुर 


नाम--यवन नाम दायोनिसित्रस संस्कृत नाम दानवासुर अथवा दानवेश का अपभ्रंश 
डै। दनू माता के पुत्र दानव थे । विप्रिचित्ति इन में प्रधान था । विप्रचित्ति का अपभ्रंश 
बेक्कस 3०८०७ हो सकता है.। परन्तु एक और बात विचारणीय दै । बेक्कल का शराब के 
साथ घनिष्ठ सम्बन्ध है । आश्चर्य का स्थान दै कि सिन्धु-प्रदेश में जन्मे वाग्भट के ग्रन्थ 
अष्टाङ्ग-संग्रह्व के सूत्र स्थान के छुठे अध्याय में बकस नामक सुरा का उल्लेख है। इस अवस्था में 
वाग्भट ने बकस सुरा का नाम यदि किसी पुरातन आयुर्वेदीय आधे संहिता से लिया है, तो 
संस्कृत में बकस नाम प्रचलित रहा होगा । उसे ही यवन-लोगो ने ले लिया है । अन्यथा 
विप्रचित्त का अपभ्रंश बेकस हुआ है और उसले सम्बद्ध सुरा बकस-सुरा है । अन्तिम दशा 
में वाग्भट ने यवन नाम का प्रयोग किया है । 

ओरोतल, पुरातन अरबी नाम--हेरोडोटस के अनुसार पुरातन अरबी भाषा में इस 
नाम का अपभ्रंश ओरोतल था-- 

‘Bacchus they (the Arabs) call in their language Orotal. 


विद्वान्‌ जानते हैं कि विप्र का अपभ्रंश ओरो द्वै । और चित्ति से तल रूप बिगड़ा दै। 

आसिरिस-दवैरोडोटस के अनुसार पुराने यवन लोगों में आसिरिस नाम भी प्रसिद्ध था-- 

_ .but according to the Hellenic tongue Osiris is the same as Dionusos.s 
स्पष्ट दिखाई दे रहा दवै कि असुर शब्द का अपञ्रंश आसिरिस डै।' 

' भैक्समूलर का ज्ञान-पक्तपाती मैक्समूलर 107४/8 शब्द का सूल द्युनिस समभता 

है।` यह नाम साम्य कितना भद्दा है, पाठक खयं समझ सकते हैं । 


१, Asiatic Researches, Vol. IX, Artiole:—The Kings of Magadha, by Captain Wilford,’ 
Pp. 93, 94; 1809, । ; 


२. भाग १, ए० २१३ | ३, अन्थ द्वितीय, अध्याय १४४ । 
४० India What Can it teach प्र; 7. 183, 
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पूवे लिखा जा चुका है कि मिश्र देश के पुरो हितों के अनुसार विप्रचित्ति 
के देवों में से था । यह सत्य है क्योंकि इस की माता दनू, दिति ( कुस्ता?, Ma 
कुस्ता २।२।६॥) और अदिति से छोटी थी । वद्द तीसरे स्थान पर थी । अरायन ( पू० २०६), 
आदि यबन लेखक दानवासुर को विष्णु से.१५ पीढ़ी पूव रखते हैं । यह भूल है । मिश्च के 
पुरोहित सत्य कहते हैं । 


निवास स्थान, पाताल--दवैरोडोटस ने एक और उपयोगी वात सुरक्षित की दै. । बह 
लिखता है-- | 


कह Egyptians maintain that Ceres and Bacchus preside the realms 
elow. 


अर्थात्‌ मिश्र देश बालों के अनुसार 3500015 पाताल का अध्यक्त था। 

पाताल का पर्याय रसातल भी दै । वाल्मीकीय रामायण के श्रनुसार रसातल में दैत्य, 
दानव, खुरमि-माता और नाग रहते थे ।* 

नन्दलाल दे की खोज--अनेक बातों में दे महाशय के परिणाम ठीक नहीं हैं । परन्तु 
रसातल आदि का ठीक निश्चय दे ने ही किया दै । उन की कृपा से रामायण और महाभारत 
में उल्लिखत ये सब स्थान सजीव रूप में प्रत्यक्ष हो रहे हैं । 

. Realms ७०्त का अर्थ न यवन ग्रन्थ में रह गया है, न मिश्री प्रन्थो में भारतीय 
ग्रन्थों में ही इस का पूरे स्पष्टीकरण मिलता है । दानव लोग पाताल और तुकी आदि देशों 
में बसते थे। 

घर्मपतनी-द्वैरोडोटस के अनुसार बेक्कस की मार्या 1518 इसिस थी । भारतीय 
में उस का मूल नाम सिंहिका है। | 
केनेडी लिखता दै-- : जीडी 2 
The conjugal relation subsisting between Osiris and 1818 seems 
beyond all doubt by the paintings and sculptures still extant in 
Igypt. 
अर्थात्‌ असुर और सिंहिका, पति-पत्नी रूप में अब भी मिश्र में चित्रित और पत्थरों 
पर उत्कीणे देखे जा सकते हैं । | ४ 
इन्हीं दोनों का पुत्र प्रसिद्ध राहु था । 
' राज्य--वायु और मत्स्य पुराणों के अनुसार दानवाझुर विप्रचित्ति एक महाबली 
राजा था-- 
` दनुः पुत्रशत लेभे कश्यपाद्‌ बलदर्पितम्‌ । विप्रचित्तिः प्रधानोऽभूद्‌ येषां मध्ये महाबलः । मत्स्य १।१६॥ 
विप्रचित्ति च राजानं दानवानामथादिशत्‌। वायु ७०।७॥ 


१. भाग १, प० १७७ | २, उत्तरकाएड, अध्याय २४, २५। 
R, Rasntals or the Under-world, by Nundo Lal Dey, Calcutta. 1927; pp 1—15. 
४. भाग १, १०. १६६ | “५. पूर्वोद्घृत न्थ, पू७ ५०] 
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` अर्थात्‌ - दनू के सौ बलगवित पुत्रों मै से विप्रचित्ति महाबल और प्रधान था । पिता 


कश्यप ने उसे दानवों का राजा बनाया । 


इस विप्रचित्ति ने तीनों लोक अर्थात्‌ 
घर्ष तथा पाताल अपने क्रोध से त्रासित किए | महाभारत 


सांघ्य दे-- 


देवलोक, मानव लोक या भूलोक अथवा भारत- 
भीष्मपवे अध्याय ६० में इसका 


यथा शाक्रो महाराज पुरा विव्याध दानवम्‌ ॥२५॥ 
बिग्रचित्तिं दुराधर्षं देवतानां भयंकरम्‌ । - 
भैन लोकत्रयं क्रोधात्‌ त्रासितं स्वेन तेजसा ॥२६॥ 


पक्षाबं पर दानव विप्राचित्ति का राज्य--यर्वन राजदुत मेगास्थनेस लिखता है-- 


‘The men of greatest learning among the Indians tell certain legends, 
१,०००, They relate that in the most primitive times, when the 
people of the country were still living in villages, Dionusos made his 
appearance coming from the regions lying to the west, and ‘at the head 
of 9 considerable army. He overran the whole of India,,-....+».-- +. He 
was besides, the founder of large ०४8४... ... ,.५ ००० ०** after reigning over 
‘the whole of Indis for two and fifty years he died of old 8४७ ... ...... 
At last, after many generations had come and gone, the sovereignty, it 
is said, was dissolved, and democratic governments were set up in the 
cities. 

१०००... And their city Nysa, which Dionyson had founded. 

The Nysaioi, however, are not an Indian race, but descendants of 
those who came into India with Dionys0s.............. 

Father Bacchus...............was the first of all who triumphed over 
the vanquished Indians." 


They further called the Oxydrakai descendants of Dionysos, 
because the vine grew in their country. 


Their tombs are plain, and the mounds raised over the dead lowly.® 


अर्थात्‌ भारतीय विद्वानों की परम्परा के अनुसार दानवासुर पश्चिम से ( 10१19 ) 
सिन्धु में आया । उसने सारा सिन्धु विजय किया | वह बड़े बड़े नगरों का निर्माता था। 


१, Fragments, 0: 35,136. २. तत्रेव, १० ११०। 

८. 
३.८ तत्रेव, १० १८३। ४. तत्रैव, प० ११६, सोलिन ५२।५। 
५. तत्रैव, १० १११ ६, तत्रेव, पृ० ६६, उद्धरण २७। 
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जैश नगर उछी का निर्मित है। नेश के वासी भारतीय नहीं हैं । । दानमासुर के वंशज हे. । 
क्षुद्क लोग भी दानवासुर के वंशज हैं । उन के देश में अंगूर = द्राच्ता उगती थी ।“““छुद्रको 
की कबरें साफ और नीची होती हैं ।' “` "“दानवाखुर के अनेक पीढ़ी पश्चात्‌ एक राजा का 
राज्य हटकर अनेक नगरों में गण-राज्य स्थापित हुए । 


टिपण पुराने यवन सिन्धु और पञ्जाब को 11019 अथवा सिन्धु-प्रदेश कहते थे। 
शनैः २ यहद शब्द समस्त भारत के लिए प्रयुक्त होने लगा । पञ्जाव और सिन्धु की अनेक 
जातियां असुरों के वंशों में हैं। 


भारत में अघुर-प्रजा-भेगारंथनेस के उपरि-लिखित उद्धरणों से|[स्पष्ट होता दै कि 
विप्रचिक्ति-बक्कस नगरों का निर्माता था । उसने पञ्जाब और सिन्धु पर विजय प्राप्त की | वढ 
लुद्रकों का पूर्वज था | उसकी विजय के पश्चात्‌ ये लोग पञ्जाब में वस गए । महाभारत, 
भीष्मपवे ४७१६ के अनुसार भारत-युद्ध में चुद्रक-मालव लड़ रहे थे । अतः भारत-युद्ध-काल 
में भी आखुरि प्रजा भारतान्तगेत पञ्जाब में रहती थी। मार्कण्डेय पुराण ५८४५ में--असुरा मालवा 
स्यृत हैं ।' असुर पद्‌ या तो यहां मालवों का विशेषण है, अथवा मालवों के साथी 
लुद्रकों का द्योतक है । माकएडेय पुराण में इस से पूवे- जुद्रमौनाश् ये जनाः? पाठ पढ़ा दै। 
पराशर-सुनि की अति प्राचीन ज्योतिष-संहिता में--छुर-मालवक -मत्स्य-वसाति_ नाम एक साथ 
स्मृत हैं । पाणिनि की अष्टाध्यायी ५।२।११४ तथा चान्द्र व्याकरण के अनुसार चुद्रक-मालव 
न आहण थे, न दाजिय । अतः स्पष्ट है. कि मेगास्थनेस का लेख सत्य दै । चुद्रक तो असुर 
थे ही, मालव भी संभवतः असुर थे। पाणिनीय गण-पाठ में--प्ुं-असुर राक्षस, प्रजाएं रुत शा 
पञ्जाब और सिन्धु की सीमा पर ये सब.जातियाँ रइती थो । 


हडप्पा और मेहेजादरो- पेरावती नदी पर स्थित इड्प्पा नगर क्षुद्रको. का एक पुराना 
नगर प्रतीत होता दै । सिन्घुगत मोहेज्ञोद्रो नगर इन छुद्रको के साथी श्रन्य असुरों का 
नगर था ।” वहां से मिली पुरातन-सुद्राओं पर अङ्कित लिपि असुर-लिपि दै । अखुरःल्रिपि 
में मीन अथवा मत्स्य की आकृति का प्रयोग छ्ञुर-मीना शब्द[से प्रकट है। भारतीय इतिहास 
को न जानते हुए, पाश्चात्य-लेखक जान माशेल, मेके और उन के साथी इस विषय में दर्‍या 
कल्पनाएं कर रहे हैं । हडप्पा की स्थिति भारतीय इतिहास में अत्यन्त स्पष्ट दै। र अर 
अमेरिका के लेखकों की कल्पनाओं का इस में स्थान नहीं। हडप्पा और मो हेञ्ञोदरो के कला- 
कौशल को वेद-काल से पूर्व का कहना अपना अज्ञान प्रकट करना दै । यदद कला-कौशल 
आर्त्युद्ध केकालकेआसपासकाही। ना के काल के आस पास का है । 


१, पतितानां न दाइः स्यान्‌ नान्त्येष्टिनोस्यिसव्चयः । उशनः संहिता, ७।१॥ पातित जातियों न दबाना 


आरम्भ किया । 
a 
२. यह पाठ भदूसुतसागर पु० २६४ पर उद्घृत पाठ के अनुसार दै । यही पाठ ठीक है । 
३. भद्भुत सागर, पृ० २६५ । ४; तत्रेव । 


५, सतलुज नदी समीपस्थ रोपड़ के पास के कोटि-निइंग नामक ग्राम के साथ की भूमि: में से भी हडप्पा- 
सदृश-मृत्तिका के माण्डे मिले हें । सतलज से रावी नदी के आसपास तक छुद्रक देश या। 
६, ललित विस्तर, अध्याय १० मै असुर-लिपि नाम मिलता दै । 
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२२८ - . भारतवषं का बृहद्‌ इतिहास [ दशम 


गणु-राज्य-अशोक-मौ्यै के शिला-लेखों से ज्ञात होता है कि अशोक के काल में पज्ञाब' 
झौर आरत की सुदूर सीमाओं तक अनेक गण-राज्य विद्यमान थे । मेगास्थनेस के पूवे लेख . 
से स्पष्ट है कि ये गणःराज्य पहले पहल अखुर-वंशों में प्रचलित हुए । इन में आये 
मर्यादा न्यून थी । इन्हीं गण-राज्यो को इष्टि में रख कर राजनीति के महान्‌ ` आचाय बाल- 
शक्षचारी भीष्म पितामहजी ने गण-राज्यों की चुटियां दिखाई हैं.।' ये चुटियां वतेमान प्रज्ञा 
तन्त्र शासनों में बहुत अधिक पाई जाती हें । । उ 
' पाणिनि इन गणां में से अनेक को आयुधजीबी संघों में गिनता दै । छुद्धक . सैनिक 
ईरानियो की सेनाओं में भी नौकरी करते थे । मेगास्थनेस लिखता दै-- ु 


The Persians indeed summoned the Hydraki from India to serve. as 


mercenaries.’ १ 
अर्थात्‌ -ईरानी छुद्रकों को बुलाते थे कि वे उनकी सेनाओं में वेतनभोगी सैनिक बनें। 
दानवासुर और मेगास्थनेस--मेगास्थनेस का एक वचन उद्धत करके अरायन लिखता ट्वै-- 

The stories about Dionysius are of course but fictions of the poets, 
and we leave them to thé learned among the Greeks. | 
अर्थात्‌--दानवासुर विषयक कथाएं कवि-कल्पनाएं हैं । - 
हमारी आल्लोचना--यह ठीक दै कि यवन-लेखकों ने इस विषय में कुछ कल्पनाण की हैं । 
परन्तु उनके अन्तर्गत सत्य इतिहास की. मूलरेखा अवश्य विद्यमान है । उस रेखा के दर्शन 
भारतीय इतिहास में संभव हैं । अरायन, स्ट्रेबो आदि यवन-लेखकों ने उन. अनेक बातों को, 
जो उन की अल्प समक में नहीं आईं, कल्पित कह दिया है । कक तय 
` पुत्र-विप्रचित्ति का एक पुत्र श्वेत था ।" वायुपुराण द८।१७ के अनुसार विप्रिचित्ति 
के १४ महाखुर पुत्र थे। दु 
संवत्‌-दानवाखुर के संवत्‌, अथवा दानवासुर से मेगास्थनेस तक-की ६४५१ वर्ष 
की गणना का उल्लेख पूर्व पृष्ठ १५६, १५७ पर हो चुका दै ।” यवन-लेखकों के अनुसार यह 
बषे-गणना भारतीयों की बताई हुई है । यह गणना बताती है कि . हडप्पा और मोहेओदरों 
की खुदाइयों में निकले नगरावशेष भारतीय इतिहास का अंगमात्र हैं और वेदों के प्रादुर्भाव 
से सहस्नों वर्ष पश्चात्‌ के हैं । ै 
१. महाभारत, शान्तिपर्व २, Fragment, 0. 110. 
३. तत्रै, पृ० १८८। : ४» मत्स्य पुराण, पु० ३७२, ३८१ 
५, डाक्टर सुत्तीतिकुमार चटोपाध्यायजी लिखते हे-- > ट ४ 
भारतीय हिन्दू-सभ्यता का वयः पूवे-निर्दिष्ट इतिहास के अनुसार बहुत अधिक प्रतीत नहीं होगा |°” 
स्ट सचमुच खीस्ट पूर्व १,००० से हिन्दू-सभ्यता की प्रतिष्ठा का आरम्भ हुआ । इति । . | 
. ( भारतीय अनुशीलन में लेख, पु० ६४ ) 
मिश्री, यवन और भारतीय गणनाओं की विद्यमानता में, जो आय॑-सम्यता को सर्व प्राचीन सिद्ध करती 
हे, चरोपान्पायजी का पूवोक्त लेख उन के भिथ्या-शान का ज्वलन्त उदाहरण दै।. ५. 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, संसार-इतिद्दास की तालिका २२६ 


पाताल--हैरोडोटस-लिखित 7०॥।०४ 9००७ महाभारत आंदि का पातालं अथवा 
[तल.है। यहद ठीक भारतीय शब्द दै और मिश्री लोगों ने इसे सुरक्षित करके भारतीय 


इतिद्दाख की प्राचीनता सिद्ध करदी है । यवन भाषा का 0७9170 शब्द भी पाताल का 
अपञ्रंश है । 


8. कयि उशाना = शुक्र 


अवेस्ता भें-पारसी धर्म-ग्रन्थ अवेस्ता में कवि-उसा शब्द स्मृत है । फिंरदौसी के 
शाइनामा में कवि-उसा शब्द्‌ का रूप केक-ऊस बन गया है । इरानी ग्रन्थों में इसे राजा कहा 
हे । पद्दलवी चुन्देहेश में यह नाम दृइक=त्रदि-दानव से पहले मिलना चाद्दिप। परन्तु वहां यदृ 
नाम नहीं हे । 
. अथववेद आदिः मे-कवि उशना शब्द अथवेवेद्‌ में मिलता है । वहाँ से यद्द शब्द लेकर 


शुक्र का नाम कवि उशना भी हुआ | । ब्राह्मण ग्रन्थों में कवि उशनां अखुरों का पुरोहित और 
मद्दामन्त्री कहा गया दवै । 


राजा--ईरानी ग्रन्थों में ठीक लिखा है कि वह राजा भी था। वायु पुराण ७०४ के 
नुसार वह भ्रगुञओं का राजा था-- 


सृगूणामधिपं चेव काव्यं राज्येऽभ्यषेचयत्‌ । 
अर्थात्‌-काव्य उशना को मृगुओं का राजा अभिषिक्त किया । पारसियों के तूरानी 
झौर पुराण के भृगु एक प्रतीत होते हैं । 


आथवेण ऋचाएं- कवि अथवा काव्य उशना और उसका|पिता भ्रुण अनेक आथवेण 
सुक्तो अथवा छन्दोवेद के खूकतों के द्रष्टा हैं । इस छन्दोवेद्‌ का अति-विकृत रूप ज्ञन्द-अवेस्ता में है। 


जव यवन सिकन्द्र ने पारसियों का विपुल वाङ्मय नए भ्रष्ट कर दिया, तो उसके 
उत्तरकाल में जञन्द का रूप अधिक विकृत हो गया । वतमान जन्द-धर्म पुरातन आये-घर्स 
का बहुत उत्तरकालीन रूप है । कैकोस की दिव्य बातें भारतीय ग्रन्थों खे ही स्पष्ट हो 
सकती हैं । dt 


१०, वृषपर्वा = अफरासियाब 
अवेस्ता में--यद्द नाम अवेस्ता में 7790-11705790 होगया है । इस पारसी रूपान्तर मे 
आद्यन्तविपय हुआ है । शाहनामा आदि में इस नाम का. अफरासियाब रूप मिलता दै । 


. पहलवी बुन्देहेश के वंश-वृक्ष में इसका स्थान बहुत उत्तर-काल में रखा हुआ दै। 
घह ठीक नहीं । वृषपर्वा और कवि उशना समकाल में थे । अतः बुन्देहेश के लेख के मूल को 
खोजना आवश्यक दै । 


१, भण्डारकर कमेमोरेशन वाल्यूम,:श्री जीबनजि जमशेद जि मोदी का लेख, पु० ७१ । 
२. देखो, इमारा भारतवर्षे का इतिहास, पे ६१,६२ । '. : ` : . ` = 
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२३० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिद्ास ` [ देशम 


भारतीय अन्य में-बुषपर्वा दनू के पुत्रों में से एक था ।' 

भाता--वद्द विप्रचित्ति दानवासुर का कोई कनिष्ठ आता था । विप्रचित्ति के वंशज 
पञ्जाब में बस गए और वुषपवा का राज्य उत्तर भारत के पास स्थापित हो गया । आदिपवै 
६११७ के असार उसका एक आता अजक था । इस नाम का अपश्रंश 42०३ है । यद नाम 
भारत के पश्चिमोत्तर के अनेक यवन-राजाओं ने उत्तरकाल में धारण किया । 

वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा और कवि उशना की कन्या देवयानी पोरव-मद्दाराज ययाति 
से व्याही गई थीं | ययाति का राज्य सिन्धु और पञ्जाब आदि पर था । उसके समीप वृषपर्वा 
का राज्य था । यह बात निम्नलिखित पंक्तियों से अधिक स्पष्ट हो जाएगी। 


अफरासियाब का नगर--प्रैश्च लेखक£गेबरेल के लेख का अंग्रेजी अनुवाद द्वै-- 
The present ruins of Samarkand include the ruins of Afrisiab and 
are known as the city of 8188191. 
अर्थात्‌-समरकन्द्‌ के भग्नावशेषों में अफरासियाव के नगर के अग्नावशेष भी 
मिलते हैं । . . | 
समरकन्द अफगानिस्तान के साथ दै! अतः महाभारतान्तर्गत ययाति उपाख्यान सत्य 
भौगोलिक परिस्थितियों को बताता है । 


११. पल्लव भाषा 


कवि उशना के वर्णन के साथ पहव जाति और उसकी आषा? का उल्लेख आवश्यक 
प्रतीत होता दै । भारतवर्ष के महाराज ययाति और दानव वृषपर्वा की कन्या आखुरि शर्मिष्ठा 
का एक पुत्र अनु था। ययाति वेद्‌ का पण्डित था । उस का नाम वेदमन्त्रगत पद के 
आधार पर था ।* उसने अपनी सन्तान के नाम भी वेदमन्त्रों के पदों से चुने। ऋग्वेद में 
मन्त्रादे है-- | 
यदिन्द्रागनी यदुषु तुर्वशेषु यद्‌ द्रुह्मुष्वनुषु पूरुषु स्थः ।१।१०८।८॥ 


वेदमन्त्र ययाति से श्रति पूर्वकाल के हैं । अतः वेदमन्त्रो में मानव इतिहास ढुंढना 
वैदिक प्रक्रिया से अनभिज्ञता प्रकट करना है। ` 


१, वायुपुराण ६८।८॥ 


२, Through the Heart of Asia, by M. Gabrisl Bonvalot, translated from the French: 
by Pitman, १०1 IL, pp. 7 and 31, 


जे, जे. मोदि द्वारा भण्डारकर कमैमोरेरान वाल्यूम पु० ७० पर उद्धृत । 
३. इमारा भारतवर्ष का इतिहास, दूसरा संस्करण, पु० ५८, टिप्पण ८ | 
४. ऋग्वेद १०।६३।१ 
. परावतो ये दिविषन्त आप्यं मनुप्रीतासो जनिमा विवस्वतः । 
ययातेयें नहुष्यस्य बर्हिषि देवा आसते ते अधि वन्तु नः॥ 
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म्लेच्छ जातियां-ययाति के पुत्र अनु से अनेक म्लेच्छ जातियों की उत्पत्ति हुई-- 
अनोस्तु म्लेच्छुजातयः ।' स्लेच्छु शब्द का मूल अर्थ अपञ्नंश शब्द बोलने वाला दै । इस अर्थ 
को समझने के लिए निन्नलिखित घचनों का समझना आवश्यक दै-- 
(क) तेऽसुरा आत्तवचसो हेडलवो हेंडलवो इति वदन्तः परा बभूवुः ॥ २३ ॥ 
तत्रैतामपि वाचमूदुः । उपजिज्ञास्या$ स म्लेच्छुस्तस्मान्न ब्राह्मणो म्लेच्छेद्‌। अअसुया दैवा 


1 ~ ० s ~ 
वाग्‌ । एवेवेष द्विषता सपत्नानामाद्त्ते वाचं तेऽभ्यात्तवचसः पराभवान्ते य एवमेतद्‌ 
वेद ॥ २४॥ शतपथ ३।२।१॥ हु 


( श्त) तेष्सुरा हेलयो हेलय इति कुवेन्तः पराबभूवुस्तस्माद ब्राह्मणेन न म्लेच्छितवै नापभाषितवे । 
म्लेच्छो इ वा एष यदपशब्दः ॥* | 


(ग ) मनसा वा इषिता वाग्वदति । यां ह्यन्यमना वाचं वदति अपुयो वै सा वागू भ्रदेवजुष्टा ॥ 
ऐतरेय ब्रा० ६।५॥ 


( ध ) यां वे रो वदति यासुन्मत्तः सा वे राक्षसी वाक्‌ ॥ ऐ. ब्रा. ६॥७॥ 
( ङ ) न स्लेच्छभाषां शिक्षेत । म्लेच्छो हृ वा एष यदपशब्द शति विज्ञायते । भारद्वाज गृह्यसूत्र 13 
(च ) व्युच्छेदात्तस्य भर्भस्य निरयायोपपद्यते । 

ततो म्लेच्छा भवन्त्येते नि्णा धर्मवर्जिताः ॥ अनुशासनपर्व १४६।२४॥ 


( छु) गोमांसभच्षको यस्तु लोकबाह्यं च भाषते । 

सवौचाराविहीनोऽसौ म्लेच्छ इत्यभिधीयते ॥ 

(ज्ञ) म्लेच्छाः पारसीकादयः । ` 

इन सब वचनों से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 

१. असुर लोग अर्थात्‌ कालडिया, ईरान, तुर्की आदि के सब निवासी पहले संस्कृत 
बोलते थे। वह काल वतमान ब्राह्मण ग्रन्थों से बहुत पूर्व का काल था। ब्राह्मण ग्रन्थ 
महाराज विक्रम से ३१००-३२०० वषे पूर्व प्रोक्त हुए। उन पांच सद्दश्न वषे से बहुत 
'पूवे का यह वृत्त दै। 

२. अनमना होने, दत्त होने तथा उन्मत्त होने से अछुरों की भाषा विकत हो गई। 
यह असुर्या अथवा राक्षसी वाक्‌ हुई । 

३. भाषा का पहला विकार अपशब्दों में हुआ । यह भाषा लोकभाषा से विकृत हुई । 
वह लोकबाह्य हो गई । 

१, महाभारत आदिपवे ८० ।२६॥ 

२, व्याकरण महाभाष्य पस्पशाह्विक मै किसी आझण ग्रन्थ का वचन । 

३. याइवल्क्य स्मृति पर बालक्रीडा टीका में भी उद्धृत । 

. ४, भमरकोश २।१०।२१ पर टीकासवेस्व में उद्धुत । 

४, गौतमबर्मेसूत्र, मारकरीभाष्य ६।१७॥ 
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२३२ .. - -भारतवषे का बृद्ददु इतिहास ` .[ दशम 
४. उत्तरकाल में स्लेच्छु-भापा-भाषी गोमांस भक्षक हो गए। उनमें धमै: का लोप 
हो गया वे आचारहीन दो गए । | 


महाभारत, आदिपर्व के अनुसार पहच, शक आदि आातियां म्लेच्छ हो गई थाँ। 
अतः पहले संस्कृती भाषा-भाषी .थाँ । 

पहुवों के साथ एक पारद जाति थी | पारद शब्द का वतेमान अपश्रश ?81६॥87 
और पहच का पहलव है।' दवैरोडोटस म्लेच्छ शब्द से पूरा परिचित था। बह Melanc- 
1407 जाति का उल्लेख करता है।' ये लोग शकों के समीप रहते थे। इस प्रकार मद्दा- 
भारत का लेख ट्वैरोडटस के लेख से पुष्ट होता है । मिश्र के लोग यूनानियों को भी अपवित्र 
अर्थात्‌ म्लेच्छ समझते थे । ` बहुत पहले काल में यवन म्लेच्छ नहीं थे । तुर्वसोर्यवनाः स्कृताः ।४ 
वे अनु के भ्राता तुर्वसु की सन्तान में थे । प्रतीत होता है, वे उत्तरकाल में म्लेच्छु हुए । 


पहुव लोग पहले मध्य एशिया में रहते थे। वायुपुराण ४७७४४ के अनुसार उनके 
देश में से बज्न अर्थात्‌ 02५8 नवी बहती थी । तत्पश्चात्‌ वे अन्य देशों में फेले । 


सेभ कमाषाएं संस्कृत का रूपान्त-पहृवी-भाषा म्लेच्छ-भाषधा है और संस्कृत भाषा का 
अति विकृत रूप है । इसमें संस्कृत फे अति विस्तृत रूप का दर्शन होता है । इससे स्पष्ट 
पता लगता है कि सेमेटिक भाषाएं भी संस्कृत के विकार का फल है. । पद्दलवी में ज्ञन्द 
के रूपों का और इबरानी[के रूपों का विचित्र सम्मिश्रण पाया जाता है। इस सम्मिश्रण 
को वे लोग नहीं समझ सकते, जो सैमेटिक भाषाओं को आर्य-भाषाओं से सर्वथा पृथक 
समभते हैं. । एक पाश्चात्य लेखक आश्रय करता हुआ लिखता द्वै-- 


‘ The Pahlavi language—is 8 very curious mixture of Semetic and 
Iranian elements. 

म्लेच्छ-भाषा पहलवी के वर्तमान संस्कत भाषा से अधिक साइशय रखने वाले अनेक 

शब्द सिकन्द्र से.उत्तर-काल तक सुरक्षित रहने वाले जञन्द फे वाङ्मय में मिलते हैं और 


१, जे ई, लोइरज़ेन-डि-लिऊव नामक परिश्रमी लेखक अपने अन्थ दि सीथिन पीरिअड, लाश्‍ंडन, सन्‌ १६४३, 
पु० ४४ पर लिखता है-- 
In enumerations of the different wild tribes in North-West Indis,apart from the Yavanas 
and the Pahlavas, we find the S'akas and the Tusaras 8180 continually mentioned 
together in the 89910 poetry. The.different texts in which these tribe names occur 
probably all go back to one Pursnic text, and the names in question did not convey 
much 10 the authors. 

वाल्मीकि ओर ब्यास को पहृव, पारद, यवन, शक, तुषार आदि जातिया का पूरा ज्ञान नहीं था, 

यइ कहना अपने अशान का परिचय देना हे । भगवान्‌ व्यास कौ महाभारत-संहिता की कृपा से ही इम 
इन जातियों की पुरानी बातों का सत्य इतिहास लिखने में समर्थ हुए हैं । 

२, अन्थ चतुथं, अध्याय १२५। 

३५ सा Egyptians considered all foreigners unclean, with whom they would ‘not eat, 

५ न रोडोग्स 

and particularly the Greeks, हेरोडोटस, भाग १, पु० १३४ पर भनुबादक का टिप्पण । 

४, भादिपवे ८०1२६ 
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संस्कृत में लुप्त हो जाने वाले अनेक शब्द अति-विकत-रूप वाली 87115 अथवा 
सुलीकों' की इबरानी ( = 1९7०४ ) भाषा में भी पाए जाते हैं । 


यथा - ताजिक शब्द्‌ वैदिक वाङ्मय में प्रत्यत्र के अर्थ में प्रयुक्त हुआ दै । उत्तरवर्सी 
प्रन्थो में इसका प्रयोग अत्यल्प दै । अबी भाषा में ताज़ह शब्द इसी अर्थ में मिलता है. । 


पह्ववी-भाषा के अपश्नंशन का क्रम निश्नलिखित है-- 
संस्कृत अति विस्तृतरूप 
॒ | 
€ संस्कृत सित संस्कत 
न का पुरातन रूप पुरातन पहव भाषा 
सद का नया रूप pr 
फारसी श्री 


इबरानी भाषा ने जहां पहवी भाषा से अनेक शब्द ग्रहण किए हैं,: वद्दा संस्कृत से 
अपभ्रंश हुई दूसरी भाषाओं;से भी सामग्री रण की है । 


१२. यम वैवस्वत 
ईरान का राजा--ईरानी वाङ्मय में इसे यिम खिश ओस्त आदि नामों से स्मरण किया है । 
अवेस्ता में यह नाम यिम खशएत है । बह विवंधन्त का पुत्र पिशूदादियन-कुल का राजा था। 
इसके साथ एक त्रित भी उल्लिखित दे । पिशदादियन कदाचित्‌ पश्वेव शब्द का ग्रपश्नंश॑ दवै। 
यिम खूशएत का वर्तमान इरानी रूप जमशेद है । 


यम वैवस्वंत देवे-विवस्वांन्‌ का पुत्र और मजु का भ्राता था । देखो पूरे पृष्ठ १३४। 
पितर-देश का राज माध्यन्दिन शतपथ में लिला है--पमी वेत्रखतो राजेत्याइ तस्य पितरो 


विशः ।२१।४:३।६' इसकी प्रतिध्वनि रूप वायु-पुराण ७०८ में लिखा द्वै--' वैवस््रतं पितणां च 
य॑ राज्येऽभ्शरषेंचयत्‌ । 


अर्थात्‌ विवस्वान्‌ के पुत्र यम को (पितरों अर्थात्‌ ईरान देशवालों का राजा 
अभिषिक्त किया । 


१. भयुरवेद कं चरकसंहिता, चिकित्सास्थान ३०।१३६ में लेखा हे-- 
बाहीकाः पढ्वाश्वनाः सुलाका यवनाः शाकाः । 
सुलीक देश को महाचीन देश की भाषा में सु-ले = 0-16 कहते दें । भरव लेखक इसे काशगर 
कहते हैं । देखो, एंशिएण्ट खोनन, सर भरल स्टाशनकृत मूल ग्रन्थ, भाग १, ५० ४८ । उत्तरशल 
में जिस देश में ये लोग बस, बह सीरिया हुआ । सुलाक का सीधा रूपान्तर सौरिया दै । 
२, तथा देखो वायु ८४।३१॥ 


३० 
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, याजुष मैत्रायणीय-संहिता १।६।१२ में लिखा है-- 


` स वाव विवस्वानादित्यो यस्य मनुश्च  अस्वतो यमश्च । मनुरेवास्मिल्लोके यमो5सुष्मिन्‌ । 
` शर्थात्‌--विवस्तान्‌ के पुत्र मजु और यम थे । मनु का राज्य इस भरत में और यम 


का राज्य उस [ पितर ] लोक में । 
बौधायन श्रौत १८।४३ में यम का उल्लेख है -यमो वेवस्वते।ऽक्रामयत । 
यम-दृतत ईरानी अन्थों में“यश्त ६ का अंग्रेजी अनुवाद है" -- 
3, Then made answer Zarathushtra : 


«What man first, 0 glorious Haoma, 
Pressed thee for the world material? 


4. Then to me he made an answer, 
Haoma, holy, death—averter : 
‘Twas Vivahyant, first of mortals. 
To him was १ son begotten, 

Yima of fair flocks, all shining. 

5. In swift Yima’s great dominion 
Neither winter was‘nor summer, 
Neither age nor death befel them, 
Neither sickness (?) demon given. 
Fifteen years in age—so seemed it— 
Son and father walked together. 
While he reigned, of fair flocks shepherd, 
Son of Vivahvant, great Yima.” 


अर्थात्‌ तब ज्ञरथुशात्र ने उत्तर दिया, पृथ्वीलोक पर सब से पूर्वं सोम को किसने 
निकाला । पवित्र सोम, जो मृत्यु को परे करके स्वर्गलोक का देने वाला है, मत्येलोक मे इसे 
विवस्वान्‌ ने पहले निकाला । उस का पुत्र यम था। यम के राज्य में सर्दी, गर्मी, जरा, सृत्यु, 
रोग नहीं थे । पिता और पुत्र युवा एकत्र घूमते थे । 


मत्यैलोक या मानबलोक का भाव भारतीय ग्रन्थों के विना समक में नहीं आ सकता | 
विवस्वान-पुत्र मजु से मानव अथवा मत्यां का आरंभ हुआ । 


कठोपनिषद्‌ १।१२ में इस वैवस्वत यम का विस्तृत वणेन दै । वहां लिखा है-- 


स्वर्ग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया बिभेति । 
तात्वांशना पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके ॥ 


CC 
१. भण्डारकर कममोरेरान वाल्यूम, सम भ्रवेस्तन दान्सलेशन्ज, जे, एच, मोल्टन, प्र ६१,६२। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका २३५ 


अर्थात्‌-स्वगे लोक में भय, सत्यु, जरा, भूख, प्यास नहों ॥ शोकरहित ।करहि, 
स्वगे में विचरता दै। पर i 


इस वणेन में विशेष सुखरूपी खगे का वणेन पूणे रूप से लिखा गया हे। इंरानियों का. 
पितर देश का वणेन इसके अनुरूप है। 


इरानी साहित्य में उपलब्ध यम-वृत्त का संक्षेप एक पारसी लेखक ने किया दै । उस 
का निम्नलिखित अंश आवश्यक समझकर लिखा जाता है-- | 


Yim,.........Azi Dhika’s predecessor, having organized the solar 


year, counting the beginning of the year with the day of Hormezd of 
the month of Fravardin.........-.- 


र्यात्‌ -यिम अज्ञि धाक ( अहि दानव ) का पूवेवर्ती था । उस ने ईरान मै सौरवषे 
प्रचलित किया । . 


पारसी प्रन्थकारों ने इतिहास के कई अंश ठीक खुरक्षित रखे हैं। यम पुत्र था देव 
विवखान का । देवों में सोर वर्ष प्रचलित था। अतः यम ने उसी सौर.वर्ष को ईरान में 
प्रचलित किया । भारतीय ग्रन्थों में यम का अति-विस्तृत उल्लेख है. । इस सत्य से आंख 
मूद कर आक्सफोड का बोडन अध्यापक आर्थर पनथनि मेकडानल लिखता है- 


Comparative Mythology proves that the nature of various .diefies 
cannot be fully understood from Vedic evidence alone because they are 
derived from earlier periods. Thus the original character of Yama can 
only be ascertained by taking the conception of the Avestic Yama into 
consideration.” 


अर्थात्‌-वैदिक ग्रन्थों से यम का सूल खरूप पूर्णतया समझ में नहीं आ सकता । 
अवेस्ता के यम के वणेन से वद्द समझ में आता है। 


भैकडानल का लेख पेसे मनुष्य का लेख;दै, जो भारतीय परम्परा से सवथा अपरिचित 
9 । भारतीय परम्परा वैदिक और लौकिक ( इतिद्दास-पुराण ) दोनों ग्रन्थों के आधार पर 
समम में आ सकती है । यह हम पहले लिख चुके हैं । अतः तैकडानल के लेख का विद्वानों 
के सामने कोई मूल्य रहीं | और वेदमन्त्रों का यम इतिहास का यम नहीं है । 


_ य॒म-छृत वगी-विभाग--जिस प्रकार स्वायंभुव मजु ने वेद के आधार पर आये जनों की 
बर व्यवस्था बनाई थी, उसी प्रकार वैवखत मलु के भता यम ने पुरातन इरानी लोगों में 
बरण-विभाग किया । उसका पता अगन्ने फारसी शब्दों से लगता दै । ज़रथुश्तर के काल में 
_पारसियों में लोगों की तीन धेणियां याँ - आयवेण, रशा तेश | आयत मह में लोगों की तीन धेणियां थौं--आथवेण, रथेष्टा, विश । आथवेण ब्राह्मण थे। वे 

1. Tirupad All India Oriental Conference, 0- 145; ४ 
अडुले रिया का लेख । 
2, 5180१. 000. Volume; Principles to be followed in Translating the Bigveds; 1917, 9, 13, 
३. तिरुपति भाल इछि" झोरिभण्टल कान्फूंस, १०. १४५ | -- ` ` 05 
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झथवेवेद्‌ का अभ्यास करने से आथर्वण कहार । अथवेतेद को शुणु-अङ्ञिरो वेद्‌ भी कहते 
हैं। कवि उशना भागेव था । उस का अधिकांश आथर्वण ऋचाओं से गहरा सम्बन्ध" था। 
इसी कारण ईरान देशस्थ त्राथवेण ब्राह्मणों ने जन्द में उस का कवि-डसा नाम सुर्राच्चत रखा। 


रथेष्ठा क्षत्रिय थे। रथेष्ठा शब्द यजुर्वेद में उपलब्ध होता है। विश शब्द सस्कृत में वैश्य 
अथवा प्रजा के लिए वर्ता जाता छै । वस्तुतः सारा ज्ञन्द धर्म वैदिक धर्म का श्रवान्तर रूप 
है। यदि ईरानी लोगों के पुराने ग्रन्थ मिल जाते, तो वैदिक धस से उनका सादश्य अधिक 
भासता । ज़र-थुश्तर = विश्वरूप-त्वाष्ट का अपञ्रंश है। 


स्मरण रहे, वेदों में यम का अर्थ वायु और सूर्य-पुत्र काल आदि है । उस का पेति- 
हासिक यम से, खल्प गुण सादश्य होने पर भी, कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐतिहासिक यम 
ऋग्वेद १०१४ का ऋषि दै और खयं दूसरे काल-रूपी यम के क्षान का प्रसारक छै 


पितर, जाति-विगेष--ऐतिहासिक यम पितर अर्थात्‌ फारस देश का राजा था। पितर इस 
भ्रूभाग़ के देश विशेष में रहते थे। इस विषय का स्पष्ट ज्ञान तैत्तिरीय-संहिता के अगले 


क्षमाख से हो जाएगा-- [ 


दवा मनुष्याः पितरस्ते ऽन्त आसन्‌ । अपुरा रक्ता सि पिशाचास्ते अन्यतः तेषाँ देवानामुत यदल्पं 
लोहितमकुवन्‌ तदासि रात्रीभिरस॒शनन्‌ तान्त्युब्धान्‌ रृतानभिव्याच्लत । ते देवा अविदुः । यो वै नो ऽयं 
न्रियते रक्षा8सि वा इमं घ्नन्तीति ¦ २ ४।१।१-२॥ 


लगभग ऐसा पाठ जैमिनीय त्राह्मण १।१५४ में है-- 
देवाः पितरो मनुष्यारते ऽन्यत आसन्‌ । असुरा रक्षांस पिशाचा अन्यतः । 


अर्थात्‌-[ पुरातन देवासुर संग्रामों में इन्द्र और विष्णु आदि ] देव, [ वैवखत मजु 
की सन्तान, अथवा ] मनुष्य [तथा मजु के भ्राता यम के वंशज] पितर' एक ओर [ मित्र 
शक्ति बनाए] थे । [ दैत्य, दानव अर्थात्‌] असुर, राक्षस और पिशाच दूसरी ओर थे। 


जिन विद्वानों का भारतवर्ष के पुरातन इतिहास में थोड़ा सा भी प्रवेश है, वे इन प्रमाणों 
से जान जाएंगे कि पितर एक जातिविशेष थी । यम आर उसके पितर देश तथां पितर" 
प्रज्ञाओं का स्पष्ट शान भारतीय इतिद्दाल से ही हो सकता है। 


यम ऑर जल-प्वावन--पारसीक ग्रन्थों के अनुसार यम के काल में एक जलःझावन 
आया | यह जल-सावन शतपथ ब्राह्मण में वणित मनु के काल का जल-सावन है । यदद जल- 
सावन कालडिया के प्रन्थों और यहुदी बाईबिल में नोह के जल-स्ावन के नाम से प्रसिद्ध दै । 
झा. से पूवे का महान्‌ जल-सावन, मनु के जलक्षावन से पूर्वे का जलप्ावन था । 
१, यम के वंशज भी ऋग्वेद के दशम मण्डल के सूको के द्रष्टा हैं। यथा शंख यामायन १५,दमन 
यामायन १६, देवश्रवा यामायन १७, सङ्कुसुक यामायन.. १५, मधित यामायन. १६ ॥ [मथित, 
बिक्ृतरूप-थितम, ईरानीरूप = [ [78९४४०६ ] ह 
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१३, अहि दानव=अज्ञि दहाक 
पारखीकों की अबान यश्त (5090 9३४६ २७) में अजि दद्दाक का उल्लेख मिलता 
ह: |! अरबी भाषा में यह व्यक्ति डद॒हाक नाम से प्रसिद्ध है ।' उसके वंश के विषय मैं 
पारसीक ग्रन्थों में लिखा दै-- 


Azi Dabik is the fourth descendant of Tiz. Taz, the fourth 
ancestor of Azi Dabak is the founder of the race of the Arabs.” 


अर्थात्‌ -ताज्ञ की चौथी पीढ़ी में अज्ञि दद्दाक था ताज़ से अरब (गन्धव) जाति 
की उत्पत्ति हुई दै । 

अज्ञि दृहाक नाम संस्कृत-मूल अदि-दानव का अपभ्रंश दै । अदि शब्द का एक पर्याय 
वूत्र है । अहि अथवा वृत्र का बंश-सम्बन्ध समझने के लिए भृगु बंश का संच्तित वंश वृत्त 
नीचे दिया जाता है. । इसका अधिक विस्तार हमारे भारतवषे का इतिहास, द्वितीय 
संस्करण. पू० ५६ पर देखा जा सकता दै-- 


२३७ 


बरुण = [873 ( यादसांपति, याद का विकृतरूप जाइ = 
| र आद्यन्तस्विपय्ये-दाज = ताज ) 
ही-हिरणयकशिपु कन्या दिव्या + भरगु-कवि = Viraf-sang 


कवि = शुक्र = काव्य उशना 


रजन धाका रश्मि शहरों = विद्वान्‌ (= शालावक ) 

क | | न mT TT | 
त्रिशिरा = विश्वरूप बूर" = अहि दानव ` विश्वकर्मा मय संशा = खुरेषु 

इस वंशवृक्ष के अनुसार अददि से तीन स्थान पूर्व सुगु = 7779 तथा कवि = Dn 
अर चार स्थान पूर्व वरुण है । वरुण को पारसीक ग्रन्थकार ताज कहते हैं । वरुण गन्धकेन 
( अरब ) देशों का राजा था । ः 
` वृत्त अथवा अदिदानव का वर्णन रामायण, महाभारत, पुराण और ब्राह्मण ग्रन्थों में 
मिलता डे | विश्वरूप के वध के पश्चात्‌ त्वष्टा ने वृत्र को जन्म दिया । संभवतः वह नियोगज- 
'पुन्न था। वद दानव कैसे काया, इसका उल्लख शतपथ ब्राह्मण में हे.-_______ केसे कहाया, इसका उल्लख शतपथ ब्राह्मण में दै-- 
१. तिरुपति, भाल इण्डिया आरिश्रणटल कान्फेन्स, मद्रास, १६४१, १० १४५, ₹४६। . 

२. तत्रेव, पू १४२ | 

8. एड, the fourth ancestor of Azi Dahaks is the founder of the race of the TaD हि 

४, वा० रामायण युडकारड६७1१६२में लिखा ह--महादुरं दृत्रमिबामराधिपः । महाभारत संदिता,उद्योग 

१६२० मेलवर महासुरः पाठ देखने योग्य. हे.। तथा देखो शान्तिपर्क, अध्याय २५९ 
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दानव नाम का कारण-माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में लिखा दै-- 
र यंद्र्तमान: समभवत्‌ । तस्माद्‌ वृत्रो अथ यदपात्‌ समभवत. तस्मादहिः तं दच्च दनायूश्च मातेव च 
पितेव च परिजग्रहतुः तस्माद्‌ दानव इत्याहुः । १।६।२।६॥ | 
«««»»«दनुश्व दानवी च मत्तेव च पितेव च पारेजगृहतुः साऽस्य द'नवता । कारव रा० ब्रा २।६।१।५॥ 
अर्थात्‌ = वृत्र अथवा अहि को दनु और दनायू [भगिनियों] ने माता और पिता के 
समान ग्रहृण किया, अतः उसे दानव कहते हैं । 
निरुक ओर इत्र--भाषा शालन का अद्वितीय ज्ञाता यास्क्रसुनि अपने निरुक्त में लिखता है-- 
तत्को बुत्रो मेघ इति नेरुक्ताः त्वाष्ट्रोऽसुर इत्यैतिहासिकाः । 
अर्थात्‌- वेदार्थ में वृत्र का अर्थ मेघ है। और इतिहास के अर्थों में त्वष्टा का पुत्र 
असुर वृत्र कद्दाता है। 
यास्क का ग्रन्थ महाभारत से ५०, ६० वषे पूवे बन चुका था, अतः इस प्रकरण के 
केतिहासिकाः पदः से निरुक्त का संकेत वाल्मीकि की ओर है । यास्क की इष्टि में रामायण 
अर तत्सहश अन्य पुरातन इतिहास-प्रन्य अवश्य थे । 
पारसी होम यश्त (६) का अंग्रेजी अनुवाद-- 
He the Serpent slew, Dahika, 
Triple-jawed and triple-headed 
Six-eyed, thousand-powered in mischief 
Falsehood-demon very mighty, 
False, a pes: to : 11 creation 
Him, the mightiest tiend of falsehood 
Angra Mainyu’s self hud fashioned, 
To material creation 
Foe, for deathiof Asha’s creatures. 
' अर्थात्‌-उसनेदहाक अहि का घात किया। दहाक तीन जबड़ो, तीन सिरों और 
छः आंखों वाला. दुष्टता में सहस्न गुण था। सारी सृष्टि के लिए वह महामारी था । उसको 
अङ्गर मन्यु ( अङ्गाररूप क्रोध = युक्त, त्वष्टा) ने सजा था 
यह सारा वणेन अल्प परिबतेन के साथ ब्राह्मण ग्रन्थों और महाभारत के बचनों का 
अनुवाद मात्र है । 
पारसीक-प्रन्थ मे स्वल्प-परिवतंन -उपरि-लिखित वंश-वृत्त से स्पष्ट है कि विश्वरूप और 
बृच दो भ्राता थे | इन में से त्वाष्ट्र त्रिशिरा विश्वरूप ऋषि था । वह विश्वरूप तीन शिरों 
१, जो लोग निरुक्तान्तगेत इत्येतिहासिकाः पद से मन्त्रांथ में इतिहास निकालते हैं, वे निरुक्त का भाव नहीं 
समझे । 
२. भण्डारकर क्रमेमोरेशन वाल्यूम, सम भअवेस्तन टान्‌सलरान्जञ जे. एच. मोल्टन,-ए० ६३: 
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वालि! और छुः आंखों वाला-त्रिशीर्षं षडच आस, था । अहिदानच अथवा वृत्र दुष्टता का 
पुञ्ज था | पारसीक वर्णन में दोनों को मिला कर एक कर दिया दै। 


ईरानियों में अहुर मज़द- यह महासुर बृत्र अवेस्ता आदि ईरानी ग्रन्थों में अहुर मज्द 
नाम से स्मरण किया गया ढै । ईरान में पहले देवों का सत्कार, प्रतिष्ठा और पूजा होती थी । 
परन्तु ज्ञरक्सीस ( ‰९7९५९०९ ) के पर्सिपोलिस के लेख से ज्ञात होता है कि इस राजञा ने 
देव-पूजा को नष्ट किया और अइुर मदद की पूजा प्रवृत्त कराई । इप्त-हिन्दु (सप्त-सिन्धु ) 
देश महासुर वृत्र ने उत्पन्न किया.। 
विश्वरूप त्वाष्ट्र तो वस्तुतः ऋषि था | उस के कनिष्ठ-भ्राता मद्दासुर को भी ईरा- 
नियों ने ऋषि माना और बहुधा दोनों को एक करके भी माना । 


मूल तथ्य के ज्ञानाभाव में कल्पनाओं की सष्टि-ह्यूनसांग को जीवनी के अंग्रेजी अनुवाद 
की भूमिका में श्री एस. बील ने लिखा है-- 


“The Medes, os is wellknown, were called 818, ४ ४., Snakes; and in the 
Vendidad, Ajis Dahak,“the biting snake,"is the personification of Media. 


अहि-दानव का अर्थ दनु का पुत्र सर्प हो सकता है, परन्तु “काटने वाला सप” 
लाक्षणिक अर्थ दै, वास्तविक अर्थ नहीं । 


बेद्मन्त्रों में ऐतिहासिक वृत्र का कोई स्थान नहीं । 
१४. त्रिशिरा विश्वरूप = बिवरस्प = Bivaraspa® 


वृत्र का ज्येष्ठ श्राता)और त्वष्टा का प्रथम पुत्र विश्वरूप था । पारसीक भ्रन्थो में उस 
नाम का अपश्रंश विवरस्प दै । 


माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण में इस के विषय में लिखा दै-- 
त्वष्दई वै पुत्रः । त्रिशीषी) षडच आम तस्य त्रीरयेव युखान्यासुस्तयदेवं रूप आस तस्मद्‌ बश्चरूपो 
नाम । १।६। १। १॥॥ ५।५।४।२॥ 


अर्थात्‌-त्वष्टा का पुत्र, तीन शिरों, और छः आंखों वाला था। उसके तीन सुख 
थे ।* क्योंकि इस रूप का था, अतः वह विश्वरूप नाम वाला हुआ | 


१. भण्डारकर कममारेशन वाल्यून, सम भवेस्तन टानूतलेशन्ज, जे. एच. मोल्टन ६० ६२। 
२. व्रिबन्द्रम भोरिएण्दूल कानफ्रेंस, ए० २१२। | 
जैमिनीय ह्ण १।१२५ में एक जिशीषे गन्धवें वशित दै । 
४, त्रिशीष नाम पदमन्त्रो के आधार पर रखा गया दे देखो ऋग्वेद १०।८।८॥ तथा १०।६६।६॥ वेद में 
` इस शब्द का अर्थ भिन्न प्रकार का है । जाह्मण-पाठ में, तीन देशों में प्रभाव रखने वाला भथै युक्त दे । 
तुलना करो---रन्द्रो बै यतीन्‌. सालाृभेभ्यः प्राय । तेषां पतानि शीर्षाण यत्‌ खनूरा: | भै» सं 
` -१।१०।१२॥ तथा हारीतधमे सुत्र-2शोमयतः ओत्रिया -निणाचिकेतः- त्रिमधु-त्रिमोपर्णः-त्रिशीषाः= 
ज्यष्ठसामठाः- । वीरमित्रोदय, आडप्रकाश, १० ७० । त्रिशोषा-भयवे-रुद-वेश्ववानर-रिरसा- 
मध्यता । मित्रमिश्रका अर्थ । 
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: पारसी वर्णन से ॒लना--पूर्व पृष्ठ २३८पर पारसी ग्रन्थ अवेस्ता से अदि-दानव का जो वणेन 
लिखा गया दै, वह वस्तुतः अद्दिदानव के ज्येष्ठ-आता विश्वरूप त्वाष्ट्र का वणेन दै, बृत्रासुर 
का नहीं ' ब्राह्मण ग्रन्थों और मद्दाभारत की सहायता के विना यह भेद ज्ञात नहीं हो सकता। 
. विश्वरूप. क्रषि--विश्वरूप महान्‌ विद्वान्‌ और ऋग्वेद १०८,६ का ऋषि था । शतपथ 
ब्राह्मण के गुरु-परंपरा-चंश में लिखा ढै- 
०० ` विश्वरूपात्‌'त्वष्टात्‌ । विश्वरूपस्त्वाद्दो ऽश्विभ्याम्‌ \१४।२।५।२२, 


अर्थात्‌--तवष्टा के पुत्र विश्वरूप ने यज्ञ की यह विद्या दोनों अश्वियों से सीखी । 


शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख इतिहास का पक निश्चित सत्य है। ये अश्विद्यय देवों 
के वैद्य और आयुर्वेद के निष्णात आचाये थे । पूर्वोक्त घटना त्रेतायुग के आरम्भ में घटी थी। 
पारसी प्रन्थो में बिवरस्प के वर्णन का कारण--विश्वरूप की माता का नाम यशोधरा अथवा 
विरोचना था । वह विरोचन की भगिनी और प्रह्वाद की कन्या थी । वायुपुराण ८४१६ मै 
लिखा है-- 
प्राहादी विश्रता तस्य त्वष्टुः पत्नी विरोचना । 
विरोचनस्य भगिनी माता त्रिशिरसम्तु सा ॥ 
पुराण वर्णित पूर्वोक्त तथ्य याजुष काठकसंहिता १२।१०।२८ तथा मेत्रायणीय- संद्विता 
२।४।१ में भी सुरक्षित दै-विश्वर्पो चै त्रिशीषोतीत्‌ त्वष्टुः पत्रो सुराणा स्वस्रीयः । | 
अर्थात्‌ -त्रिशिरा विरूप त्वष्टा का पुत्र तथा अछुरों की भगिनी ( विरोचना) का 
पुत्र था । 
पारसीक-लोगों का असुर-परिवारो तथा असुरॉ के पुरोहित भगेवो से गहरा 
सम्बन्ध हैं। इसलिए श्रसुरो के सम्बन्धी विश्वरूप का, उल्लेख उन के ग्रन्थों में खाभाविक दै। 


१५, विश्वरूप का पिता और चचा-त्वष्टावरूञ्जी 


विश्वरूप का पिता त्वष्टा था । त्वष्टा के थे तीन भ्राता, वरूत्री, शण्ड और मके। 
संस्कृत वाड्मय में त्वष्टावरूत्री समास इकट्टा पढ़ा जाता है और शण्डामर्क इकट्ठा । 
पारसीक वाङ्मय में त्यणावरूत्री समास का अति विकृत अपभ्रंश ख्रुखतास्य दे । पर पार- 
सीक इस को पक व्यक्ति कहते हें । अस्तु । 
त्वशवरूत्री अछुरों के पुरोहित थे। मेत्रायणीय-संदिता ४८१ में लिखा है- 
अथ वा एतौ तहयइंराणां ब्राह्मणा आस्तां तष्टावरूत्री । पुनः काठक संहिता २७२२ में भी यद्दी 
भाव व्यक्त है-अथ तहि त्वष्टावरूत्री आस्तामसुरबझौ । [ 
_ महाभारत, पूना संस्कृत में अति भ्रष्ट पाउ-आदिपवे ५:।३६ में श्रीसुकथङ्कर जी ने 
एक पाठ मुद्रित किया दै-ताष्टावरस्तथात्रिश्च। यहां त्वष्टावरूत्री पाठ युक्त दै, और तत्रस्थ 
पाठान्तर इस का संकेत करते हैं। | 
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१६. छाण्ड, मर्क 


अवेस्ता में राएड तया महक-जर्मन-लेखक हिल्लेत्रएट ( 111057571६ ) ने एक अधूरी 


बात लिखी कि भारतीय ग्रन्थों के शरड और मर्क ईरानी वाङमय की छाया रखते हैं। इस 
अधूरी बात से ही भयभीत हो कर मद्दापच्चपाती ईसाई लेखक आर्थर वैरिडेल कीथ ने लिखा 


He (Hillebrandt) also points to the fact that among the names of 
Asuras, who appear in the accounts of the Brahmanas, there are some 
with an Iranian aspect: namely Canda and Marks, the latter being 
Avestan Mahraks, Kavya Ucna, who is comparable ‘with Kaikios, 
Prabrada Kayadhava, perhaps Avestan Kayadha.......... The evidence, 
is, however, clearly inadequate to prove the thesis. 


अर्थात्‌-भारतीय ग्रन्थों में उल्लिखित अनेक असुर नाम इरानी छाया रखते हैं । 
अवेस्ता के महक, केकौस और कयाध, भारतीय मर्व, कवि उशना और.::प्रह्माद कायाधव 
हैं। हिल्लेत्ररट का ऐसा लेख प्रमाण-शन्य है। 


हमारी आलेचना--हिललेब्रएट की भूल इतनी है. कि बह भारतीय वर्णन में ईरानी भाव 
का प्रदर्शन समझता है । तथा कीथ की यह महती आन्ति है. कि वह नामैक्य मानने के लिप 
उद्यत ही नहीं। हम ने गत लेख में अजि ददाक और बिवरस्प का सम्बन्ध भी प्रमाणित किया 
है। कीथ डरता था कि यदि इस प्रकार के ऐक्य सिद्ध दो गये, तो अन्त में संसार को मानना 
पड़ेगा कि आर्य वाङ्मय अति प्राचीन है, और इस में संसार का पुरातन इतिहास बिस्तृत 
रूप से सुरक्षित है। यदि कीथ जीवित होता और तनिक पक्षपात छोड़ता,तो हमारे लेखों से 


उसे ज्ञात हो जाता कि ईसाई-यहूदी लेखकों को इम अपने अकाटथ-प्रमाणो से दुराग्रह छोड्ने 
पर बाधित कर देंगे । र 


अध॒र-पुरोहित- शण्ड और मर्क ऋषि विश्वरूप के चचा थे । वे अखुरों के पुरोहित 
थे । काठक संहिता २७२२ में लिखा है-बृहस्पतिदेवानां राण्डामको असुराणां । यही ऐतिद्दा- 
सिक बात मेत्रायणीय-संहिता ४६३ में लिखी है--षर्डामकौ वा असुराणां पुरोहिता आस्ताम्‌ । 
पारसी धर्म पुस्तक अवेस्ता में इन्हीं शण्ड और मक का स्मरण किया गया है। 


वेद्मन्त्रों में त्वष्टा, वरूत्री, शएड और मर्क सामान्यमात्र हैं । 


वेदिक मन्थो के प्रमाण--यद्यपि पाणिन्यादि सुनियों के अकाट्य वचनों के आधार पर इम 
उपलब्ध वैदिक ग्रन्थों के प्रवक्ताओं और इतिहास-पुराण के कर्ताओं का अभेद मानते हैं, 
तथापि पक्षपाती कीथ की अकारण घबराहट को दूर करके इस विषय में आगे चलना चाहते 
हैं । कीथ लिखता है- ` 


In Indie the case is even worse than in Greece, where the epic is 
the oldest recorded literature : the legends, out of which scholars are 
now engaged in seeking to extract results which the nature of the case. 
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forbids us to attain, are recorded in works, the epics and the Purinas, of 
late and uncertain date. के है 
अर्थात-- यूनान की अपेक्षा भारत में स्थिति और भी हीन है। यहां रामायण ओर 
मंहाभारत प्राचीनतम लिखित वाङ्मय छ । इनकी कद्वानियों से विद्वान्‌ मिश्र, बाबल, ईरान 
जोर पं नान आदि की पुरातन कथाओं की तुलना करते हैं । यह वृथा है। रामायण आदि 
ग्रन्थ बत नए हैं, अतः इस तुलना से कोई परिणाम नहीँ निकालने चाहिए । 


.. ' हमारी आलोचना--रामायण और महाभारत आदि त्याना नहीं हैं Pa विक्रम 
से ५५०० वर्ष पूवे का तथा महाभारत विक्रम से ३००० वष पूचे का 7 ह मिश्र और 
बाबल आदि के विद्वानों ने रामायण आदि ग्रन्थों से बहुत भाव ग्रहण किए र पय भीः 
पूर्वोक्त तुलनाओं में हमने रामायण और महाभारत के साथ साथ काठक-आदि ह! नि 
संहिताओं और बामण ग्रन्थों के बचनों का साइश्य मिश्र आदि देशों के पुरातन लेख 

दिखाया है। अतः कीथ आदि के अज्यायिओं को अपना हठ त्याग कर सत्य का अहण 


करना चाहिए । 
१७, वरुण-थ्यु 


:. - जे. प्रज्ञीलुस्की का मत है ( ०49, 1981 ) कि वरुण शब्द आस्ट्रो एशियाटिक 
वरु (समुद्र) से बना है। अधिक क्या लिखें, प्रज्ञीलुस्की.जी इतिहास से अज्ञतों हैं ही, 
पर भाषा-विज्ञान भी अणुमात्र नहों जानते । आस्ट्रो भाषाएं अपभ्रंश हैं और कल की हं! 


बाबल मे--कस्सिति = कैसाइट राजाओं का बाबल पर राज्य रहा । उनके राजाओं की 
सूची तथा अनेक कस्सिति शब्दों की वाबली माषा में अनुवाद सहित सूची उपलब्ध हुई 
क 1 वर्तमान अधूरी गणना के अनुसार ये राजा विक्रम-पूर्व १७०३ से राज्य करते थे। इस 
सूची में 3८772-07188 अर्थात्‌ वरुण-भ्रया अथवा वारुण-भणु नाम का एक राज नाम लिखा 
डे । यह नाम साक्षात्‌ आये इतिहास से लिया गया है | हो सकता है बाबंल के किसी राजा 
ने यह नाम धारण कर लिया हो । इस सूची में एक नाम 87198 है । इसका बाबली भाषा 
में खयै अर्थ भी उस सूची में है। | : 
ईरान में--ईरानी वाङमय में दो शब्द 19709 और ०489 अर्थात्‌ वरुण और भ्यु उप- 
लब्ध होते हैं । पारसियो के विनष्ट-प्रायः साहित्य में उनके पूर्वजों की स्सृतियां कुछ सुरक्षित 
हैं। पारसियों ने अपने इतिहास के साथ अरब देश का इतिहास भी सुरक्षित रखा है. 
तद्नुसार अरब जाति का प्रवतेक्र ताज़ था-- | 
_ ‘Taz, the fourth ancestor of १४ Dahaks is the founder of the 7906 
3८:22: 0000000000 3. त 1. 3 कल 2 the.Arabs. 


 . ‘1 Bhandarkar Commemoration Volume, Indo-Iranians, 0. 82. . 
* ' “२, Published by F.Delitzsch, Die Sprache der Kossacer ( 1884) 


कीथ-लिखित इण्डो-ईरानियन लेख में उद्धृत । देखो, भएडारकर कमँमोरेशान वाल्यूम, एं« ८१ ।' 
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"अध्याय ] भारतीय इतिदास, संसार-इतिहास की तालिका २४३ 


अर्थात्‌-अद्वि-दानव का चोथा पूवे-पुरुष ताज्ञ ( = वरुण ) था । उससे अरब जाति 
की उत्पत्ति मानी जाती है। 
वरुणालय ओर गन्धवे जाति--हम पूवे लिख चुके हैं कि यादसांपति शब्द वरुण के लिप 
प्रयुक्त होता है । याद का रूपान्तर दाय, तदनु दाज और फिर ताज बना । सोमदेव सूरिक्कत 
कथा सरित्सागर ( विक्रम संवत्‌ ११२७) ३७ । ३५, ३६ में ताजिक शब्द प्रयुक्त इआ दै। 
यह प्रयोग चिन्त्य है । वरुण फा प्रदेश वरुणालय कहाता था | वहां गन्धवे जाति रद्दती थी । 
शतपथ ब्राह्मण में लिखा है-- 
अथ तृतीयेऽहन्‌ ।--` °°" °°" वरुण आदित्यो राजेत्याह तस्य गन्धर्वा विशस्तऽहमेऽञअआसतऽइति युवानः 
शोभना उपसमेता भवन्ति तानुपदिशत्यथवाणो वेद:*** °°" 1१३।४।३।७॥ 
लगभग यही पाठ शांखायन श्रौतसूत्र १६।२।७-६ में हवै । 
अर्थात्‌-फिर तीसरे दिन ।"```````` अदिति का पुत्र बरुण राजा है । गन्धव उसकी 
प्रजाएं हैं । ``" *“वे सुन्दर हैं, उनके लिए अथर्ववेद का उपदेश होता है । 
गन्धवे लोग देवयोनि के थे । ( राजशेखर कृत काव्य-मीमांसा अध्याय सप्तम ) 
गन्धवे का अपभ्रंश अरब--गन्धवे शब्द के अन्तिम भाग का अपभ्रंश अरब प्रतीत होता 
ह. । वरुण पद्‌ का अपभ्रंश भी अरब बन सकता है, पर निश्चय के लिए अभी अधिक 
अनुसन्धान की आवश्यकता है ।' जै० ब्रा० १।१२७, १६६ के अनुसार वरुणकुल के उषना 
काव्य ने गन्धवे लोक को प्राप्त कर लिया था । | क र 
वरुण और अम्नि- मेत्ञायणी-संहिता १।६१२ में लिखा हे--अभिंवे वरुणं त्रहाचर्ममागच्छत्‌ । 
अर्थात्‌-अप्नि ने वरुण के समीप ब्रह्मचये वास किया | अञ्चि ही ब्राह्मण वेश में अजुन और 
कृष्ण के पास इन्द्रप्रस्थ के बाहर यमुना तट पर आया था । अजुन के कहने पर वह अझि 
वरुण से उसका रथ और गाण्डीव धनुष लाया था | ये सब ऐतिहासिक घटनाएं हैं । 
भगुओं के मन्त्रो का कुरान पर श्रभाव--क्नुरान इस समय अरब जाति का मान्य-पुस्तक बन 
गया है | कुरान की अनेक आयात ( बचन) पढ़ कर कुरानाभ्यासी रोगियों की चिकित्सा 
करते हैं । वे अनेक प्रकार के अन्य टोने आदि भी करते हैं । उन्होंने यह बात भ्रगुओं के 
बंशजों में प्रचलित अनेक आथवैण मन्त्रों से ली है. । अथववेद का भ्रगु-ऋषियों से गहरा 
सम्बन्ध दै । ्रथ्ेबेद्‌ का एक नाम भृगु- अङ्गिरो-वेद्‌ दै । आथवेण मन्त्रों द्वारा ऐसी क्रियाएं 
बहुत देर से चल पड़ी थीं। अतः आथवेण-क्रियाओ की प्रतिध्वनि होने से. निश्चय है कि 
कुरान पर भृणुःप्रभाव अधिक पड़ा है । 
१८. इलीबिशा 
वेद में--ऋग्वेद १।३३।१२ में इलीबिश शब्द मिलता है । इसका अर्थ दुष, वृत्र, घृणित 
आदि है । वह इन्द्र अर्थात्‌ परमेश्‍वयेवान्‌ परमात्मा आदि का शत्रु है । जिस प्रकार वृत्र . 
शब्द्‌ अहि = सांप का द्योतक हो जाता दै, उसी प्रकार यह शब्द भी सांप-वाची हो.सकता दै। 
यहूदी और अरबी ग्रन्थों में इस शब्द का अपभ्रंश इबलीस बन गया दै । इबलीस का 
अर्थ शैतान आदि किया जाता डै। इन देशों के साहित्य में यह शब्द वेदस्थ शब्द से वित हुआ है! 


C— ० सप टा भपहतफ़ुय र रारा र ल ला न मामााराकुरकम्ा 
१. रामायण के काल में पेशावर के समीपस्थ प्रवेश भी गन्थवे देश कहाते थे । हमारा मा. का. इ. एृ० १११। 
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२४४ भारतवषे का दृद्दद्‌ इतिहास [ दशम 
१६. सर्प 


ऋग्वेद १०७६ सूक्त जरत्कणी ऐरावत सपे का सुक्त दै । 

ऋग्वेद १०६४ सूक्त अर्बुद काद्रवेय सपे का सूक्त है।' 

ऋग्वेद १०१८६ सूक्त सापंराज्ञी ऋषिका का है। 

शतपथ ब्राह्मण १३।४३।६ में लिखा है-- 

अर्बुदः काद्रवेयः राजेत्याह तस्य सपा विशस्तऽइमऽअ्रासतऽइति सर्पाश्च सर्पविदश्च-उपसमेता भवन्ति । 

पूर्वोक्त लेख से स्पष्ट प्रतीत होता है कि जरत्कणे ऐरावत सपे आदि लोग एक ऐसी 
जाति के थे, जो मनुष्य होते हुए भी सर्प जाति कही जाती थी । शतपथ का प्रमाण इसे बहुत 
स्पष्ट करता है । तदनुसार सर्पविद अर्थात्‌ सांपों को जानने वाले भी वहाँ एकत्र होते थे। 
बे केवल सर्प-वेश वाले न थे, प्रत्युत सपै-विद्या का ज्ञान रखने वाले भी थे। 

काद्रवेय का अर्थ दै कदू का अपत्य । कदू के वंश से अरब की कुदे जाति का आरम्भ 
हुआ, पेसा नन्दलाल दे का मत है। 

बौधायन श्रौतसूत्र १७१८ में:यह भाव अधिक व्यक्त है-- 

एते वै सर्पाणां राजानश्च राजपुत्राश्च खाण्डवे प्रस्थे सत्रमासत पुरुषरूपेण विषकामाः । 

अर्थात्‌ ये सर्प-जाति के राजा और राजपुत्र खाण्डच प्रस्थ में यज्ञ कर रहे थे । चे सपे- 
जाति का वेश धारण किए नहीं थे, प्रत्युत पुरुषःवेश में थे । 

तैत्तिरीय ब्राह्मण २।२।६।३५ में लिखा है- देवा वे सर्पाः । 

भट्ट भास्कर इसके अर्थ में लिखता द्वै--देववत्‌ पूज्याः । 

_ ज्ञात होता है कि अति पुरातन दिनों में संसार की भिन्न २ जातियों के लोग, भिन्न 

भिन्न वेश धारण करते थे। 


शतपथ १०।५।२।१६, २० में इस विषय में अधिक स्पष्ट कहा है । यह शरीर अन्न है, 
इस शरीर को अध्वर्यु अझि रूप में उपासना करते हैं,"''''""*'''सपे विष रूप में उपासते 
हैं । सपे का अर्थ सपे-विद्या जानने वाले हैं । इति । 


नाग जाति--मनुष्यों की एक जाति नाग जाति थी | किसी काल में इसके निवास 
सिन्धु के पाताल ( जहां सिन्धु नद्‌ समुद्र में गिरता है) और दूसरे रसातल आदि में थे। 
पाण्डव भीम की नागों ने रक्षा की थी । जनमेजय ने नागों के विरुद्ध यक्ष किया था। 

दक्ष की कन्याओं में एक सुरसा' ( = सरमा ? ) थी । उसके पुत्र नाग थे | हरिवंश 
१।३।११०- में लिखा है-- 

१. ताण्डघ ब्राह्मण ४।६।५ में सपैराशी सूक्त के विषय में कहा है---अबुदः सर्प एताभिशृतान्त्वचमपाइत। 

२. वायु पु० ६६।५५ में यही पाठ दै। | | 
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` अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका २३५ 


_ सुरम्रायाः सदं तु सपौणाममितोजसाम्‌ । 
अनेकशिरसां तात खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ 
काद्रेवयाश्च बलिनः सहस्रममितौजसः । 


इन स्छोकों का पाठ संदिग्ध दै । परन्तु इतना निश्चित है कि कद्र के पुत्र सपे-जाति के 
लोग थे । उनका विनता के पुत्रों अरुण और गरुड़ अथवा खुपणे से युद्ध होता रदा हे । 
`. ` सुरसा, सरसा, स्वसारा अथवा सरमा के वंश का पाठ हरिवंश में टूट गया है । 
. तुलना करो, वायुपुराण ६६।६६-॥ [ 


न्यूरिअन जाति और नाग--मध्य एशिया में शकों के साथ एक न्यूरिअन जाति रहती थी। 
डस पर कभी नागों ने आक्रमण किया । इस विषय में हैरोडोटस लिखता दै-- 

105. The Neurian customs are like the Scythian One generation 
before the attack of Darius they were driven from their land by & huge 
multitude of serpents which invaded them. Of these some were produced 
in their own country, while others, and those by far the greater number, 
came in from the deserts on the north. ( Book IV. ) 

अर्थात्‌-डेरिअस = दारुवाह के आक्रमण से एक पीढ़ी पहले नागों ने न्यूरिअन जाति 

-पर आक्रमण किया । इत्यादि । 
यवन ग्रन्थकार और पूर्वोक्त वृत्त- स्ट्रेबो आदि यवन ग्रन्थकारो का मत है कि यह आक्रमण 
:एक मिथ्या-कल्पना है. । ऐसा होना असम्भव था । वास्तविक बात यह दै कि स्ट्रैबो आदि 
इस को भूल गप थे कि नाग एक जाति थी और उस जाति के भिन्न २ वर्गों के नाम सपे- 
गों सै मिलते थे इस बात का यथार्थ ज्ञान ब्राह्मण ग्रन्थों आदि से ही हो सकता दै । पुरा- 
'तन संस्कृत ग्रन्थों मै सर्प, नाग आदि शब्दों से मनुष्यों की नाग जाति और सपे कीट दोनों 
का प्रकरणानुकूल ग्रहण होता दै । अतः अर्थ समझते समय सावधानी बतेनी चाहिए । 
नन्दलाल दे के अनुसार नागों के नामों पर अनेक हण जातियों के नाम पड़े हैं।' परन्तु 


महाशय का यह विचार कि संस्कृत में ये नाम तूरानी भाषा से आए हैं ( पू० ९१), 
सत्य नहीं । 


२०, बाल गङ्गाधर तिलक और आलिगि आदि सपे 
सन्‌ १६१७ अथवा विक्रम संवत्‌ १६७४ में श्री बाल गङ्गाधर तिलक ने रामङष्ण 
गोपाल भण्डारकर स्मारक ग्रन्थ में एक लेख लिखा--077910690 and Indian Vedas, 
अर्थात्‌--कालडिया देश के और भारत के वेद । उसमे उन्होंने सिद्ध किया कि अथवेवेद्‌ मै 
कालडिया के भूतो आदि के नाम हैं। अतः अथर्ववेद में ये बातें कालडिया वालों से ली गई हैं। 
इससे आगे उन्होंने अथववेद “१३ से कुछ मन्त्र लिखे, जिनमें-- 


1. Rasatala or the under world, 9. 20, 


di any names of Chaldeun spirits or demons in the Atharvs, it could 
~ 2 न Verotore en too the Chaldeans was borrowed, partially at least, by the 
Vedic people prior to the second millennium before Ohrist,¢ (0. 33.) - 
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२३६ “ : आरतवषे का बृदद्‌ इतिहास ` : [ : दशम 
तैमातस्य । आलिगी । विलिगी । उरूगूलाया । ताबुवम्‌ । 


आदि पद पढ़े ये तिलकजी लिखते हैं- 
तु] serpent Taimita is, 1 am sure, 70 other than the. primeval 
iamat generally represented as a female but sometimes 


watery dragon 77 
9 male monster snake in the Chaldean cosmogonic legends;...... 


world,”. 
I have not been able to trace Aligi and Viligi but they evidently 
appear to be Accadian words, for there is an Assyrian god called Bil and 


Bol-gi. ( 9. 34, 35.) 
अर्थात्‌-वेद्‌ का तैमात शब्द कालडिया का तिआमतं शब्द है । इसका अर्थ आदि- 
जलों का भयङ्कर दानव है। उरूगूला शब्द अक्काद-भाषा का है। आलिगी और विलिगी शब्द 
असीरिया की भाषा के प्रतीत होते हैं । 


कालडिया की राजधानी बाबल--तिलकजी की बात पर विचार करने से पूर्चे यद्द जान लेना 
आवश्यक दै कि कालडिया देश का उपलब्ध इतिहास कितना पुराना हे । राजधानी बावल 
का प्राकृत नाम बवेरू है । इसका शुद्ध संस्कृत रूप बन्नु है । बाबल में ब को दीर्घादेश बताता 
है कि वञ्चु का उत्तरवती रूप बाबल दै । हम पूरवे लिख चुके हैं कि म्रुण लोगों अथवा उशना 
आदि ऋषियों के परिवार ईरान आदि देशों में फेले हुए थे : वहाँ अथववेद का बहुत अधिक 
प्रचार था । आथर्वण शाखाओं के प्रोक्ताओं में एक बन्नु था ।' इससे पहले भी अनेक ऋषियों 
ने यह नाम धारण किया था । उनमें से किसी एक ने यह नगर बसाया । बश्नु का नगर होने 
से वह बाः्रव अथवा बाबल हुआ । 


नन्दलाल दे का मत है कि शाढमली-द्वीप, कालडिया का रूपान्तर है। हम हैरोडोटस 
` का वचन लिख चुके हैं, जिसके अनुसार बारह देव आज से लगभग २२५०० वषे पूव हो चुके 
थे। आर्यं इतिहास उससे भी पूर्व से चला है । अतः कालडिया वालों ने अनेक शब्द वेद्‌ से 
लिए, इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं है। अथर्ववेद में एक शब्द भी कालडिया से नहीं आया। 
'तिलकजी को श्रम हुआ है । 

अध्यापक हेरास और बावेरु जातक-- आर्य इतिहास को न जानने के कारण पादरी एच. 
हेरासजी ने लिखा है-- 


To all evidence the story ( Baveru-jataka ) is of pre-Aryan origin® 


' १, हमारा वैदिक वाङ्मय का शतिहास, भाग १, १० २२१ | 
~: ८ 2. The Origin of the Round Proto-Indisn Seals‘ discovered in ‘Sumer, उ. 5. & 0.1. 
Annual, 1938... .. . ..... . - .. . [ee हा मर उस Res rod one 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिद्दांस की तालिका २४७ 


'अर्थातू--बावेरूजातक की कथा भारत में आये इतिहास से पूर्वे की कथां हे. । 


वैदिक वाङ्मय का पूर्ण-अवगाइन न होने से हेरास-सरश श्रेष्ठ महाशय ऐसा विचारे 
रखते हैं । 


२१, जेहोवा 


तिलकजी ने अपने पूर्वोक्त लेख में लिखा है-- 
Jt was further pointed out by Professor Delitzsch, the well-known 
Assyriologist, that the word Jehovah, God's secret name revealed to 


Moses, was also of Chaldean origin, and that its real pronunciation was 
Yahve, and not Jehovah. (0. 37) 


शअर्थात्‌-उपाध्याय डेलिटूश ने सिद्ध किया है कि बाइबिल का जेद्दोवा शब्द कालडिया . 
के यह्वे शब्द का रूपान्तर है । तत्पश्चात्‌ तिलकजी ने बताया है कि यह शब्द ऋग्वेद के 
अनेक मन्त्रों में पाया जाता है । 


तिलकजी का लेख सन्‌ १६१७ में छुपा | हमने सन्‌ १४१६ में इसी विषय पर एक 
व्याख्यान आर्यसमाज, अनारकली लाहौर के उत्सव पर दिया था । उसमें हमने विद्वानों का 
ध्यान इस विषय पर आकृष्ट किया था कि वेद में यह्व का अर्थ महान है, और वहीं से यह 
शब्द बाइबिल में गया है । तिलकजी का मत ठीक है कि वेद से यह शब्द कालडिया में गया 
आर कालडिया से यहूदियों के पास पहुँचा | इम तिलकजी की इस बात को अशुद्ध मानते हैं 
कि ऋग्वेद्‌ का काल वर्तमान लोगों से अनुमानित कालडिया की संस्कृति का काल है । 


वैदिक साहित्य के विना जेहोवा शब्द का वास्तविक इतिहास अन्धकार में रहता । 


२२, (०1-2० = नर-पातक 
हैरोडोटस लिखता है-- 


110. It is reported of the Sauromatae, that when the Greeks fought 
with the Amazons, whom the Scythians call Oior-pata or “man-slayers, 
as it may be rendered, Oior being Scythic for “man, and pate for “to 
slay”’—( Book IV.) 

, इस वचन में सौरमते तथा नर-पातकों का उल्लेख है । यवन लेखक स्ट्रैबो के मत का 
उल्लेख करते हुए नन्दलाल दे लिखता दै-- 

Sarms apparently represents the tribe of “Sarmarilans, who:are 
Sgythians” and who lived op the north of the Caspian Sea. . 

ˆ अर्थात्‌--सरमा के बंश को यवन-लेखंक सरमेतिअन कहते हें. ये चीरःसागर' अथवा 
कसपिञ्जन सागर के उत्तर में रते थे और शक थे । 
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२४८ भारतवर्ष कां बृंदद्‌ इतिद्दास [ दशम 

ड्वेरोडोरस का सौरमते स्ट्रैबो का सरमेतिअन दै । इसमें सन्देह नहँ कि ये दोनों रूप 
सरमा नाम के अपभ्रंश हैँ । 

वायुपुराण ६९७५ के अनुसार खशा के पुत्र पुरुषादक अर्थात्‌ नरभक्षक थे । शक भाषा 
का नर-पातक शब्द भारंतीय इतिहास के विना समक में नहीं आ सकता । 

नन्दलाल दे की भूल-नन्दलाल दे बार बार लिखता है कि संस्कृत ग्रन्थकारों ने बिदेशी 

नामों को संस्कृत बना दिया है। दे जी ने यह नहीं सोचा कि पुरातन संसार की अनेक जातियों 


को प्रत्यक्ष जाने विना कौन मनुष्य उनके नामों का संस्कृत रूपान्तर कर सकता थां। पुनः - 
उस संस्कृत-रूप पर एक पेसा ग्टङ्खला-बद्ध इतिहास खड़ा कर देता, जो सर्वथा खुसम्बद्ध हो। 


सीधी बात यही है कि आर्य लोग आदि से अपना इतिहास सुरक्षित रखते रहे। 
उस इतिहास से पता लगता है कि संसार की अनेक जातियां कश्यप आदि की सन्तान में 


हैं । वे पहले संस्कृत बोलती थीं । उत्तर काल में त्राह्मण के अदर्शन से वे अपञ्रंशों अथवा 
म्लेच्छ शब्दों के बोलने वाली बन गईं । यवन भाषा में उन जातियों के नामों का अपश्चांश-रूप 


रह गया है। 
[ ` २३, पञ्चजनाः 
वेद में- ऋग्वेद १।८६।१० के उत्तराचे में कहा है--विश्व देवा अदितिः पञ्चजना अदितिः । 


अर्थात्‌ पञ्चजन अदिति हैं । 


पञ्चजन कोन हैं | यास्क अपने निधण्डु २।३ में पञ्चजन शब्द को मनुष्य नामों में पढ़ता 
है। इस शब्द की व्याख्या में ऐतरेय ब्राह्मण ( विक्रम संवत्‌ से ३३०० वषे पूर्व) १३।७ में 
लिखा हे--सर्वेषां वा एतत्‌ पञ्चजनानामुक्थं-देवमचुष्याणां गन्धर्वाप्सरसां सपाणां च पितृणां च । 


अर्थात्‌- ( १ ) देव, ( २ ) मनुष्य, ( ३) गन्धर्व और अप्सरा, ( ४ ) सपे अथवा नाग, 

आर (  ) पितर अर्थात्‌ फारस में रने वाली यम की प्रजाओं का यह उक्थ छै । 
_ कभी आयों के ये पांच विभाग थे । वे देवों के सहायक थे । 

यास्क-प्रदाशित मत--क्राग्वेद्‌ का एक और मन्त्र है--पञ्चजना मम होत्रं जुषध्वम्‌ । `: ` ` 

अर्थात्‌-हे पञ्चजनो ! मेरे होम को सेवो इस पर निरूक्त ३।२ में यासक प्रश्न करता ' 
है, ये पञ्चजन कौन हैं । उत्तर है- गन्धर्व, पितर, देव, असुर और राक्षस, ऐसा अनेक 
आचार्ये मानते हैं । उपमन्यु का पुत्र औपमन्यव मानता दै- त्राह्माण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और 
निषाद, ये पञ्चजन हैं ।' न RNIN Ys ........; मम 

१. ईरानियों के फर्वादैन ' यपूत १३।१४४ में निम्नलिखित पन्चजन दे--१. रब (आये ) २. ज्य, ` 
१० सरिम्याज ( सरमा के वशज ), ४. साइनि ( चीनी ), ५. दाहि -( दषि-लोग ) वृद्देवता ७।६७--७२ में 
पन्नजना के अन्य भर्थ भी दिए है । ४ 2 3:5%5 SO 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दास संसार-इतिद्दास की तालिका ३४६ 
इस प्रकार पश्चजनों के विषय में पूर्वोक्त तीन मत मिलते हैं । दूसरे मत में मजुष्य और 
नाग गिने नहीं गए । मनुष्य साक्षात्‌ देव-सन्तान हैं । अतः यास्क प्रदर्शित इस प्रथम प्रमाण 
के अनुसार थे देवों के अन्तगेत माने गए हैं । उनके स्थान में असुर गिने गए हैं। नागों के 
स्थान में यहां राक्षस लिखे हैं । तीसरा मत सवेथा अन्य प्रकार का दै। 


मतभेद का कारण--श्रुति सामान्यमात्र हे । उसके आधार पर विभिन्न काल के आचायों 
ने समयानुकूल अपना अपना अथे जोड़ा है । 


तलबकार का मत--जैमिनीय उपनिषद्‌ ब्राह्मण में खिखा है-- 
ये देवा असुरेभ्यः पूर्वे पञ्चजना आसन्‌ । १।४१।१ ७॥ 

अर्थात्‌-जो देव असुरों से पूर्वे पञ्चजन थे । १ 

यह बहुत प्राचीन काल की वात है । इसका स्पष्ट चित्र अभी हमारे सामने नहीं है । 

पञ्चमानव--पञ्चजनों से भिन्न पश्चमानव थे । उनका उल्लेख माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण 
में है-- 
महदय भरतस्य न पूर्वे नापरे जनाः । दिवं मत्यं इव बाहुभ्यां नोदापुः पञ्चमानवाः ॥ इति । 
अर्थात्‌ - भरत के पूर्वेवत्ती और उत्तरवती पांचों मानव उसके महत्त्व को नहीं 
पहुंच सके 

यह गाथा स्वल्प पाठान्तरों के साथ ऐतरेय ब्राह्मण २२३ में भी उद्धृत दै । पाठान्तर 
बताते हैं कि यह गाथा ऐतरेय के काल से बहुत पुरानी थी । इस गाथा के पञ्चमानव- पुरु, 
यदु, तुवैसु, दृह्य और अजु हैं । ये नाम निधण्डु २।३ में मनुष्य नामों में पढ़े गए दैं। वेद 
में होने से ये नाम सामान्य नाम हैं, पर उत्तरवर्ती काल में पेतिहासिक पुरुषों के द्योतक 


बने हैं । शतपथ त्राह्मणान्तगैत एक अगली गाथा में सात मानवों का उल्लेख दै । वे सात 
मानव मञ्च के सात प्रधान पुत्र थे । अस्तु। 


यवन-लेखक हैसिअड--हेसिअड ने अपनी कविता में मनुष्य की पांच जातियों का वणेन 
किया हवै । यह. ऐतिहासिक तथ्य उसने पुरातन आये परम्परा से ग्रहण किया दै । मद्दापक्ष- 
पाती जर्सन-लेखक राथ ने हैसिअड के कथन को सवथा कल्पित सिद्ध करने का यत्न किया दै । 


२४. अप्सरा 
बेद में-वेद में अप्सरा शष्द विद्युत्‌ और अधरारणि के अर्थ में प्रयुक्त इुआ है । रूप- 
वती, सुन्दर विद्युत्‌ अप्सरा अर्थात्‌ जल में सरण करती है। 
ब्राह्मण ग्रन्थों में--व्राह्मण ग्रन्थों में पूर्वोक्त दोनों अर्थ तो मिलते ही हैं, पर इनके साथ - 


उर्वशी आदि अप्सराएं भी आझण में वर्णित हैं।ये देव-जाति की स्त्रियां थो । इन्हें देवी भी कद्दा 
है । यथा, मैत्रायणी संहिता १।६।१२ मे ` 


१. ट्यबिन्जन नगर में प्रकाशित । सन्‌ १८६० । केंगी के ग्रन्थ दि ऋग्वे३” में उद्धृत टिप्पण, पृ० १६४ | 
३२ 
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२५७ भारतवधे का वृंद्दद्‌ इतिद्दास [ दशमं 
पुरूरवा वा ऐडः । उर्वशीमविन्दत्‌ देवीं । 


शतपथ १३४९३८ के अनुसार सोम वैष्णव की प्रजाएं अप्सराएं हैं । अङ्गिरस बेद्‌ 
उनका वेद है । मै० स॑० २।८।१० और शतपथ ब्राह्मण ८६1१1१६ में दस अप्सराओं के नाम 
लिखे हैं । 
` इतिहास में--रामायण और महाभारत आदि में SET झा अप्सराओं का वर्णन है। 
इनमें से कई एक का विवाह आर्य-राजाओं से हुआ | अहल्या एक ऐसी अप्सरा की कन्या थी । 


परियां--संसार में परियों की अनेक कहानियां प्रसिद्ध हैं! अप्सरा से अंग्रेजी का 
[9177 शब्द्‌ विकत हुआ दै । अप्सणओं की कथाओं में यद्यपि अनेक कल्पनाएं मिश्रित हो 
चुकी हैं, तथापि आये इतिद्दास की सहायता से वे पर्याप्त समझ में आ सकती हें । 


२५, मितन्नी तथा हित्तितिस = क्षत्रिय 


संवत्‌ १६६४ की खुदाईयां--उत्तर मेसोपोटेमियां में मितनी या मितन्नी नाम की एक 
आति रहती थी । मितन्नी का राजा मत्तिवज़ अथवा मतिड्झज़ था । उसने हित्तिति-राज 
सुब्बी-लुल्युम से एक सन्धि लगभग १४०० इंसा-पूवे में की | यह वृत्त एक पुरातन सृत्तिका- 
मुद्रा पर तद्देशीय अक्षरों में लिखा मिला है । यह मुद्रा संवत्‌ १६६४ में बोघाज़कोई ( पुरातन 
नाम--प्तेरिया, पितर देश तुर्किस्तान ) के स्थान से ह्य गो-विङ्कलर नामक जर्सन पुरातत््व- 
विशेषज्ञ को मिली थी । 

पाश्चात्यों की कल्पित तिथियां अविश्वसनीय--पूर्वोक्त वणेन पाश्चात्य लेखकों के आंधारपरं 
लिखा गया है ।. हमें पाश्चात्यों की काल गणना में विश्वास नहीं । परन्तु मितन्नी के राजाओं . 
का काल मिश्र के पुरातन राजाओं के काल से सम्बन्ध रखता है । मितनी के राजा मिश्र के 
अधीन थे, अतः पूर्वोक्त काल-गणना में अधिक अशुद्धि नहीं है ए 


` सुद्रा पर श्रङ्कित नाम-मत्तिवज्ञ नाम मित्रवह, मत्येबह अथवा मरुत्तवह का अपभ्रंश है। 
सुन्बी-लुल्युम का पूर्वाधे सुरभी दै । 


मुद्रा का विषय- उपलब्ध मुद्रा का अनुवाद करते हुए पाश्चात्य लेखक लिखते हैँ-- 
राजा मित्रवह मित्र, वरुण, इन्द्र और नासत्य देवों का आह्वान करता ट्वै। मित्रवह से कुछ 
काल पूरे एक मितन्नी-राज दत्त नामक था । यह नाम दशरथ शब्द का अपभ्रंश दै । उन 
देशों के अन्य राजाओं के नाम भी संस्कृत शब्दों के अपभ्रंश प्रतीत होते हैं । 


डाक्टर सी. बेज्ञोल्ड तथा डा. इं. ए. वालिस बज ने बृटिश म्यूज्ञिअम की ओर से 
The Tell Hp-Amarna Tablets नामक जो ग्रन्थ सन्‌ १८६२ में लण्डन से सम्पादित. 
ओर प्रकाशित किया था, उसमें दस्नत्त का पाठ तुशरत्त ( पृ० ३६ ) छुपा दै । तुशरत्त का 
पिता श॒तने था। यह नाम शिवतरुण अथवा शिवतारण का रूपान्तर प्रतीत होता है । 
एक सृत्तिका मुद्रा पर खु-कि नाम से देश का स्मरण है। ( तत्रैव, पृ० ३८, टिप्पण १) 
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सस्पादकों का विचार है कि यह नाम संभवतः मितनी देश का वाची डवै । इसी ग्रन्थ में 
खत्ति ( प० ६५) नाम की भूमि और शङ्क ( प० ७२) नाम के देश वर्णित हैं। ये दोनों 
नाम च्वचिय ओर शङ्क हैं । 

भारतीय इतिहास स्पष्ट कहता है कि संसार भर में कभी संस्कृत-भाषा का साम्राज्य 
था । इस सत्य की सहायता से ही मिश्र, बाबल, मितनी और दित्तिति आदि देशों के पुरातन 
वृत्त समर में आ सकते हैं । अन्यथा बृथा कल्पनाएं होंगी, यथा पाश्चात्य लेखक कर रहे हैं। 


एतद्विषयक पाश्चात्य-परिणाम--इस विषय पर लिखते हुए पाञ्चाल्य लेखकों ने बहुत काग्रज़ 
काले किए हैं । आये इतिहास से इस बात का इतना ही सम्बन्ध है कि मितन्नी आदि 
जातियां अति पुरातन आयौं की सन्तान हैं । जब आये जाति अति प्राचीन काल से, मनु के 
जल सावन से भी बहुत पहले से, भारत में बस रही है, तो यह परिणाम किसी प्रकार भी 
निकल नहीं सकता कि आये लोग भारत में बाहर से आए थे ) भारतीय इतिहास न जानने 
के कारण पेसी कल्पनाएं की जा रही हैं । 


ई मेयर और वाडेल--एडवडे मेयर नामक पाश्चात्य इतिहास लेखक मितज्ञी आदि देशों 
में आर्या का अस्तित्व मानते हैं । पक्षपाती आर्थर बैरिडेल कीथ को उनका पेसा .मानना 
अच्छा नहीं लगा । कीथ ने उनके खण्डन में लेख लिखना आवश्यक समभा ।' कीथ आदि 
लेखको ने सत्य आये इतिहास का अपमान किया है । आये-इतिहास उच्च-खर में कह रहा 
हे कि मध्य-एशिया की शक पहव आदि जञातियां कभी आये-भाव-भावित थां । ब्राह्मण 
के अद्शेन, से वे क्षत्रिय से वृषल हो गई । 


पाश्चात्य लेखक कनेल एल. प. वाडेल ने ठीक लिखा था कि हित्तिति शब्द क्षत्रिय का 
अपभ्रंश दवै । अनेक पक्षपाती पाश्चात्य लेखक, वाडेल महाशय का, इस सत्य-भाषण के लिए 
बडा अनादर करते रहे हैं। श्री रह्ञाचायेजी ने पाश्रात्यों की घबराहट का अच्छा चित्र 
खींचा है-- 

When the Mitanni inscriptions were discovered, these scholars 
received an unpleasant shock at first, but afterwards recovered their 
equanimity, rallied their scattered forces, and began to contend that 


. १, भण्डारकर कंमेमोरेशन वाल्यूम, इए्डो-इरातियन्स, पृ० ८१-४२ । 
कीथ के लेखों पर वि. रङ्गाचाय का मत देखिये 


Keith dogmatically denies Aryan influences over the Kassites and Hittites. (Pre- 
Musalman India, by ४. Rangacharya, p. 145, foot note.) 


.. इस विषय में विण्टनिंट्ज का मत कुछ आधिक युक्त दे . - जकवा 


Thus I do not believe that the discovery of BoghazKoi, provided thatthe readings 
of the tablets are correct, proves anything more then that Vedic culture is: ‘atleast a3 
old as the 15th century B. 0, (Some Problems of Indian literature, 0. 17) 


२, बाबू सुनीति-कुमार चरोपाध्यायजी इतिहास न जानने के कारण हित्तिति भाषा को संस्कृत भाषा से पूव का 
मानते हैं । वे पाश्चात्य गुरुओं के पूरे चेले दें । fia 
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these inscriptions must refer to pre-vedic times, that they indicate the 
passage of the Aryans from Europe to Iran or from Iran to Europe. 


अर्थात्‌ -जब मित्तन्नी के लेख आविष्कृत हुए, तो पाश्चात्य लेखकों को पहले एक 
कडु-धक्का लगा, पर कुछ काल पश्चात्‌ उन्होंने अपने मत खड़े कर लिए ओर वे सुस्थित हो 
गप्‌ कि ये लेख वेद से पूर्वकाल के हैं । 
रङ्गाचार्यजी का कथन बहुत युक्त है | वेदकाल को अर्वाचीन सिद्ध करने का अधि- 
कांश पाश्चात्यों ने सततःपरिश्रम किया है परन्तु हमने उनके अधूरे ज्ञान का पूरा उद्घाटन 
कर दिया ट्वै। आश्चर्य उन भारतीय लेखकों पर है जो सर्वाङ्ग-विचार विना पक्षपाती पाश्चात्य 
लेखकों के उच्छिष्ट-भोजन में अपने को निष्पक्ष विद्वान्‌ मानते हैं । 
अफाका में विष्णु के जयस्तम्भ-मितनी आदि ही केवल आये-प्रभावान्वित देश न थे, प्रत्युत 
अफ्रीका में मिश्र से नीचे जो लीबिया देश था, उसमें विष्णु के जय स्तम्भ थे। यवन-ऐतिहासिक 
हैरोडोटस लिखता है-- 
- 9000 97० ४16 tribes of wandering Libyans dwelling upon the sea- 
- coast. Above them inland is the wild-beast tract; and beyond that, 
a ridge of sand, reaching from Egyptian Thebes to the pillars of 
Hercules.’ 


विष्णु के ये जय स्तम्भ कितने सुडढ़ थे, जो हैरोडोटस के काल तक खड़े थे। यह भी 


संभव दै कि उत्तरकालीन राजा इनका संस्कार करते रहे । परन्तु अफ्रीका में कभी आये- 
संस्कृति थी, उसका यह ज्वलन्त प्रमाण है । 


२६. Tel-९. Amara = तला-तल-असर 

पुराणों मे--वायु विष्णु, भागवत” आदि पुराणों में असुर अथवा दैत्य, दानवों के 
निश्नलिखित सात निवास स्थानों का उल्लेख मिलता है। 

. घायु-अतल, सुतल, वितल, गभस्तल, महातल, श्रीतल, पाताल । 

भागवत-अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल । 

- इनमें से भागवत का चतुर्थ स्थान तलातल विशेष दष्टव्य है. । मय नामक महासुर 

यहां रहता था । 

मिश्र में-अरबों की बेद्वी जाति, जिसे बेनी-अमरान्‌ कहते थे, आठवां शती विक्रम 
के समीप उत्तर मिश्र में रदती थी । उनका एक ग्राम पतःतिल-पल-अमर्ना ( अमरान्‌ का 


1, Pre-Musalman India, pp, 145, 146, 
१, (Book IV, Ch, 42). 


पणि लोग सदा श्सकी पूजा करते थे । 
है; ५०११--॥ ४० ५२४॥७--॥ 
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बहुवचन ) कहाता था ।” इस ग्राम के नाम पर मिश्र के महाराज अखेततेन के नगर के सारे 
प्रदेश का नाम तिल-अल-अमरना हो गया। इस से पता लगता है कि अरब जाति के 
लोग तिल अथवा तल नाम से सुपरिचित थे । उन्होंने या तो मिश्र के इस नगर के अति 
पुराने नाम को अरबी का अल लगाकर पुनर्जीवित किया, अथवा अरब के किसी प्रदेश के 


नाम को यहां प्रचरित किया | मिश्र और अरब समीप के देश थे, अतः तल नाम की मिश्र में 
भी संभावना हो सकती है । अस्तु । 


तल-अल-अमरना की खुदाइयों में आये संस्कृति के अनेक प्रमाण मिले हैं । इनके 
अतिरिक्त मिश्र के पिरेमिड वहां की उन्नत वास्तुकला का एक उज्ज्वल दृष्टान्त हैं । असुर 
मय के अथवा उसके बंशजों या शिष्य-प्रशिष्यों के देश में इस कला का अस्तित्व खामाविक 
है। पाताल आदि देशों में अछुरों के पराजित होने के पश्चात्‌ देवों अथवा अमरों का राज्य 
होगया था । इस कारण तला-तल की स्मृति अमर-अरबों ने युक्त रूप से सुरक्षित की है । 


नन्दलाल दे-दे महाशय ने अपने ग्रन्थ रसातल अथवा पाताल में अतल आदि नामों 
की अच्छी तुलना की है! उनकी तुलना से हम पूरे सहमत नहों है, परन्तु इस बात का श्रेय 
दे जी को ही है कि उन्होंने सबसे पहले इस विषय की ओर विद्वानों का ध्यान आकर्षित किया। 


तुर्की का अनातोलिया--अनातोलिया नाम अतल आदि किसी शब्द का अपन्नंश दै और 
पुरिता न स्मृतियां को सजीव रख रहा है । इसमें अणुमात्र सन्देह नहाँ है । 


सुमालीपुर--तलातल के स्थान में वायुपुराण में जो गभस्तल वर्णित दै, उसमें राक्तसराज 
सुमाली का पुर था । यह पुर मिश्र के पास होना चाहिए । क्या वतेमान सोमाली जाति का 
राक्षसराज सुमाली से कोई सम्बन्ध हो सकता द्वै। इस विषय पर पूरा अनुसन्धान अभीष्ट है।' _ 


तृतीय तल प्रमद का--वायु के अनुसार तीसरा तल वितल था । भागवत में दूसरा तल 
घतल दवै । वायु के अनुसार तीसरे तल में, प्रह्माद, अनुप्रह्माद, तारक. विश्वरूप त्रिशिरा, 
आर शिशुमार आदि के पुर थे । पूवे पृष्ठ २२३ पर हम लिख चुके हैं कि प्रह्माद्‌ का नाम-भ्रंश 
L७५९ हो सकता है । अतः अफ्रीका का 1199० देश एक ऐसा तल था। 


क्रेडल आफ इण्डियन हिस्ट्री के लेखक ने मेसपेरो के ग्रन्थ डान आफ सिविलाइज़ञेशन 
( सभ्यता का उद्य, ) के आधार पर लिखा है कि प्राचंन मिश्र के पांचवें राजकु में फेरोहास 
थे । उनमे एक उसिरनिरि अनु था । उसका राज्यकाल ३६०० से ३८७५ पूवे इसा था। श्री 
सी० आर० छष्णामाचालु का कहना है कि यह राजा अज्ञ के कुल का प्रसिद्ध उशीनर था। 


हमें यह बात युक्त प्रतीत होती है । परन्तु काल गणना कुछ पीछे जाएगी । 


पूर्वोक्त २६ अङ्क के अन्तर्गत अनेक बातें हमने भावी खोज के [लए लिखी हें । मिअ 
का आर्य-संस्कृति के साथ घनिष्ठ सम्बन्ध था, इसे कोन विद्वान्‌ खीकार न करेगा । जल 
1. (Tell-el-Amarna, by J. D. 8, Pendlebury. London, 1939, Introduction, p. XVI) 
२. क्रैडल आफ इण्डियन हिस्दी के लेखक का मत है कि शाल्मलि द्वीप सोमाल द्वीप था। १० ५४ । इमे 
यह युक्त प्रतीत नहीं होता । 
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२५४ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ दशम 


पावन, बारह देवों का उल्लेख विष्णु के जय-स्तम्भ, मड का राज्य और दानवा सुर की कथाएं, 
जो पहले लिखी जा चुकी हैं, मिश्र के आये भाव भावित होने का पूरा प्रमाण हैं । 


२७, चीर-सागर, दधि सागर आदि 
रामायण, महाभारत और पुराणों में च्तीर सागर, दथिःसागर और इछ्-सागर आदि 
का बहुधा उल्लेख मिलता है | क्तीर सागर के समीप चन्द्र शोर द्रोण पर्वत थे ॥ वहाँ पर 
विशल्य-करणी और सञ्जीब-करणी ओषधियां थीं । अश्वियों ने वहां पर दूसरी ओषचियां भी 
उगाई थीं । प्रायः लोग कहते थे, यह सर्वथा असत्य है । 
नन्दलाल दे और क्षीर सागर यह बात नन्दलाल दे के भाग्य में थी कि उन्होंने सप्रमाण 
सिद्ध किया कि 252127 सागर ही पुराना छीर-सागर था । माकों-पोलो नामक यात्री के 
ग्रन्थ में से उन्होंने दर्शाया कि माकों-पोलो के काल में अर्थात्‌ आज से लगभग ७०० वषे पहले 
कैसपिञ्नन सागर को शीर-सागर कहते थे | शीर शब्द फारसी का है और संस्कृत क्षीर 
का अपभ्रंश है । कैसपि्न नाम का भी कारण है । हिरणयकशियु उन प्रदेशों का राजा 
था | उसके नाम में जो कशिपु अंश है, उससे केसपि्न नाम सम्वन्ध रखता है । इसके 
पश्चात्‌ भारत के पूव में एक अन्य सागर भी क्षीरसागर कहाया | 
दधि-सागर यूनानी ग्रन्थों में दाही 22३९ नाम की जाति का उल्लेख है | जहां यह 
जाति रहती थी, वहां की नदी का नाम दहि हो गया था | यह नाम दधि का अपभ्रंश है। 
डस नदी की बनाई भील द्धि-सागर था । 
इक्षु-सागर--वतेमान आक्सस अथवा जेह् नदी संस्कृत में वक्ष अथवा चल्नु कहाती थी। 
इसके एक भाग का नाम इल्लु भी था । उसकी वनाई भील इक्त-सागर था । 
हम इस विषय पर यहां अधिक नहीं लिखना चाहते । दे जी ने नाम साम्यता तो जान 
ली थी, पर उन्हें आरये-इतिहास का पूरा ज्ञान न था । अन्यथा उनका काम असाधारण होता। 


२८, सुमेर के राजाओं के नाम 
. ` सुमेर देश की मृत्तिका सुद्राओं पर अङ्कित अनेक राज-नाम मिले हैं । उनमें से कुछ 
एक निश्नलिखित हैं-- 


Issaku इच्चाकु 

Shar-itiash शर्यात 

Shur-Sin . शूरसेन 

Shar-ar-gun सहस्राजुन 

Shar-gar सगर 

Purash-Sin पुरुषसेन अथवा परश-सेन 
Man मनु 


भिन्न भिन्न लेखकों ने इस नाम-साम्य के भिन्न भिन्न कारण लिखेहेँ। परन्तु वास्तविक 
तथ्य एक ही है । अनेक भारतीय राजाओं का सुमेर आदि में राज्य था । सगर तो 
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अध्याय ] भारतीय इतिहांस संसार-इतिहदांस की तालिका २५५ 
सारे मध्य-एशिया और योरुप के अनेक भागों का राजा था । उसके नाम का एक और 
रूपान्तर ७22४० दै | शक, यवन, काम्बोज आदि पर उसने विज्ञय प्राप्त की थी। सुमेर के 
दूसरे राजाओं ने आयै-संस्कृति के प्रेम के कारण संस्कृत नाम धारण किए थे । संस्कृत का 


दारुवाह नाम ईरान के अनेक राजाओं ने 02778 के रूप में धारण किया, ऐसा पूर्व लिखा 
जा चुका है | [ 


वाडेल की भूल--अपने सुमेर-आयै कोश में वाइेल ने लिखा है-- 
the Sumerian Lan 

and script and the 
and modern. 

अर्थात्‌ खुमेर की भाषा और लिपि आर्य भाषाओं की जन्मदाठ थी । 

सुमेर की भाषा स्लेच्छ भाषा है और नए काल की है । म्लेच्छ जातिया अनु की 
सन्तान में हैं । संस्कृत इससे सहख्चो वर्ष पूर्व प्रचलित थी । अतः बाइेलजी का मत युक्त नहीं 
है । उनकी भूल का कारण भाषा-विज्ञान के वे मिथ्यावाद्‌ हैं, जो जर्मनी से उत्पन्न हुए । 


guage with its writing was the early Aryan speech 
parent of the Aryan family of languages, ancient 


२३, वणे-मर्य दा 


वर्ण का आरम्भ--इतिहास का साक्ष्य है कि सत्युग में सारा संसार ब्राह्मण था। 
त्रहाषि भगवान्‌ भ्रगु बृहस्पति-पुत्र भरद्वाज से कहते हैं-- | 
न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत्‌ । 
ब्राह्मणाः पूर्वेजषटा हि कमेभिवेणेतां गताः ॥१०॥ 
पिशाचा राक्तसाः प्रेता विविधा म्लेच्छ जातयः । 
प्रनष्टज्ञानविज्ञानाः स्वच्छुन्दाचारचेष्टिताः ॥१८॥ 
शान्तिपर्व, अ० १८६ . 
अर्थात्‌ -वणा की कोई विशेषता नहीं । सारा जगत्‌ ब्रह्मा का है । पहले सब ब्राह्मण 
थे। धर्म के न्यून होते जाने पर कर्मा के भेद से वणे विभाग हो गया । पिशाच, राक्षस, प्रेत 
अर कालडिया, मिश्र, अरब आदि की जातियां जो म्लेच्छ कहाने लगीं, जिन का शान और 
विज्ञान नष्ट हो गया था, तथा जिन का आचार और जिन की चेष्टाएं खच्छन्द हो गई थो, 
वे सब भी कभी आये थीं । उन सब की सम्पत्ति माझी सरखती अर्थात्‌ वेद और संस्कृत 
भाषा में दी गई ब्रह्माजी की ज्ञान-राशि थी । ( शलोक १५ का भाव) | य. 
सत्युग में सब लोग सत्यवक्ता, धर्म पर आचरण करने वाले,:नीरोग, दीर्घायु, संहत- 
शरीर, ज्ञानवान ओर पृथ्वी की स्वाभाविक सिद्धियो पर निर्वाह करने वाले थे । उनका ज्ञान 
बहुत उच्च था क्योंकि उसकी प्राप्ति के लिए उनके पास समय बहुत अधिक था । वह. काल, 
चला गया । पृथ्वी की सिद्धि न्यून हुई । मनुष्य के लिए कर्मज सिद्धि का युग आगया | 
भोजन के लिए परिश्रम अपेक्षित हुआ । धर्म का पूण एक पाद न्यून हो गया । मात्स्य न्याय- 
का प्रवतेन होने लगा- 


1, A Sumer-Aryan Dictionary, ०, A, Waddell, London 1927, Introdnotion, p. X. 
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संदी च तथा धर्मे वर्णः संकरमेति च । ह न 
सँकेर च प्रदृत्ते तु मात्स्यो न्यायः प्रवर्तते ॥६०' शान्तिपर्व, अ० २२४। ` 


अर्थात्‌ धर्म के संकीणे होने पर बरी-संकरता आरम्भ होती है । इसकी प्रवृत्ति पर 


मात्स्य-न्याय प्रवृत्त होता दे । 
जता के आरम्म में यही बात हुई । आचाथे विष्छुगु्त कौटल्य ने इसी ऐतिहासिक 


तथ्य को लिखा दै 


मात्स्यन्यायाभिभूताः प्रजा मजं वैवस्वतं राजानं प्रचक्रिरे । 


कौटल्य ने यह सत्य व्यासक्त महाभारत से लिया था— 


. राजा चेन्न भवेल्लोके प्रथिव्यां दरडघारकः । 

शूले मत्स्यानिवाभच्यन्‌ दुबेलान्‌ बलवत्तराः ॥१६॥ 

अराजकाः प्रजाः पूर्व विनेशुरिति नः श्रुतम्‌ । 

परस्परं भक्षयन्तो मत्स्या इव जले कृशन्‌ ॥१७॥ 

ताभ्यो मु व्यादिदेश मनुर्नाभिनन्द ताः ॥२१॥ शान्तिपर्व, अ०६७। 


कौटल्य ने संक्षेप से काम लिया है । व्यास बताता है कि मजु ने राजा बनना पहले 
स्वीकार नहीं किया | मनु की कितनी उच्चता थी । भारतीय इतिहास ऐसे दृश्य बहुधा उपस्थित 
करता है | अस्तु । 

इस प्रकार राउयवव्यस्था का सूत्रपात हुआ । राज्यःव्यवस्था नहीं चलेगी, मानव का 
निःशङ्क कल्याण नहीं होगा, असन्तोष और इर्ष्या के कलुषित भाव नए नहों होंगे, इन बातों को 
प्रत्यक्ष देखकर ऋषियों ने वेद की शरण ली । वेद में सब ज्ञान आदि से था, पर उसका प्रयोग 
समय पर हुआ । मनुष्य औषध विज्ञान को जानता दै, पर रोग की अवस्था में ही उसका 
प्रयोग करता दै । नीरोग. अवस्था में ज्ञान रहने पर भी कोई औषध नहीं खाता । इसी प्रकार 
घेद में बणे व्यवस्था का उपदेश तो था, पर उसकी प्रवृत्ति का समय नहीं आया था । समय 
पड़ते ही वह व्यवस्था प्रचलित कर दी गई । 


कभी सारा संसार वर्ण-ध्मे के नीचे 
(क ) फारस में- पारसी ग्रन्थों के आधार पर केखुसरो ए. फिट्टर जी ने लिखा है-- 


It seems that in Zarathushtra’s time, the Iranian Society Was 
divided into three clisses, viz , the Priest, the warrior and the Agricult, 
urist (Athornin Ratheshtir and Vastrios). We may, therefore, surmise 
that these three classes were first made in Raghs. Later on 8 Fourth 
Class, viz Hutokhsh (artisan) was created. 

1. Proceedings and Transactions of the Tonth All India Oriental Conference, Madras, 1941. 

990, . : र 5120 किड्स 
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अध्यायं ] भारतीय इतिहास, संसार-इतिहास की तालिका २१७ 


अर्थोत्‌--असुर-त्वाएू के समय ईरान का समाज तीन भागों में विभक्त था। वें तीन 
भाग थे-- आथवेण ( ब्राह्मण ), रथेष्टा ( क्षत्रिय ), और विश अर्थात्‌ वैश्य-प्रजाएं । तत्पश्चात्‌ 
हुतोखश = खुतक्ष अर्थात्‌ तरखान या शद आदि बनाए गए । 


ज्ञस्थुटू का काल इतना अर्वाचीन नहों है, जितना सम्प्रति माना जाता ट्वै। नहीं कह: 
सकते, पं० जवाइरलालजी ने किस आधार पर लिखा है कि ईरान में सासानी काल मे समाज 
का चतुर्विध विभाग था ।* इरान में सासानी काल से बहुत पहले से ऐसा विभाग था । 


( सत्र ) शक्कों में--मगाश्व मशकाश्चैव मानसा मन्दगास्तथा ॥३३॥ 
मगा व्राह्मणभूयिष्ठाः खकर्मनिरता कृप । 
मशकेछु दु राजन्या धार्भिकाः सवकामदा: ॥३४॥ 
मानसेषु महाराज वैश्याः कमोपजीविनः । 
सर्वकामसमायुक्तः शूरा धमाथनिश्चिताः । 
शूद्रास्तु मन्द्गे नित्यं पुरुषा धर्मशीलिनः ॥३५॥ 


अर्थात्‌-शाकों के मग देश में ब्राह्मण, मशक में क्षत्रिय, मानस में वैश्य और मन्द्ग मे 
शद्रः रहते थे । 


महाभारत में वणित अबस्था के अढाई सहस्र वर्ष पश्चात्‌ की. शकों की स्थिति-का 
उल्खेंख हैरोडोटस करता है-- 


18. Above this dwell the Scythian Husband men. 


20. On the opposite side of the Gerrhus is the Royal district, as if 
is called : here dwells the largest and bravest of the Scythian tribes; 
(Book IV.) 


यहां शक वैश्य और शक चियो का वर्णन है । 
(,ग ) मिश्र मे-भिश्र की पुजारी श्रेणी प्रसिद्ध है । ये ब्राह्मणों की श्रेणी थी। 


| ( घ ) यवन देश में-अफलातून ने अपनी रिपब्लिक में वणे धमे का उल्लेखकिया दै । 
यह बात सुप्रसिद्ध है।' यही नहीं, इङ्गलेण्ड के अध्यापक अविक का कथन हैः-- 


“The Republic’ is based largely upon ancient Indian social philosophy:’® 


1. There'was a four-fold division in that other branch of the Aryans, the Iranians, during" 
the Sassanian period. The Discovery of India, Second ed, 1946, 9. 62. 

2, Plato in his Republic refers to a division similar to that of the four principal castes. 
Discovery of India p. 62. 

3. . The. Message of Plato: 8. Re-Interpretation of the Repnblic, by E. J. Urwiok, London. 
1920. 


श्री-पंरीनाथः वलवर्कर के लेख में. उद्धुत प्राग्रेस आफ इणिडक स्टडिज, सन्‌ १६४२, प० २९३ | 
३३ 
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२५८ भारतवर्ष का बृद्दद्‌ इतिहास [ दशम 


अफलातून और सुकरात ने यूनान के भूले सिद्धान्त को पुनर्जीवित किया अथवा इस 


। दोबारा वैदिक सिद्धांत से लिया, यह विचारणीय है |. , 
म स है. कि संसार में वर्ण का सिद्धान्त कभी सवैत्र प्रचलित था । जितना 


क कक % क 
जि का संसार में अभाव होता गया, उतना दुःख संसार मे बढ़ता गया । वणेसंकरता 
डेन - । बते डों का एक बड़ा कारण 01985168 
मलुष्य-जीवन को नरक-जीवन बना रही छै । वर्तमान भगड़ों का एक बड़ 
व २ 
४०७९४ अथवा श्रेणी हीन समाज का होना है। वर्ण का कुरूप बुरा है और वणे का 


अभाव भी | _ । 
पूर्वपच्त--वणे इस प्रकार उत्पन्न नहीं हुआ । पं० जवाहरलालजी ने लिखा है-- 


T ered race, the Dravidians, had a long background of 
Cn being them, but there is little doubt that the Aryans 
considered themselves vastly superior to them and 8 wide gulf separated 
the फ०......... Out of this conflict and inter action of races gradually 


6 6 system.! 
पक हा भाजी और द्राविड़ों के, अथवा विजेता और विजित के संघषे से बणे 
र 5 पिक जवाहरलालजी का लेख इतिद्दास-विरुद् और पाश्चात्य लोगों की 
कल्पित बातों पर आश्रित है । आर्य लोग बाहर से यहां आए, उनका द्राबिड़ों से झगडा 
हुआ, यदद शशश्टङ्गवत्‌ असत्य वात है। ऐसी असत्य बातों पर विश्वास करके पण्डित जवाहर- 
लालजी भारत का सत्य चित्र खींचने मै असफल हुए हैं।जो विद्वान्‌ हमारे इतिहास को. 
आद्यन्त पढ़े गे, उन्हें ज्ञान हो जाएगा कि संसार का मूल केवल आर्या का था । आदि में उस 
में ब्राह्मण ही एक बणे था । फिर समय पाकर इस एक वणे के दो भेद हुए, आये और दस्यु । 
आर्य फिर चार वर्णों में बंडे । पहले वणे बहुत अपरिवतेनशील नहीं था, गुण कर्माचुसार 
बदल जाता था । ब्राह्मण पिता का पुत्र इन्द्र कर्म से क्षत्रिय हुआ-- 
इन्द्र वै ब्रह्मणः पुत्रः चत्रियः कर्मणाभवत्‌ । शान्तिपवे २२।११। 
फिर ब्राह्मण दर्शन से संसार में वर्ण-मर्यादा शिथिल हुई । भारत में. इसका अस्तित्व 
बना रहा । फिर यहां भी दस्यु कुछ अधिक हुए । चार वर्णी में भी दस्यु होगए - 
दृश्यन्ते मानुषे लोके सववणोंधु दस्यवः । शान्तिपवे ६४,२३॥ 
` तत्पश्चात्‌ वणे अधिकांश अपरिवतेन शील होने लगा। 
इस समय संसार में दस्यु अधिक और आये थोड़े हैं | ज्ञान का अभाव इसका मुख्य 
कारण. है। योरुप और अमेरिका में भी दस्युपन अधिक है, अतः वहाँ का कथित ज्ञान प्रायः 
अज्ञान है | इतिहास में इस विषय की अधिक विवेचना यथास्थान होती जाएगी । 


३०, इसा, बुद्ध का ऋणी 


- इसाई मत में पक बड़ी प्रसिद्ध बात है कि ईसा सब को तार देगा । ईसा पर विश्वास 
करो और वह सब के पापों करो और वद सब के पापों का भार अपने ऊपरलेलेगा।  _ अपने ऊपर ले लेगा । 
1, Discorery of India, p,62. 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका २५६ 
ठीक यह बात बुद्ध ने कही । धन्यवाद है भट्ट 

इ कुमारिल का, जिस ने इस तथ्य को 

खरक्षित किया । भट्ट कुमारिल बुद्ध पर आक्षेप करता है कि उसने यह असत्य बात क्‍यों कदी । 


भारतीय इतिहास संसार-इतिहास की तालिका है, यह संक्षेप में लिख 
अध्याय मे न तो आयों की वृथा महत्ता दिखाई गई है, और न उनकी अकारण ॥ की 
ह्वै।' न 8०ं०1४० के आतङ्क के नीचे मिथ्या कथन किया गया दै । इतिहास के नग्न तथ्य 
यहां रखे गए हैं । विद्वान्‌ इस संक्षिप्त लेख से सब जान सकते हैं । आगे भारतीय इतिहाल 
की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ विषय पर लिखा जाता है । बनि 


। 


१, कई एकदेशीय पण्डिपमन्यो को अकारण निन्दा का. स्वभाव पड़ गया दै । सुनीतिकुमार चटोपाध्यायजो 
लिखते हैं-. 

- and 107 18६ a different orientation towards the problem of the Aryans and their, 
connexion with India and the contribution they made in the evolution of Indian 
history and oivilization; an orientation freed from all notions of “Aryan superiority 

: is of paramount importance. (Progress of Indic Studies, p. 325) 


चरोपाध्याजी अपने को बडा निष्पक्ष मानकर भकारण ऐसी निन्दा बहुधा करते रहते हें । विद्वात्‌ 
जानते हैं कि पाश्चात्यों की दृष्टि में बड़ा बनने के लिए ऐसी रट लग रही दै। . 
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एकादश अध्याय 
भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ 


जब योरुप के कतिपय ईसाई और यहूदी लेखक अपना कल्पित भाषा शाल्न बना चुके' 
तो उन्होंने देखा कि भारतीय इतिहास की पुरानी तिथि-गणना उनके अनुकूल नहीं बेठती । 
इस पर उन्होंने एक नया आन्दोलन आरम्भ किया | वे कहने लगे कि भारतीय इतिहास की 
कोई तिथि ठीक नहीं । भारतीय विद्वानों को तिथि लिखनी नहीं आती थी । इस विषय पर 
भारतीय तिथि-गणना के खएडन का विण्टनिटजञजी ने मध्यम मागे पकड़ा । वे लिखते हैँ-- 

However, the safest dates of Indian history are those which we do 
not get from the Indians themselves. (0. 27) 

Next to the! Greeks it is the Chinese to whom we are indebted for 
some of the most important date-determinations of Indian literary 
history. (p. 29) 

The chronological data of the Chinese are, contrary to those of the 
Indians, wonderfully exact and reliable. (9 29) 

Nevertheless, one must not believe, as it has 80 often been asserted 
that the historical sense is entirely lacking in the Indians. 170 India, 
too, there has been historical writing; and in any case we find in 
Indias numerous accurately dated inscriptions, which could hardly be the 
case if the Indians had had no sense of history at all. (pp. 29, 80.) 


अर्थात्‌--भारतीय इतिहास की अधिक सत्य तिथियां वे हैं, जो हम भारतीयों से नहीं लेते। 


यवनों से दूसरे स्थान पर चीनी हैं, जिनके भारतीय साहित्य के इतिहास की बहुत 
निश्चित तिथियों के लिए हम आभारी हैं । 
भारतीयों के विपरीत चीनियाँ का बताया कालःक्रम आश्चयेरूप से युक्त और विश्व- 
सनीय है। 
१. श्री झुनीतिकुमार चटोपाध्याय लिखत हैं--- 
Jules Bloch of Paris and Ralph Lilly Turner thon came io the field, and these 


scholars are tho real gurus of the present generation of Indians working in the 
` domain of Indian Linguistics, (Progress of Indic Studies, 9. 324) 


इम जानते हैं कि ब्लौख ओर टनरजी ने भाषा-शा्न में थोड़ा सा काम किया हे । पर वह काम 
उन्हीं अनेक असत्य नियमों को लिए हे, जिनका भाषा-शाख में कोई मूल्य नहीं । और ये महानुभाव 
चटोपाध्याय्रजी सदृश भारतीय-इतिहास न जानने वालों के गुरू होंगे । भारतीय भाषा-शाख में पारङ्गत 
तथा परिश्रम करने बाले दूसरे विद्वानों के नहीं । आनन्द तो तब आए, जब चटोपाध्यायनी इमारे साथ 


इस विषय पर चचा करें। 
2, Indian Literature 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास-तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६१ 


तथापि, जैसा पाश्चात्य लेखक प्राय; कहते रहे हैं, यह विश्वास नहीं करना चाहिये, 
कि ऐतिहासिक मनोवृत्ति भारतीयों में सवेथा न थी । भारत में ऐतिहासिक लेख मिलते हैं, 


अन्यथा राजाओं के शतशः ताम्नशान, जिन पर ठीक तिथियां दी गई हैं, कैसे मिलते । इति । 
इर कृपा है कि विएटनिटूज़ ने भारतीय इतिहास के साथ स्वल्प सा न्याय किया 
है । पर मौलिक तिथियों के विषय में वह अपने देश आ्राताओं से पीछे नहीं रद्द है । 


पं० जवाहरलालजी इतना न्याय भी नहीं कर सके । पाश्चात्य गुरुओं की प्रतिध्वनि 
करते हुए वे लिखते हैं- 


Unlike the Greeks, and unlike the Chinese and the Arabs, Indians 
in the past were not historians. This was very unfortunate and it has 
made it difficult for us now to fix dates or make up an accurate chronology. 
Events run into each other, overlap and produce an enormous confusion. 


Only very gradually are patient scholars today discovering the clues to 
the maze of Indian history. 


For the rest we have to go to the imagined history of the epics and 
other books ; 


they (the masses) built up their view of the past from the traditional 

accounts and myth and story......... (p. 77 

भावार्थ-क्योंकि पुरातन काल में भारतीय ऐतिहासिक नहीं थे, अतः अब तिथियों का 
निश्चित करना कठिन हो गया है । 

शेष बातों के लिए हमें रामायण, महाभारत और दूसरे ग्रन्थों के कल्पित इतिहास 
की ओर जाना पड़ता है । 

जन साधारण को पुरातन बातों का शान परम्परागत वृत्तो, मिथ्या कल्पित कहानियों 
आर साधारण कहानियों से बनाना पड़ता है । इति | 
पूवोक्त दोनों सज्ञनों के लेख कितने निस्सार, सत्य से कितने दूर और कितने श्रान्त 
ज्ञान पर आश्रित हैं, इसका पर्याप्त पता इस पुस्तक के गत पृष्ठों के पाठ से लग गया होगा, 
आर पुरातन तिथयों का सुडढ़ आधार इस अध्याय के अगले पृष्ठों के पाठ से लग जाएगा। 

रामायण और महाभारत समूचे ग्रन्थ कर्पनाओं के संग्रह हैं, पेसा लेख बही पुरुष 
लिखता है, जिसने ये अपूरे इतिहास सद्गुरू से कभी पढ़े नहीं । ऐसा लिखना आये जाति 
को गालियां देने से न्यून नहीँ । भारत के जन-साधारण भारत की अधोगति के काल में भी 
संसार के जन-साधारणों की अपेक्षा अधिक समझ वाले रहे हैं । जिन के घरों के पास विद्वान्‌ 
ब्राह्मणों के घर थे. जो उन विद्वानों से सदा कथा-वार्ता सुनते थे, वे मिथ्या-कल्पित कद्दानियों 
को सत्य ज्ञान मानते थे, ऐसा कथन युक्त नहीँ । भारत के जन-साधारण की पराकाष्ठा की 
अधोगति या तो अंग्रेज़ी राज्य में हुईं, या अब हो रही है, जब केवल अंग्रेज़ी पढ़े-लिखे लोग, 
` अथवा पाश्चात्य-धाराओं के प्रसार के लिए अन्न प्राप्त करने वाले स्वार्थी जन, उन्हें मिथ्या बातें 
समभा-समभा कर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं । गत कई सौ वषे में त्राण को राज्य- 
आश्रय नहीं मिला और वास्तविक ब्राह्मण के अभाव में देश का अधः पतन हो रहा है। 
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२६२ भारतवर्ष का बृद्दद इतिहास | [ एकादश 


जिस यवन और चीनी काल गणना को लोग प्रशस्त मानते हैं, उसकी कोई स्थिति 

नहीं । अन्स्टै हज फेल्ड मासूदी-तनबीह ६८ को उदृत करता टले : 
«The Persians and other nations are greatly at लट regarding 

the chronology of Alexander, ६ fact many people forget. | 

अर्थात्‌-ईरानी और दूसरी जातियां सिकन्दर के काल के विषय में बहुत मतभेद 
रखती हैं. । यह बात अनेक लोग भूल जाते हें । र. 

यवन लेखकों की तिथियों के आधार पर भारतवषे के इतिहास को खड़ा करना भयङ्कर 
भूल है । और चीनी तिथियों के विषय में भी यही कहा जा सकता है । महावैयाकरण ` भर्ते- 
हरि का काल लिखते समय इसी अध्याय में हम इस सत्य को पूरा स्पष्ट करेंगे। अस्तु, अब 
प्रस्तुत विषय पर आते हैं । 


1 


१. ब्रह्माजी और वेद 


~ 


आदिकाल = आदि-युग = सगां! 
( १४००० वर्ष विक्रम पूवे ) 


मानव-उत्पत्ति-सांख्य, योग और यज्ञशा्न के गम्भीर विद्वानों के लिए यह जानना कठिन 
नहीँ कि आदि में मनुष्य, पशु, पक्षी, वनस्पति और कीट-पतङ्ग आदि की स्थष्टि केसे हुई । 
इस विषय के वर्तमान कल्पित पाश्चात्य-वाद कितने निस्सार और मानव को अनृत-विचार 
की ओर लेजाने बाले सिद्ध हुए हैं, यह सुस्पष्ट है | चार पांच लाख वर्ष पूवे मनुष्य इस धर्ती 
पर प्रकट होगया और तब वह बड़ा असभ्य था, यह वाद्‌ सर्वाङ्ग-विद्या न जानने वाले योर्प 
के लोगों को सन्तोष दे सकता है ।* सूर्य का ताप कई वार अति उष्ण हो चुका है । आये 
ग्रन्थों में इसका बहुधा उल्लेख दै । उस ताप के प्रभाव से इस भूमि पर कोई प्राणी और 
वनस्पति जीवित नहँ रहा । पेसे काल में अवान्तर प्रलय दो जाती है । योरुप के विचारको 
को इसका ज्ञान नहीं । स्वामी दयानन्द सरस्वती सदश सूच्म-विद्वान्‌ महाप्रलय और अवान्तर 
प्रलयों के विषय में लिखते हैं -- 


जब महाप्रलय होता है, उसके पश्चात्‌ आकाशादि क्रम । अर्थात्‌ जब आकाश और 
वायु का प्रलय नहीं होता, और अग्न्यादि का होता है, अग्न्यादि क्रम से | और जब विद्युत्‌ 
अञ्चि का भी नाश नहों होता, तब जलक्रम से सृष्टि होती हे ।” इति । 


१, जोरास्टर एण्ड हिज वल्ड, सन १६४७, भाग १, १० १३ । 

2. Thestory begins perhaps 500,000 perhaps 250,000 years ago with man emerging 88 ® 
rare animal and a food-gathersr, (What Happened in History, by ४. Gorden Childe, 
Pelican Books, 9, 23), है 

3. 17618 1008810160 that in the past there have been periods of greater and lesser intensity. 
About that we know nothing. (Outlines of the History of the world ; ed. 1921, P. 17) 

४. सत्यार्थप्रकाश, भ्रष्टम समुन्नास । व्यक 
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अध्याय ] भारतीय इतिद्दास-तिथि-गणना के भूलाधार स्तम्भ २६३: 


उदारबुद्धि यास्क अपने पूर्वजों का एक शोक उद्धृत करता दै | उसमें कहा दै कि 
खायंसुव मजु विसर्गादि में था। यहां विसर्गे का अर्थ अवान्तर प्रलय है । 


इन अवान्तर प्रलयों के पश्चात्‌ पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, इसका 
यथार्थ ऐतिहासिक उत्तर केवल आये-वाङ्भय में सुरक्षित है। इसका विस्तृत उल्लेख इस 
बृहद्‌ इतिहास के दूसरे भाग के प्रथम अध्याय में किया गया है > 


खयम्भू अथवा आत्मभू ब्रह्म जब अपनी योगज-सत्ता से उत्पन्न हुए, तो वर्तमान सृष्टि 
का आरम्भ हुआ | 


स्वयंभू-जह्म का जन्मकाल--यह काल अति पुरातन हो सकता है ।' कालडिया देश के 
ऐतिहासिक बेरोसस ( वीरलिंह ? )के लेख के आधार पर अग्नेज़ी. लेखक लिखता है आर 
साथ साथ अपना टिप्पण करता है-- 

Five of the historical dynasties of Berossus, following his first 
dynasty of eighty-six kings who ruled for 34,090 years after the deluge, 
are preserved only in the Armenian version of the chronicles of 
Eusebius,...............A. Von Gutschmid’s suggestion that the kings after 
the deluge were grouped by Berossus in a cycle of ten sars, ४. ८. 36,000 
years, furnished the key that has been used for solving the problem. 


अर्थात्‌-जल सावन के पश्चात्‌ कालडिया के प्रथम राजकुल में ८६ राजाओं ने ३४,०६० 
वर्षे राज्य किया । 

यह वणेन कितना ठीक है, इस पर यहां विचार का स्थान नहीं | हम इस वंशावलि 
में सत्य का अंश पाते हैं | संसार के इतिहास का आरंभ जलप्लावन के पश्चात्‌ हुआ, यह 
सवेथा ठीक है । जलसावन कल की घटना नहीं, प्रत्युत बहुत पुरानी घटना है। यह निविवाद्‌ 
है.। इस घटना के बहुत काल पश्चात्‌ बारह देव हुए। उनका काल मिश्र के ग्रन्थों के अनुसार 
विक्रम से १७५०० वर्षे पूर्वं है ।” यवन लेखकों के अनुसार दानवासुर विप्रचित्ति सिकन्दर 
से ६४५० वषे पूरवे हुआ था । ये वणेन भारतीय इतिहास की तिथियों को बहुत पुराना सिद्ध 
करते हैं । 


महाभारत-अनुसार- पूर्वोक्त पृष्ठां में जो सत्य प्रकाशित किए गए हैं, तद्नुसार ब्रह्माजी 
का काल बहुत पुराना दै । जर्मन भाषा शाल्र के आधार पर भारतीय इतिहास की जो रूप- 
रेखा उपस्थित की गई दै, वह अविश्वसनीय सिद्ध हो चुकी है । महाभारत ग्रन्थ का काल 
(विक्रम से ३००० वषे पूवे ) निर्धारित हो चुका है। तदनुसार जलप्तावन के लिए हमने 


१. भूमि के अन्दर से जो मानव कपाल आदि कई लाख वर्ष पुराने निकलते हे वे वर्तमान सश्चिक्र से पदली 
सृष्टि के भी हो सकते हें । 
2, A History of Babylon, Leonard W. King, London, Chatto & Windus, 1919 pp. 114, 
115. 


३. केम्जिज हिस्टी आफ्र इण्डिया, भाग १ में लिखा दे कि ये वंशावलियां कल्पित हें, ( देखो, पूवे ५० १३२ ) 
यह कथन पचपात*पर आश्रित दै । इन वंशावलियों में न्यूनाधिक्य संभव दै, पर सारा वृत्तान्त असत्य नहीं । 
४, देखो, पूवे पृष्ठ १५७ तथा २१७। 
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२६४ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिद्दास [ पकांद्शः 


कलि से पूर्वे लगभग ११,००० वर्ष का काल माना दि ४८०० वर्ष कृतयुग, वर्षे भेता 
युग, २४०० वर्ष द्वापर युग । पूरा योग बना १०,८०० वष | इसके साथ कलि अं र प्रबुद्ध कलि 
के ५०००.से कुछ अधिक वषे जोड़ने पर लगभग ९ ६,००० वर्ष बनते ह । यह न्यूनातिन्यून 
काल है ।* पूणे संभव है, यह काल इससे कहीं अधिक हो । आने वाले विद्वान्‌ इस विषय 
पर अधिक प्रकाश डाल सकेंगे । परन्तु एक बात का ध्यान उन्हें रखना होगा । उन्हें इन सब 
वर्षौ का राजनीतिक इतिहास जोड़कर प्रस्तुत करना पड़ेगा। जो विद्वान्‌ इतिहास को साक्षात्‌ 
तिथि-क्रम-पूर्वक जोडे विना कथनमात्र करेगा, उसका प्रमाण नहीं होगा । 
अह्याजी और उनके पौत्र स्वायंभुव मल आदिकाल में थे, इसका प्रमाण महाभारत में 

मिलता है-- : 

सिद्धानां चैव संवाद मनोश्चैव प्रजापतेः ॥३॥ 

सिद्धास्तपोत्रतपराः समागम्य पुरा विभुम्‌ । 

धर्म पप्रच्छुरासीनम्‌ आदिकाले प्रजापतिम्‌ ॥४॥ 

तैरेवमुक्को भगवान्‌ मनुः स्वायंभुवोऽञ्रवीत्‌॥॥६॥ शान्तिपवे, अ० ३७॥ 


अर्थात्‌-आदिकाल में सिद्धो और स्वायंभुव मनु का संवाद हुआ । 
[ १. ब्रह्माजी ओर वेद 


बह्माजी ने सृष्टि के इस चक्र के आरंभ में वेद्‌ दिया। बह वेद चरण, शाखा ओर प्रशाखा 
बिभाग-युक्त आज तक विद्यमान है । चरणों और शाखाओं में कहाँ कहीँ मन्त्रगत शब्दों के 
पाठान्तर हुए हैं । उन पाठान्तरो से वेद में इतिहास ढूंडना और वेदकाल का निणेय करना, 
वैदिक परंपरा से अनभिज्ञता प्रकट करना है । योरुप तथा अमरीका के संस्कत -अध्येता और 
उनके भारतीय-शिष्यों में एक भी विद्वान न हुआ, न है, जिसे वेदक परंपरा का ज्ञान है'। 
उनकी ओर से इस विषय पर एक ग्रन्थ भी नहीं निकला । हमने वैदिक वाङ्मय का इतिहास 
( संवत्‌ १६८९-१६६१ ) लिखकर इस विषय पर प्रकाशा डाला । जिस कल्पित काल-गणना 
को मेक्समूलर, उसके सहपाठी और उनके शिष्य-प्रशिष्य प्रस्तुत करते हैं, उसकी अमान्यता 
हमारे भारतवर्ष का इतिहास से सिद्ध है । 
पूवैपक्ष--वेद्काल पर अकाटय-प्रमाण उपस्थित करने से पहले, हम पूर्वेपच्तियों के 
मत की परीक्षा करनी चाहते हैं । यह सत्य है कि इस प्रसंग का प्रत्येक पूवेपक्ष दूसरे पूव 
पक्ष का बड़ी सुन्दरता से खण्डन कर देता है । आर. एन. डाण्डेकरजी ने उचित शब्दों 
में इस सत्य को खीकार किया है-- [ 
Chronology of Vedic texts: Scholars are generally of the opinion 
that the question of the age of R. V. is closely related to that of the 
entry of the Aryans into India............Geological, astronomical an 
१. वायुपुराण ३२ | ५८-६७ में अरन्त सुन्दर प्रकार से इस १२ सहस्त की गणना की दै। जिस प्रकार 
चतुयुंगी में बारइ सहस्न वर्ष हैं, उसी प्रकार मूल पुराण बारह सहस्त (छोकयुक्त) दे। यदि युगगणना में 
दिव्य वषे का बड़ा अथै लिया जाए, तो मूल पुराण में उतनीःक्षोक गणना कभी नहीं बन' सकती'| 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ 


engrossing field. The result of all this is ths enunciation of 8 large 
number of theories,............ Indeed one 18 sometimes inelined to feel 


that in this veritable plethora of hypotheses, interesting as they might 
be, one hypothesis would easily cancel the other. 


अर्थात्‌ ऋग्वेद के काल का आयौँ के भारत में पदार्पण के सांथ गहरा सम्बन्ध डै। 
इस विषय में अनेक कढ्पनाए की गई हैं । बहुधा यह अनुभव होता टै कि एक प्रतिज्ञा 
दूसरी प्रतिज्ञा को अनायास काट देती है । इति। 


डाएडेकरजी के प्रति हमारा इतना निवेदन है कि आर्य लोग भारत में बाहर से आप, 
यहद खयं असिद्ध पक्ष है। इस विषय का प्रत्येक पाश्चात्य मत भी दूसरे पाश्चात्यं मत को 
अनायास कार देता है। अस्तु । दूसरे विषय में उनका मत सर्वथा ठीक है । 


श्री पण्डित जवाहरलालजी का मत--इस विषय की इस असिद्ध अवस्था में भी भारतवर्ष 
के महामन्त्री पं० जवाहरलालजी ने यह आवश्यक समझा कि वे इस विषय परं अपना मत 
प्रकाशित करें । वे लिखते हैं-.* 

The Vedas were simply meant to be a collection of the existing 
knowledge of the day ; they are ७ jumble of many things............ The 
Rigveda, the first of the Vedas, is probably the earliest book thaf 
humanity possesses. Yet behind the Rig Veda itself lay ages of 
civilized existence and thought ; during which the Indus Valley and: 
the Mesopotamian and other civilizations had grown. 

अर्थात्‌- उन दिनों में जेसा ज्ञान था, उसका संग्रह-मात्र ये वेद्‌ हैँ। वेदों में से प्रथम 
ऋग्वेद, पुस्तकरूप में संभवतः सब से पुरातन पुस्तक है, जो मानव की सम्पत्ति दै । तथापि 
ऋग्वेद से पूर्व सभ्यता और विचार के अनेक युग थे । उन युगों में सिन्धु-घाटी की सभ्यता 
आर मेसोपोटेमिया आदि की सभ्यताएं वृद्धि को प्राप्त हुईं थो । 


आलोचना--ी पण्डितजी प्राचीन इतिहास, वेद ओर संस्कत के ज्ञातां नहीं हैं। उन 
का लेख पाश्चात्यों के लेख पर आश्रित है । अतः उनके लेख के मूलाधार का पता लगाकर उस 
की पूरी आलोचना आवश्यक और उपादेय दै । 

बटक्कष्ण घोष--पं० जवाहरलालजी के लेख से दस वषे पूवे घोष महाशय ने लिखा था-- 

Yet the language of the Rigveda is as much akin to the language 
of the Gathis of Avesta that they may be safely considered to belong to 
approximately the same age, and as the language of the G&thas is by no 
means very far removed from that of the Old Persian inscriptions of 
the Achemenian monarchs of the sixth century B. C., the Rigveda may 
be roughly dated about 1000 8. ७.' 


1, Progress of Indic Studies, Vedic Studies, pp. 33, 34. 
. Discovery of 17018, second ed. 1945 ; 0. 57, 

3. Indian Culture, Calcutta, July 1936, P. 35 ° 
३४ ५ 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


> चेस्ता की गाथाओं की भाषा के अति निकट है। ये. 

12 जा ले सके हैं। गाथाओं की भाषा डेरियस के षष्ठ शती के फारसी 
के शिलालेखों से अनतिदूर की भाषा है। अतः ऋग्वेद लगभग १००० इसा पूर्व के काल का है। | 
घोषजी का पूर्ववर्ती, विण्टनिद्ज--संवत्‌ १६५१ अथवा मार्च १६३४ में, अर्थात्‌ घोषजी के 

लेख से एक वर्ष से अधिक पूर्व हमने विण्टनिंटूज़ के एक लेख का उद्धरण अपने “वैदिक 
वाङ्मय का इतिद्दास” में दिया था । यदद उद्धरण इस लिए किया गय( था कि विद्वान्‌ इस 


का मूल्य जान लें । बड उद्धरण निम्नलिखित ढै-- ः हक 
The only serious objection against dating the earliest edic 
सि back as 2000 or 2500 33. 0. is the close relationship 
आ ie language of the old Persian cuneiform inscriptions and 
त ta The date of the Awesta is itself not quite certain. But the 
म Fri the Persian kings are dated, and are not older than the 
Doce B. 0. Now the two languages, Old Persian and Old High 
18187 ना clearly 7९188१, that it is not difficult to translate the Old 
पदा Inscriptions right into the language of the Veda 
' ]0......... ,.:1116 beginning of the: Vedic literature was nearer 2500 - 
or 2000 3. 0. than to 1500 or 1200 33. 0.3 | 
अर्थात्‌ वेद॒ के सूक्त ईसा से २००० अथवा २५० ०वषे पूवे नहीं रकले जा सकते। अन्यथा 
एक जटिल समस्या उत्पन्न होती है। अवेस्ता और पुराने फारसी शिलालेखों का निकटस्थ सम्बन्ध 
है.। फारस के राजाओं के इन लेखों पर तिथियां दी गई हैं। वे षष्ठ शती ईसा से पूर्व की नहीं 
हें । पुरानी फारस और वैदिक भाषा का निकटतम सम्बन्ध दै । अतः वेद इन शिलालेखों 
के काल से बहुत अधिक पुराने नहीं हो सकते । | 
वैदिक वाड्मय का श्रीगणेश २००० ईसा पूवे से २५०० इसा पूवे था । १२००-१५०० 
ईसा पूवे नहँ । इति । 
इस प्रकार ज्ञात हो जाता है कि पं० जवाहरलालजी पर विण्टनिट्रज्ञ आदि जर्मन लेखकों 
का प्रबल प्रभाव है । घोषजी तो पढ़े ही जर्सनी में हैं । उनके अध्यापक श्री वाल्थेर बुस्टजी ने 
` घोषजी के लिए विलुप्त-आह्मणों के वचनों की एक सूची हम से मंगाई थी । 
. घोष और विण्टानिट्ज की परीक्षा--अवेस्ता की गाथाएं यम-वैवस्त के पूर्वज सोम की 
कृतियां हैं । अवेस्ता, यजन ( = यज्ञ अथवा यज्ञ ग्रन्थ = ब्राह्मण ग्रन्थ ) में लिखा है ` 
होम वष्ध्यापति । ६।२७॥ 
सोम विद्यापति । 
` इमाओ से ते होम गाथाझो । १०।१८॥ 
इमाः ते सोम गाथा! । » 


२६६ 


१. प्रथम भाग, वेदों की शाखाएं, ए० ४१ । 
2, Some Problems of Indian Literature, Calcutta University Press, 1925, p. 17. 
३. तत्रैव, ए० २० । ४, यह मत मैक्समूलर का था । 
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अर्थात्‌ - सोम विद्यापति था । तथा हे सोम, ये तेरी गाथाएं हैं। 

हैरोडोटस लिखता हे-- न » 

They (the Persians) likewise offer to the sun and moon, to the 
earth, to fire, to water, and to the winds. 

अर्थात्‌-फारस के लोग सविता, सोम, इला, अभि, वरुण भर मरुतों को इवियां देते हैं। 

अब घोष महाशयजी को सोचना चाहिए कि अवेस्ता जो स्वयं कहती है, वह मानें, या 
घोष और विण्टर्निटज्ञजी की कल्पनाएं मानें। सोम और इन्द्र आता थे। अतः सोम की गाथाओं 
का काल इन्द्र अथवा देवों का काल है । अवेस्ता का मूल रूप बहुत पुराना था। सोम का 
इतिहास हमारे भारतवर्ष का इतिहास ० ४६ पर लिखा है । सोम ऐतिहासिक व्यक्ति था । 
भाषा दो शती में ही बदल जाए, ऐसा नियम नहीं दै । अध्यापक जिमरमन ने लिखा हे कि 
लैटिन भाषा गत ३००० वर्षे में नहीं बदली । अतः यदि डेरियस के शिलालेखों की तिथियां 
ठीक पढ़ी गई हैं, तो भी यह आवश्यक नहीं कि अवेस्ता उनसे चार पांच सौ वषे पूवे का 
ग्रन्थ हो। अच्छा होता, यदि पण्डित जवाहरलालजी इस प्रकार की प्रमाण रहित बातें न लिखते। 
हम लिख चुके हैं कि मोहेञ्जो:दरो आदि की सभ्यताएं वेद्‌ से बहुत-उत्तर काल की सभ्यताएं 
है । मैसोपोटेमियां का प्रधान देव 5९1५8 तो असुर बल या बलि था । वह इन्दर से मारा गया। 
उससे बहुत-बंहुत पूर्व चारों वेद विद्यमान थे । 

वेदकाल पर विभिन्न विद्वानों के मत--मैक्समूलर के गुट्ट के अतिरिक्त वेद्काल के विषय में 
विद्वानों के जो मत हैं, उनमें से कतिपय नीचे लिखे ज्ञाते हैं-- | 

१. बाल गङ्गाधर तिलक- विक्रम से लगभग ८०००-५००० वषे पूवे । 

२. केतकर- विक्रम से लगभग ७००० वषे पूवे । 

३. शाम शात्री- विक्रम से लगभग ५००० वषे पूर्वे । 

३. यकोबी-- विक्रम से लगभग ३००० वषे पूर्व । 

५. ज्ञिमरमन-- चि 9 

डेविड डिरिजर की घवराहट--लिपि-विषयक ग्रन्थ में लिखते हुए डिरिक्षरजी लिखते हैं 

The fantastic theories such a8 that of Mr. Tilak who attributed 
the earliest hymns of the Vedic literature to about 7000 3. C., or that 


of Mr. Shankar Balkrishna Dikshit who attributed certain Brabmanas 
to 3800 8. 0., can not be taken. seriously. 


1. Book 1. Ch. 131. । 
2. Hymns from the Rigveda, Bombay ‘Sanskrit Series ; Zimmerman, 9. 
अखिल भारतीय प्राच्य कान्फॅन्स, दिसम्बर सन्‌ १६२४ मद्रास, के लिये मुम्बई से जाते हुए रेल के 
डिब्बे में अध्यापक जिमरमनजी ने यह बात स्वयं भी इम से कदी थी । 
३. ऐसे अनेक मतों का संचिप परिचय , भारतीय विद्या, अग्रेजी, महै, जून, जुलाई १६४७, ए० १६५, 
१६६ पर महोपाध्याय श्री एस, श्रीकण्ठ राखी ने अपने लेख--दि आायैन्स, में दिया दै । 
4, The Alphabet, by David Diringer, 1947, 0. 339. 
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२६८ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


अर्थात्‌ वेदों का काल विक्रम से लगभग ७००० वषे पूवे मानना असत्य और कोशी 
गप्प है। तिलक और शङ्कर बालकृष्ण के ऐसे असत्य मत गम्भीर विचार के योग्य नहीं हैं । 
आलोचना डिरिञ्जरज्ञी, आप भारत आकर श्रेष्ठ गुरुओं से एक बार संस्कत पढ़े'। 
तब आप में योग्यता उत्पन्न होगी । अब घे दिन गए, जब योरुप की अवैज्ञानिक बातो को लोग 
वैज्ञानिक समझ कर ग्रहण कर लेते थे । यदि शक्ति है, तो हमारे इस बृहद्‌ इतिहास का 
खण्डन लिखें । हमने शतशः बातें इसमें स्पष्ट की हैं और आप के: देश श्राताओं की फैलाई 
अनेक शन्तियों का उद्घाटन किया दै । 
वेदकाल के विषय में हमारे देतु--अब हम ब्रह्माजी और स्वनिदिष्ट वेद्काल के विषय के 
पोषक नए प्रमाण देते हैं । वेद न्यूनातिन्यून १९००० बे से विद्यमान हैं। संसारमात्र की इस 
अमूल्य राशि को पाणिनि, कात्यायन, आश्वलायन और शौनक ने पढ़ा था (विक्रम पूवे २८०० 
वर्षे ) । कृष्ण द्वेपायन वेद व्यास तो वेद का वर्तमान शाखा-विभाग करने वाले थे, ( विक्रमपूर्व 
३१४० वषे )। व्यास के पिता पराशरजी वेद्‌ के पण्डित थे। वे अनेक वेद सूक्तों के 
दृ हैं । उन्होंने उन सूक्तों से सिद्धि प्राप्त की, उनका विनियोग बताया और 
उनका गम्भीर अर्थ प्रकाशित किया। पराशरजी के काल के अनेक राजगण वेद के असाधारण 
पण्डित थे । दुशरथपुत्र श्री राम वेद्‌ के ज्ञाता थे, ( ५४०० वर्ष विक्रम पूर्व ) । महाभारत और 
रामायण में इसके अनेक प्रमाण हैं । श्रीराम से पूर्व रघु, वसिष्ठ, विश्वामित्र, भरद्वाज, भरत 
चक्रवर्ती और ययाति आदि राजगण और ऋषि वेद के पारङ्गत पण्डित थे । इनसे पूवे अपा- 
न्तरतमा, कपिल और हिरणयगभै ने वेद में अभ्यास किया था । उस समय पुरूरवा ऐल वेद के 
पण्डित थे । इन सब से पूर्वे दीधेजीवी देवराज इन्द्र वेद्‌ के अपूर्व ज्ञाता,थे (६००० पर्व विक्रम ) । 
पू पूः ) 
इन्द्र का पूवेज विरोचन वेद्‌ पढ़ा था । विरोचन-पुत्र बल ( बाबल देश का 30105 ) भी वेद्‌ का 
अध्येता था । 
इन्द्र और वेद 
वेद में इन्द्र शब्द बहुधा उपलब्ध होता है। वहां इसके अर्थ परमात्मा, आत्मा और 
सूर्य आदि हें | इन अर्थो में ब्राह्मण ग्रन्थों मैं भी यह शब्द्‌ कहाँ-कहाँ प्रयुक्त हुआ है, पर 
नारों के अधिकांश स्थानों में इन्द्र एक ऐतिहासिक पुरुष का नाम है। वह ऋग्वेद्‌ १०२८ 
LU जुआ ऋषि है । उसकी धर्मपत्नी इन्द्राणी ऋग्वेद १०११४५ की ऋषिका है। 
ह न ठ कन्या शची थी । शची नाम से वह ऋग्वेद १०१५६ की ऋषिका है। 
दितीय भाग न निव वाङ्मय पर आश्रित देवराज' इन्द्र का विस्तृत इतिहास इस ग्रन्थ के 
बजाय सबिता कोर द्ध है । पर वैदिक वाङ्मय में इन्द्र विषयक कई विशेष बातें हैं, अतः 
सादिता आर ब्राह्मण अन्थो के आधार पर इन्द्र का कुछ वृत्त आगे लिखा जाता है । 
१. प्रजापति [ क्यप ] का पुत्र- तैत्तिरीय ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में लिखा दै-- 
मजापतिरिन्दरमसुजत--आाजुजावरं देवानाम्‌ । तै० रा २।२।१०। ६१॥ 


जपति न इ को ऊत दिया, वमे बदोटाया। 
१. देत्यों का इन्द्र प्रहाद था । [ 
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अध्याय] भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ 


स परमेष्टी प्रजापाते पितरमब्रवीत्‌ । 
त्रा ११।१।६।१७,१८।। 


अर्थात्‌ ग्रजापति [ कश्यप ] अपने पुत्र इन्द्र से बोला । 
अदितिवैं प्रजाकामौदनमपचत्‌ सेशिष्टमश्नात्‌। तं वा इन्द्रमन्तेरेव गर्भ सन्तम्‌""" "**। मै० सं० २।१।१३॥ 


२६६ 
° DOPOD OC OCC स ग्रजापातिरिन्द्र पुत्रमत्रवीत्‌ । मा० श्‌० 


अर्थातू--पुत्रकामा अदिति ने भात पकाया । उसका अवशिष्ट भाग उसने खाया । 
अभी इन्द्र उसके गर्भे में था । 


तै० बा० आ० १, प्र० १, अलु० ६ के ऐसे प्रकरण में लिखा है कि अदिति से इन्द्र और 
विवस्वान जन्मे । 


इन वचनों से स्पष्ट हो जाता है कि प्रजापति [ कश्यप ] पिता और अदिति माता का 

पुत्र इन्द्र था । 
` २. एक सौ एक (१०१) वर्ष का ब्रह्मचये- छान्दोग्य उपनिषद्‌ में लिखा है-- 

स सवोन्न लोकानाप्रोति सवोच्च कामान्‌ यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति हृ प्रजापतिरुवाच ॥१॥ 
तद्धोभये देवा्रा अनुबुबुधिरे । ते होंचुः ॥ हन्त तमात्मानम्‌ अन्विच्छामः । *** `` "इन्द्रो हैव देवानाम्‌ अभिम्रवत्राज । 
विरोचनोऽइराणाम्‌ । तौ हासंविदानावेव समित्पाणी भ्रापातैसकाशमाजग्मतुः ॥२॥ तौ ह द्वात्रिंशत वर्षाणि 
ब्रह्मचयेमूषतुः | ७०७ ७७० 8७७ *१००|८॥७॥ 


अर्थात्‌-देव और असुर बोले, इम आत्मा को जानना चाहते हैं। इन्द्र देवों में से और 
विरोचन असुरों में से प्रजापति के पास समिधा द्वाथ में लेकर पहुँचे । उन दोनों ने बत्तीस 
वर्ष का ब्रह्मचयेवास किया । कुछ काल पश्चात्‌ इन्द्र अकेला प्रजापति के पास आया । उसने 
दूसरी वार बत्तीस वषे का ब्रह्मचये वास किया । इसी प्रकार तीसरी वार । चौथी वार उसने 
पांच वे का ब्रह्मचये-वास किया । इस प्रकार इन्द्र ने ( ३२५३२५३२+४ ) १०१ वषे प्रजापति 
के समीप त्रह्मचये वास किया । 

इस प्रमाण से स्पष्ट है कि देवासुर-युग में आत्म-ज्ञान का उपदेश होता था। आत्म-रहस्ये 
उस समय सुविदित थे । पाश्चात्यों ने ब्राह्मण काल के पश्चात्‌ उपनिषत्काल अथवा आत्म ज्ञान- 
काल की कल्पना की है'। वह सब मिथ्या है । आश्चयं इस बात का है कि पेसे प्रमाणां की 
उपस्थिति में लोग आंख मूंद कर मैक्समूलर आदि की पक्षपात-युक्त बातों को केसे मानते 
रहे । कई इतिहास न जानने वाले ऐसा भी कहते हैं कि इन्द्र का इतने दीघे काल के लिए 
ब्रह्मचये करना अविश्वसनीय है । यह आक्षेप उनकी अल्प-बुद्धि के कारण है । उपनिषद्‌ के 
वक्ता सत्यभाषी लोग थे । उनका वचन प्रमाण है | 

३. शास्र उपदेष्टा--इन्द्र बहुश्रुत विद्वान्‌ होगया । अन्यत्र लिखा हे कि उसने बृहस्पति 
से शब्द्‌ शाक पढ़ा । इसका उल्लेख यथा स्थान करेंगे । तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा हे-- 

इन्द्रः खलु वै श्रेष्ठो देवतानाम्‌ । उपदेशनात्‌ ।२।१।१।३॥ 

अर्थात्‌-इन्द्र निश्चय दवी देवों में श्रेष्ठ है । शाख्रों का उपदेश करने से।' 


१, विपाश्निदिन्द्रो यश्चासीत्‌ । वायुपु० ६६।१४॥ इन्द्र विद्वान्‌ था । आरो से अधिक विद्वान्‌ था । 
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२७० भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास - [ एकादश 


मीमांसक ने संस्कृत व्याकरण शाख्र का इतिहास, नामक 
तथा छृतियों का वर्णन किया है ।' 

१. व्याकरण शास्र । संस्कृत वाङ्मय का अत्यन्त विशाल प्रथम व्याकरण । 
_ २. आयुवेद शाह्ल। अष्टाङ्ग-पूणै । यह आत्रेय और भरद्वाज आदि को दिया गया । 

३. अर्थ शास्त्र | अपरनाम बाहुदन्तीपुत्र शालन । 

४. मीमांसा शास्र । 

५. पुराण । 

६. गाथाएं । 

७. छुन्द शास्र । 


८० ब्राह्मण ग्रन्थ । 
पं०्जी की सूची में अन्तिम दो ग्रन्थों के नाम नहीं हैं । परन्तु ५० ५८ पर उन्होंने मेरे 


वैदिक वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भाग के प्रमाण से यद्द लिखा है कि इन्द्र ने छुन्द शाह 
बृहस्पति से पढ़ा था । अखुर-शुरु शुक्र ने यह शाल्न इन्द्र से पढ़ा। इन्द्र ब्राह्मण ग्रन्थों का 
उपदेष्टा है, इस विषय में ताण्डथ आह्मण १५।१।२५ में लिखा है - 

ऋषयो बै इन्द्र प्रत्यक्षं नापश्यन्‌ । स वसि प्रो$कामयत । कथम्‌ इन्द्र प्रत्यक्षं पश्येयम्‌ इति । स एतन्‌ 
निहवम्‌ अपश्यत्‌ । ततो वे स इनदर प्रत्यक्षमपश्यत्‌ । स एनमन्रवीद्‌--त्राह्मणं ते वच्यामि । 

अर्थात्‌- इन्द्व ने बसिष्ठ को कद्द-मैं तुम्हारे लिए ब्राह्मण कहुँगा । 

' तथा मैत्रायणी संहिता १।१।१४ में लिखा है-- 

देवाश्च वा असुराश्वास्पर्धन्त । स प्रजापतिरेतान्‌ जयान्‌ अपश्यत्‌ । तान्‌ इन्द्राय प्रायच्छत्‌ । 

अर्थात्‌ प्रजापति कश्यप ने जय नामक इष्टियों को इन्द्र के लिए दिया । 

प्रजापति कश्यप ने इन्द्र को यक्ष और अध्यात्म ज्ञान दिया । शांखायन आरण्यक के 


वंश में लिखा है-- 
. विश्वामित्र इन्द्रात्‌ । इनदरः प्रजापतेः । 

अर्थात्‌- विश्वामित्र ने यह ज्ञान इन्द्र से सीखा । इन्द्र ने अपने पिता कश्यप प्रजापति से। 

जो विश्वामित्र इन्द्र का शिष्य था, उस शिष्य से इन्द्र ने वेदों का पुनः अभ्यांस किया। 
यह वृत्त आगे लिखा जाएगा । 

४. आयुष्काम शज--प्रजापति के एक अह को इन्द्र जानता था । वह अह दीर्घायु का 
देने वाला था । उस अदद का इतिहास है-- री 

तद्धेतद्‌ अहः इन्द्रोडक्षिरसे प्रोवाच । अङ्गिरा दीधैतमसे । तत उ हृ दोघेतमा दश पुरुषायुषाणि जिर्जाव । 

शांखायन आरण्यक २1१७॥ ५ न हि “+ 

१. भजमेर से मुद्रि । भारतीय साहित्य भवन, नवावगन्ज, देइली, दारा विक्रयार्थ प्रस्तुत । संवत्‌ २००७ | 

१० ६३,६४। 


२, वैदिक वाड्मय का इतिहास, त्राण भाग, १० २४६, २४७ | 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २७१ 
अर्थात्‌-प्रजापति का वद अदद इन्द्र ने अङ्गिरा के लिए कद्दा। अङ्गिरा ने दीर्धतमा 
के लिए। तब दीर्घतमा १००० वर्ष जीवित रहा । दीघेतमा ने वेदमन्त्रो से कई पद लेकर 
अपना और अपनी माता का नाम बदल लिया । 

५. शरीर में शिथिल--निरन्तर ब्रह्मचये और विद्याभ्यास के कारण बहुशाह्मविद्‌ इन्द्र 
पहले वय में शरीर में शिथिल और बहुत निर्बल था। मैत्रायणी- संहिता में इस बात पर 
प्रकाश डाला गया दै- 

अथ वै तहि इन्द्रो देवानामासीद अवमतमः शिथिरतमः । तस्मे बा एतं षोडाशनं प्रायधुत्‌ । तनेन्द्रो- 
डभवत्‌ । ततो देवा अभवन्‌ ।४।७।६॥ Wt: 

अर्थात्‌- इन्द्र देवों में छोटा और शारीर में शिथिल था। प्रजापति कश्यप ने उसे 
षोडश यक्ष दिया । उस से वह इन्द्र बना | तब देव विजयी हुए । 

इन्द्र का पहले कुछ और नाम था। इन्द्र नाम वेद के आधार पर बदला गया । बली 


होने से उस का यह नाम हुआ । वह सब देवों में अधिक बलवान और ओजखी हो गया। 
कौषीतकि ब्राह्मण में लिखा हे-- = 


इन्द्रो बै देवानामोंजिष्ठो बलिष्ठः ।६।१४॥ 

६. ब्राह्मण इन्द चात्रिय हुआ--प्रजापति कश्यप का पुत्र होने से इन्द्र जन्म से ब्राह्मण था। 
अपने जीवन के पूवेतम भाग में वदद कर्म से भी ब्राह्मण था । परन्तु उत्तरवती जीवन में वह 
सवेथा क्षत्रिय हो गया । मेत्रायणी-संददिता में लिखा है-- 1 Bt 

कालकाञ्जा वा असुरा इष्टका अचिन्बत | दिवमारोच्य!मा इति । तानिन्द्रो ब्राह्मणो ब्रुवाण ।' उपेत । स 
एतामिष्टकामप्युपाधत्त । १।६।६॥ 

इस वचन के अनुसार जब इन्द्र अभी ब्राह्मण था, उस काल की यह घटना है । इन्द्र 
का ब्राह्मणपन महाभारतसंहिता में भी प्रसिद्ध है-- Se । 

इनदरो बै ब्रह्मणः पुत्रः कर्मणा क्षत्रियोऽभवत्‌ । 
ज्ञातीनां पापवृत्तीनां जघान नवतीर्नव ॥ शान्तिपवे २२।११॥ | 
अर्थात्‌ - [ब्रह्म और ब्राह्मण शब्द बहुधा समानार्थक होते हैं |] ब्राह्मण कश्यप का पुत्र 
इन्द्र अपने कमै से क्षत्रिय हुआ । उसने पापवूत्ति सम्बन्धियाँ का इनन किया | इससे आगे 
व्याखजी वेद्‌-मन्त्रों के अर्थ की छाया इतिहास में प्रकट करते हैं । ५ 
` ७, इन्द्र और उशना काव्य--जैमिनीय ब्राह्मण १।६६ में लिखा है कि इन्द्र ने उशना काव्य 
को अपने पक्ष के लिए वणे करना चाहा-- 
स होशनसं काव्यमाजगामासुरेषु । तं होवाचर्षे । कमिमं जनं वर्धयासे । अस्माकं वै लमांसि व्यं वा तव । 
अस्मान्‌ अभ्युपावर्तस्वाते । . ` ` 000000 ] 
अर्थशात्र का उपदेश, राजनीतिश्ञ देवषि नारद का सखा ऐसा यत्त क्यों न करता। 
इस वचन में इन्द्र के मचुष्य होने का एक असाधारण स्पष्ट चित्र दीलता ७) ०. के मनुष्य होने का एक असाधारण स्पष्ट चित्र दीखता दै। 
ट से 
१. तुलना करो, मै० सं० ४८1१॥: : 
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२७२ | भारतवर्षे कां बृहद इतिद्दांसं [ एकादश 

८, विशवंरप'इन्ता इन्द्र- त्वष्टा का पुत्र विश्वरूप' जो विद्वान, ऋषि और योद्धा था, 
असखुरो का स्वस्तीय था ।* इन्द्र ने उसका वध किया । माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण का वचन है-- 

विश्वरूप वै सवाष्ट्रमिन्द्रोऽहन्‌ । १२।७।१।१॥ 

यह घटना प्रायः सब ब्राह्मण ग्रन्थों में वर्णित दै । 

वै० सँ० २।५।१।२ के अजुसार त्रिशिरा पहले देवों का पुरोहित था। बह शुप्तरूप से 
असुरो की सहायता करने लगा । इस राजद्रोह के कारण इन्द्र ने उसे मारा । 

६, असरो और इन्द्र की सन्धियां-विश्वरूप का कनिष्ठ श्राता वच अथवा मह्दासुर था। 
उसने, इन्द्र से सन्धि की प्रार्थना की । मेत्रायणी संहिता में इसका अति सुन्दर बणेन है-- 

देवाश्च वा असुराशास्पर्धन्त । स वृत्र इन्द्रमत्रवीत्‌ । त्वं देवानां श्रष्ठा$त्यहमसुराणां संशक्रवाव । मा ना 
अन्योऽन्यंऽवधीदिति । तौ वे समामेतामनभिद्रोह्दाय ।४।३।४॥ 

अर्थात्‌ -देव और असुर स्पर्धा करते थे । वह वृत्र इन्द्र से बोला । तुम देवों में श्रेष्ठ 
हो, मैं असुरॉ में । हम में से कोई एक दूसरे का वध न करे। दोनों द्रोह न करने के लिए 
सन्धि करें| 

नमुचि से सन्धि--ऐसा एक और उल्लेख ताएड्य ब्राह्मण में मिलता है-- 

इन्द्रश्च वै नद्वाचिश्वा्ुरः समदधातां न नो नकन्न दिवाऽहृन्‌। नांद्रेण न शुष्केणति ।१२।६।८॥ 


अर्थात्‌- इन्द्र और नसुचि ने सन्धि.की। हम दोनों में से कोई रात्रि में न मारा 
जाए, न दिन में । न समुद्र-युद्ध में, न पृथ्वी-युद्ध में । 

१०, वृत्रहन्ता इन्द्र महेन्द्र बना-इन्द्र बृत्र की सन्धि देर तक नहीं रही । वृत्त मारा गया।' 
इन्द्र को महेन्द्र पद्‌ प्राप्त ुआ। इसका सप्रमाण उल्लेख पूर्व पृष्ठ १८७ पर दो चुका है। 
मेत्रायणी-सं विता में भी यही भाव प्रकट किया गया है-- 

इनदरो वै बृत्रमहन्त्सोऽन्यान्‌ देवानत्यमन्यत । स महेग्द्रोऽभवत्‌.। ४।६।८॥ 

ऐतरेय ब्राह्मण में भी यह उल्लेख है-- 

यन्मद्वान्‌ इन्द्रोञ्मवत्‌ तन्महेन्द्रस्य महेन्द्रत्वम्‌ ।१२।१०॥ 

११, इन्द्र कौशिक हुआ--देवासुर-रूपी महान्‌ संग्रामों में बहु-वषे व्यग्र रहने के कारण 
तथा साध्याय के उच्छिन्न हो जाने से, इन्द्र वेदों को भूल गया। पहले वह वेद का अद्वितीय 
पण्डित था । जेमिनीय ब्राह्मण में लिखा है- 

यद्ध वा अपुरैमहासँग्राम संयेते तद्ध वेदान्‌ निराचकार । तान्‌ ह विश्वामित्राद्‌, आधिज्ञगे । ततो हेव 
कोशिक ऊचे ।२।७६॥ 

अर्थात्‌-क्योंकि असुरों के साथ महासंग्राम में लगा रहा, इस कारण वेदों को भूल 
गया । उन वेदों को इन्द्र ने विश्वामित्र से पढ़ा इस लिए ही इन्द्र को कौशिक कहते हैं । 

१. विश्वरूप नाम वेद सें ग्रहण किया गया है। 

९, देखो इमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण, १०५६ । 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २७३ 
१९. इन्द्र का शुह्मनाम-सायणमाधव का पूवेवती माधव अपनी ऋग्वेदव्याख्या 
वाजसनेयकों का एक पाठ उद्धृत करता दै-- हु 


एतद्वा इन्द्रस्य श्यं नाम 1७७० (०३00) इति वाजसनेयकमिति । ऋ० १।११२।२३॥ 
: डाक्टर कुह्ननराजजी ने यह ग्रन्थ प्रथमवार मुद्रित किया दै । 

हमने कोष्ठ में [ य ] जोडा दै । कारण, माध्यन्दिन शतपथ कळ लिला है. उ थ 

अञुनो इ न नामेन्द्रो यदस्य गुह्यं नाम ।२। ge ११ तथा ५।४।३।७॥ 

११. इन्द्र ने भरद्वाज को रयायन-सेवन कराया-तेत्तिरीय ब्राह्मण में एक अद्सुत इतिहास छ 

भरद्वाजो ह श्रिभिरायुमित्रह्मचय॑म॒वास । तं ह जीणि स्थविरं शयानम्‌ । एजतत । न 
यत्ते be भ इति । as चेरेयमिति होवाच | ३।१०।११।४५॥ 

अथात्‌-भरद्वाज तीन आयु पयेन्त ब्रह्मचये-सेवन कर चुका था । वह जीणेशरीर, 
बृद्ध ओर चलने फिरने में अशक्त लेटा हुआ था। इन्द्र उसके समीप आकर बोला । हे 
भरद्वाज | यदि तुझे चौथी आयु दे दू, तो उससे क्या करोगे । 

इस बचन से स्पष्ट है कि भरद्वाज को इन्द्र ने पहले तीन वार युवा किया था। वढ 
चौथी वार युवा करने के लिए पूछता है । देवराज इन्द्र महान्‌ वैद्य था।' उसने भरद्वाज का 
काया-कट्प कराया । भरद्वाज ऋषियों में दीघेजीवीतम था ।' आज इस विद्या का सदस्रांश 
भी संसार में नहीं है । पाश्चात्य लोग इस विद्या से सवेथा अनभिज्ञ हैं । जो इन्द्र दूसरों को 
आयु देता था, वह यदि स्वयं दीघेजीवी हुआ, तो इसमें क्या आश्चर्य है ।3 

इन्द्र का आत्मचरित- काशिपति दिवोदास का पुत्र प्रतदेन था प्रतदेन और दाशरथि राम की 
बढी मैत्री थी।' प्रतदेन और इन्द्र की बड़े मरुव की कथा शांखायन आरण्यक में उल्लिखित दै । 

दिवोदास का पुत्र प्रतदेन इन्द्र के प्रिय स्थान को गया ।* युद्ध से और पौरुष से। 
उसको इन्द्र बोला । हे प्रतदेन वर वरो | वद प्रतेदन बोला, हे इन्द्रजी, जिले आप मनुष्य के लिए 
हिततम मानते हैं, उसे ही मेरे लिए चुन दें। उसे इन्द्र बोला। बड़ा छोटे के लिए बर नद्दो वरता। 
तुम ही बरो। तुम मुझ से अवर हो । प्रतदेन बोला । इन्द्र सत्य से नहीं हटता, इन्द्र सत्य दै। 
उसे इन्द्र बोला । मुझे ही जानो । यही मैं मनुष्य के लिए द्विततम मानता हूँ, मुझे जाने 

त्रिरीषोणु त्वाष्टमहन । अररुमुखान्‌ यतीन्‌ सालावृकेभ्यः प्रायच्छन्‌ । बह्वीः संघा अतिक्रम्य दिवि 
प्रहादीयाननुणमहन्‌ । अन्तरिक पौलोमान्‌ प्रथव्यां कालखञ्जान्‌ । तस्य मे तत्र न लोमचनामीयत ।५।१। 

अर्थात्‌-मैंने तीन लोकों में रहने वाले त्वाष्ट्र को मारा । अररु के आश्रय में चले गए 
यतियों को अन्य भोजन-भट्ट ब्राह्मणों की ओर धकेल दिया। अनेक सन्धियों को त्याग कर 
मेरु के समीपस्थ प्रहाद्‌ के वंशजो को मारा | मध्य ऐेशिया और मध्य योरुप में पुलोम के वंशजं 
को मारा | पृथिवी लोक के कालखञ्जों को मारा। | 

१. इन्द्र ने आत्रेयी अपाला का खलति रोग दूर किया । ज० ब्रा० १।२२१॥ 

२. देखो, पूवे पृष्ठ १४६ । 

३. शांखायन औतसूत्र १४।१२।१-२ में इन्द्र भोर भरद्वाज के दीषांयु-प्रइण का उल्लेख दै । 

४, इमारा भारतवर्ष का इतिहास, दि० सं०, १० ११६, ११७ 

५, तुलना करो, कचीवान्‌ अश्वियो के प्रियवाम को गया । ऐ० आ० ४।४॥ अवत्सार अग्नि के प्रियधाम 

को गया । ऐ० जा० ८।६॥ हिरण्यस्तूप आङ्गिरस इन्द्र के प्रियथाभ को गया । ऐ० ब्रा० १२।१३॥ 


३५ 
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भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकांदश 


का इतिहास में लिख चुके हैं कि अररु का पुन्न 'घुन्घु 
पर” रहता था १ अररु का राज्य अरब में प्रतीत होता 
था । अरब का खजूर खुप्रसिद्ध है । पूवे ए० २३६ के 
टिप्पण ४ में मै० सं० का प्रमाण दिया गया है। तद्नुसार यतियों के शिर याती । यति अरब 
देश में चले गए थे । अररु और यतियों का सम्बन्ध इस बात कोस्पष्टकरता हेय. 7 | 
वृत्त और नसुचि के साथ सन्धियों का उल्लेखपहले पु०२७२ पर हो चुका है । उन्हीं का संकेत 
इन्द्र खयं,करता है । उन सन्धियों का अतिक्रमण कैसे हुआ, राजनीति की क्या esd 
इसका खल्प संकेत यद्यपि महाभारत में मिलता कै, पर इसका पूरा ज्ञान अब नहीं हो सकेगा। 

' इन्द्र का यह खयं कथित चरित देवयोग से सुरक्षित रहा है. । शाखाओं और ब्राह्मणों 
से जो बातें हमने पहले संकलित की हैं, उनमें से अनेक का श्टह्नलाबद्ध बृत्त यहां एक स्थान 
में मिलता है। अल्प पठित लोग इसे मिथ्या कल्पना ( 1191.1001083 ) कहते रहें, पर विद्वान्‌ 
जानते हैं कि ये शुद्ध ऐतिहासिक वर्णेन हैं । 

१४, इन्द्र कुरुक्षेत्र में-मेत्रायणी-संद्धिता में एक और सुन्दर प्रवचन है— 

देवा वै सत्रमासत कुरुचेत्रे । अमिर्मखो बायुरिन्द्रः । तेश्युवन्‌ यतमो नः प्रथम ऋष्तुवत्‌ तं नः स्वति । 

अर्थात्‌-अश्नि, मख, बायु और इन्द्र देव कुरुक्षेत्र में यज्ञ कर रहे थे। 

यह घटना उत्तरकाल की है । इन्द्र आदि का देव शरीर अथवा अस्रुत शरीर था । देव 
दीर्घजीवी थे । वायु इन्द्र का मौसेरा आता था-- 

स इन्द्रोष्मीषोमौ आतराबत्रत्रीत्‌। मा० श० ब्रा ११।१।६।१६॥ 

अर्थात्‌-वह इन्द्र अधि और सोम भ्राताओं को बोला।' 

इन्द्र और सोम निरन्तर एकत्र रहते रहे हैं-- 

- इन्द्रश्च वै सोमश्च-अक्ामयेतां सर्वासां प्रजानाम्‌ ऐश्वयंम्‌ आधिपत्यम्‌ अश्नुवीवद्वीति । जैमिनीय ब्रा० १६ ५॥ 
अर्थात्‌-इन्द्र और सोम ने कामना की । सारी प्रजाओं का ऐश्वयै और राज्य प्राप्त करें। 
चे वस्तुत; प्रजाओं के राजा हो गए। इस सोम से भारतीय सोमकुल या चान्द्रकुल चला। 

. इन्द्र का अति-संक्षिप्त, सूचरूप यदृ इतिहास चौदह शीषेकों के अन्तर्गत वैदिक वाङमय 
के आधार 'पर-लिखा गया है । ब्राह्मण ग्रन्थों में इस विषय की इससे कहीँ अधिक सामग्री 
छे । रामायण, महाभारत आदि इतिह्दासों की सहायता से इस पर एक खतन्त्र ग्रन्थ लिखा 
जा सकता है. । पूर्वोक्त सामग्रीं का सम्बन्ध, तथा युक्तियुक्त और कल्पना की उडान से 
सुक्तार्थ पहली वार यहाँ लिखा गया है । जो सूच्म बात हम पहले लिख चुके हैं, उसे भूयांस 
अर्थ के लिए पुनः दोदराते हैं । वेद्‌ मन्त्रों में यह ऐतिहासिक अर्थ नहीं लगेगा। विद्वानों को 
वेद और ब्राह्मण:ग्रन्थों के पाठ की भारतीय परंपरागत विधि सीखनी पड़ेगी । बिद्या की आंख 
रखने वाला कोन पुरुष दै, जो पूर्वे-लिखित वर्णन में इतिहास की एक अपूवे छटा नहीं देखेगा । 
अंग्रेज़ी और जर्मन अनुवादों की सहायता से वेद पढ्ने बाले लोग पक्षपात छोड़ने पर भी 
इस सूच्मता के जानने में समय लगाएंगे । ; 

- १. द्वितीय संस्करण, ए० ६४ । तया देखो, मै० ४० ४।१।१०॥ 
` ` २, मनुरिन्द्रमत्रवीत्‌ । मै० सं० ४।८।१॥ + 


२७४ 
टिप्पण--इम अपने भारतवर्ष 


“सिन्धुमरु के नीचे और सुराष्ट्र से ऊ 
द.) अरब उस स्थान के सर्वथा समीप 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २७५ 


असुर ऋषि-इन्द्र ही नहीं, पणयोऽसुराः ऋग्वेद १०१०८ के १,३,५७ और ६ 
2 2 ® SS) मन्त्रों के 
ऋषि थे । उन्होंने वेद पढ़ा था । नाग जाति का जरत्कर्णं पेरावत सपे ऋग्वेद १०७६ का 
ओर अबुंद ` काद्रवेय सप १०६४ के ऋषि हैं। इन्होंने भी वेद पढ़ा था । त्वाष्ट्र विश्वरूप 
ऋषि था, वद वेद्‌ पढ़ा था, यह पहले पू० २४० पर लिखा जा चुका टै । 


. मारीस ब्लूमफीलड अमरीका के महोपाध्याय ब्लूमफील्डजी ने पिटीशन्ज़ 

का एक ग्रन्थ अंग्रेज़ी में लिखा था । वेद और चैदिक-परंपरा से न के क्य 
उन्होंने लिखा कि कात्यायन की ऋग्वेद सर्वाचुक्रमणी ( जिसके आधार पर हमने ऋग्वेद के 
पूर्वोक्त सूक्तो के ऋषि लिखे हैं ) में, ऋषियों के अधिकांश परिचय 'दिखाबटी इतिहास, 
आर बाललीला की कल्पनाए॑ हैं” ।' इसका खण्डन हमने अपने ऋग्वेद पर व्याख्यान नामक 
ग्रन्थ में पृ० ५३-६८ तक विक्रम संवत्‌ १६७७ में आज से ३० वषे पहले कर हिया था | 


ब्लूमफील्ड की घबराहट का कारण-वैदिक-ज्ञान को जाते विना, अपने को पण्डित मान 
कर लिखने का जो फल हो सकता है, वह व्लूमफीलड के लेख से स्पष्ट है। ऋषि मन्त्रों 
के बनाने वाले नहीं थे । वे इनके अर्था के द्रष्टा और विनियोग आदि बताने वाले थे । अतः 
यद्धे मन्त्र, एक मन्त्र अथवा एक सूक्त के अनेक ऋषि हैं । इस वास्तविक इतिहास से डर 
कर, और अपने कल्पित भाषाशास्त्र को असत्य होते देख कर, ब्लूमफील्ड ने कात्यायन के 
ऊपर कीचड़ उछाला है कात्यायन ने 'बाल-लीला की कल्पना' नहीं की, प्रत्युत श्रीमान्‌ पक्षपाती 
ब्लूमफील्ड ही बाललीला कर रहा है । कात्यायन आदि मुनियो ने ऋषिदृत्त सुरक्षित रख 
कर भारतीय इतिहास पर महान्‌ उपकार किया है । 


जिस कात्यायन का गुरु शोनक था, जो कात्यायन आश्वलायन का सहपाठी ओर 
पाणिनि आदि का लगभग समकालीन था, जिस कात्यायन ने उन विद्वानों के दशेन किये थे, 
जो साक्षात्‌ वेद व्यासजी के शिष्य थे, वह कात्यायन बाललीला की कल्पना करता है, यह 
लिखना, सारी भारतीयता पर आक्षेप करना है । पे योप और अमरीका के लेखको, सावधान 
हो जाओ, अब तुम्हारी वृथा बातों को उखेड़ कर परे फेंका जाएगा, ओर तुम्हारे मिथ्या 
अभिमान के टुकड़े किए जाएंगे । 


जेल्वल्कर द्वारा ब्लूमफील्ड के एक पक्ष का खरडन--हमारे ऋग्वेद पर व्याख्यान के लिखे 
जाने के दो वषे पश्चात्‌ पदा के महोपाध्याय श्री बेल्वल्करजी ने इस विषय पर लिखा 


Can we suppose that the names of the Reis given by the 
Anukramnis were based upon an authentic tradition ? There are many 
facts pointing the other way, one of them being the circumstance that 
an identical Vedic stanza occuring in two diferent portions of the 

Samhits is at times ascribed to two different seers. On the other hand 
MR ss SE EN SER NI न नतनतननन्ल्ललन+ 


1, The statements of tho Sarvanukramni, ascribed to Kstysyana, and its commentary, 
the Vedirthadtpiks of Sadagurushishya, betray the dubiousness of their suthorils y 
in no particular more than in relation to the repetitions. As is generally known 
their account of the authors of the hymns is based in part upon slender stock of 
1700 tradition as ६0 the chief families of Vedic poets. But their more precise 
iafements shrink for the most part into. puerile inventions. Especially, the 
Anukramni finds ii in its heart 10 assign, with unruffled insouciance, Ce the 
game verse fo two or more authors or to ascribe it to two or more divinities, 
according as it occurs in one book 07 another, in 010 connexion Or another. (Rigveds 
Repititions, M. Bloomfield, 0. 634.) 
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२७६ भारतवषे का बृद्ददु इतिहास [ एकादश 


i i i list has been merely the 
it is too much to believe that the entire Resi 
Teo and unscrupulous fabrication of ४ crafty priesthood. 


लेख के प्रथमाँ में ब्लुमफील्ड की भूल का दोदरानामात्र है।इस 
विषय Joe जात नहँ RR आहे आधे भाग में उन्होंने ब्लूमफील्ड के साथ 
मतभेद । यह भाग उचित है । 
अपना च वहीचा. च वेद का का । इन्द्र के समकालीन सोम, वायु, विवखान, 
चेद्‌ के पण्डित थे। 
नारद और विरोचन भ वों और दैलयों के पिता दीर्घजीवी कश्यपजी बेद 
के शाता था । उनके श्वसुर दक्ष प्रजापति भी वेद्‌ को जानते थे। प्रजापति कश्यप ने ही इन्द्र 
आदि को वेद्‌ पढ़ाया था वेद श्रुति को प्राजापत्य श्रुति कहते ही इसलिए हैं कि वह श्रुति 
प्रजापति के प्रवचन की है-- 
प्राजापत्या श्रतिनित्या तद्विकल्पास्त्विमे स्मरताः | वायुपु० ६१।७५॥ 
प्रजापति का काल--जैमिनीय ब्राह्मण में एक महत्त्वपूणे सुचना है-- 
अथ रौहिणकम्‌ । एतेन वै प्रजापतिरेकशफानां पशूनां काममारोहृत्‌ । तद्यत्‌ काममारोइत्‌ तद्‌ रौहिणा- 
कस्य रोहिणकत्वम्‌ । कामं पशूनां रोहति य एवं वेद । यथा ह वा इम आरण्याः पशवो सुगा एवंमत5प्र एकशफाः 
पशव आए: । तानेतैरेव रोहिणकस्य किट्किराकारैग्रौमम्‌ उपानयत्‌ ।२।१४॥ 
अर्थात्‌ अब रौदिणक साम । इस साम से प्रजापति एकशफ पशुओं को प्राप्त हुए । 
«० जैसे ये जंगल के पशु, मृग आदि थे, इसी प्रकार पहले दिनों में पशु एक शफ थे। 
[गो आदि पहले फटे हुए खुर वाले न थे, घोड़े के समान एकशफ थे । ] प्रजापति डन पशुओं 
को ग्रामों में लाए । 
गो आदि जिस काल में एक शफ थे, उस काल में प्रजापति कश्यप वेद जानते थे। 
यह काल कब था, इसकी पूरी खोज अभीष्ट है ।` 
पितर--प्रजापति कश्यप के प्रारंभ के काल में इस भूमि पर एक पितर जाति निवास 
करती थी। वायुपुराण ८३।१२१ में लिखा है--पितृणामादिसर्गस्तु, वे पितर वेद के ज्ञाता थे। 
ते० ब्रा० २।३।८ के अनुसार असुरों के पश्चात्‌ पितर उत्पन्न हुए। 
1, Second Oriental Conference, Calcutta, 1922, p. 6. 
२. पहले प्रथिवी ऋचा थी, मैत्रायणी संहिता २।६।६। पहले वीरुध सूखते न थे, मैत्रायणी संहिता १।६।३॥ 
पहले पुथिवी शिथिल अर्थात्‌ पिघला अवस्था में थी, और उसमें पर्वत तैरते थे, मेत्रायणी सं० १।१०।१३, 
ये भवस्थाएं प्रजापति ब्रह्माजी के काल की दे । | 
दरिद्रा आसन्‌ पशवः कृशाः सन्तो व्यस्थका: । | 
. समायनस्य दाच्ञायां समस्यन्त मेदसा॥ इति ॥ तां० त्रा० १४।१६।७॥ 
पशु पहले कुरा = छोट भर अस्थि-विना थे । सोमपुत्र बुद्ध की दीक्षा में उन पर मांस आया । 
व्यस्थकाः, पाठ रहने से छन्द में एक रचर न्यून हो पा है। अतः पुराना पाठ वियस्थकाः था । 
( देखो, श्री पं० युधिष्ठिरजी मौमांसककृत--संस्कृत व्याकरण शाख्न का इतिद्वास, भाग १, ० २१। ) 
डाक्टर कालेण्डजी को ताण्ड्य ब्रा० के अंग्रेजी अनुवाद में यह शोष नही सभी । 
पहले पशु एकरूप रोहित ही थे, जै० त्रा० -१।१६०॥ पश्चात्‌ श्रेत, रोदित और कृष्ण दो गए । 
संसार के इतिहास में पूवोक्त बातों की प्रोधा अत्यन्तं आवश्यक दै । 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २७७ 


स्वायंभुव मनु--कश्यप प्रजापति से बहुत पहले खायं के 
उन्होंने षेद के आधार पर अपना धर्मशात्र रचा, जो अब नकल पक 
स्वयंभू जह्म--योगज शक्ति से खयं शरीर धारण करने वाले वर्तमान सृष्टि के ये 
थे, जो वेद्‌ के देने वाले थे । हमने इस बृहद्‌ इतिहास में इनका न्यूनात्‌ न्यून w+ 
१४००० वषे पूवे रखा दै । वस्तुतः यदद काल अधिक पुराना हो सकता दै । पर इतना सत्य दै 
कि इमारे-निर्दिष्ट काल से न्यून किसी अवस्था में भी नहीं हो सकता। वेद उस काल से 
विद्यमान है । इसमें अणुमात्र सन्दे नहीं । विकासबाद के अधिकांश अनुत परिणामों से जो 
विद्वान्‌ विमोद्दित नहीं, वे हमारे पक्ष की सत्यता को जान लेंगे। . 


२. देव युग 


भारतवर्ष का इतिहास अपूणे रहता है, जब तक उस में देवयुग का स्पष्ट चित्र उपस्थित 
न दो। भारत ही नहीं, संसार भर का मूल इतिहास इस देवयुग के वर्णन के बिना; अधूरा 
है । देवयुग का अस्तित्व एक ऐतिहासिक तथ्य था । उसकी ओर आंखें बन्द किए रहना 
एक भारी भूल और दुराग्रह है । देव युग का उल्लेख इतिहास के आधारभूत पुरातन ग्रन्थों 
में उपलष्ध होता है-- 
( क ) पश्चिमोत्तर शाखीय वाल्मीकीय रामायण बालकएड सगे ६ में लिखा है-- 
एवं स देवप्रवरः पूर्वं कथितवान्‌ कथाम्‌ । सनत्कुमारो भगवान्‌ पुरा देवयुगे प्रभुः । १२ ॥ 
(ख ) तद्वैवं विद्वान्‌ त्राह्मणस्सहर-सहत्त देवयुगानि उपजीवति । जैमिनीय ब्रा० २।७५॥ 
(ग ) आयुर्वेदीय काश्यप संहिता शारीरस्थान में आदि युग, देवयुग और कृतयुग के 
भेद मिलते हैं । 
( घ-च ),देवयुग विषयक तीन प्रमाण महाभारत से पृष्ठ १५४, १५५ पर दिए गए हैं। 
( छु ) एक और प्रमाण महाभारत शान्तिपवे अध्याय ३ में मिलता दै-- 
सोऽत्रवीददमासं प्राग्‌ ग्रत्सो नाम महासुरः । 
पुरा देवयुगे तात स्रगोस्तुल्यवया इव ॥१६॥ 
( ज ) तदा देवयुगे तात वाजिमेधे मद्दामखे । 
अग्नेजन्म तथा अंत्वा शारिडल्यस्य महात्मनः ॥ हरिवंश, १।१८।६२॥ 
पूर्वोक्त बरन देवयुग-विषयक हैं । ब्राह्माण-प्र्थ इस बेन से परिपूरित हैं । इस सूच्म 
तथ्य को न समझकर योरुप के संर्कताध्येता लेखकों ने ब्राह्मण ग्रन्थों को “माईथालोजि” 
अर्थात्‌ मिथ्याकलिपत कथाओं का भण्डार प्रसिद्ध कर दिया है।इस एक अन्रुतवाद से 
भारतीय जातीय का महानाश हुआ है । ऋषि लोग कढ्पित और असत्य बातें लिखते थे, उन्हें 
सत्य इतिहास का ज्ञान नहीं था, ये अनगैल-वाद्‌ अब अधिक नहीं ठहरेंगे। 
देव युग के इतिहास पर कई खतन्त्र ग्रन्थ लिखे जा सकते हैं । भारतवषे के जिस 
प्राचीन इतिहास में इस देवयुग का वणेन नहीं होगा, वद्द इतिद्दास कल्पित समभा जाएगा । 
देव-धुग के प्रधान व्यकि--देवयुग के अनेक प्रधान पुरुषों का वणेन गत अध्याय में दो 
चुका दै। देवों के सूल पुरुष कश्यप प्रजापति और दक्ष प्रज्ञापति थे। दीर्घजीवी नारद्‌ का जन्म 
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२७८ भारतवर्ष का दृद्दद इतिहास : [ एकादश 


उसी काल में हुआ था। मद्दादेव शिव और धन्बन्तरिजी उसी काल में थे । अधिक महा पुरुषों 
का उल्लेख यथास्थान होगा | देवयुग का काल-परिमाण भावी खोज स्पष्ट करेगी ।. . 
निरुक्त १२।४१ में देवयुग शब्द प्रयुक्त हुआ हे । - 
२, कृत युग 
७ काश्यप संहिता के अबुसार देवयुग के पश्चात्‌ कृतयुग था । वाल्मीकीय रामायण में 
भी इसका संकेत दै-- | 
आसन्‌ कृतयुंग राम दितेः पुत्रा मद्दाबलाः । बालकाण्ड ।४१।१४॥ 


अन्य ग्रन्थों में इनका स्पष्ट भेद उल्लिखित नहीं दै । संभव है प्राचीन ग्रन्थों के मिलने 
पर ये भेद अधिक खुलें। कृत युग की ऐतिहासिक घटनाओं का वणेन यथास्थान होगा । 
४. त्रेता युग 
. वैबखत मजु से त्रेतायुग का आरंभ निश्चित है ।' सोम-पुत्र बुध, बुध और इला-पुत्न 
पुरुखा, तथा इच्चाकु आदि इस काल के ग्रधान पुरुष थे। यज्ञकर्म का विस्तार त्रेता युग में 
हुआ । सुएडक उयनिषद्‌ में स्पर कहा ढै-- 
तदेतत्‌ सत्यं मन्त्रेषु काशि कवयो यान्यपश्यन्‌ तानि त्रेतायां बहुधा संततानि ।१।२।१॥ 
अर्थात्‌ यदृ सत्य है, पुरातन ऋषियों ने मन्त्रों में जिन कमों का विनियोग आदि 
देखा, वे कर्म त्रेता में बहुत रूपों में विभक्त हुए | 
वायुपुराण अध्याय ६१ में इसको स्पष्ट रूप में कहा है-- 
Sr sep त्रेतायां स महारथः । एकोऽग्निः पूवेमासीद्वे ऐलखीरतानकल्पयत्‌ ॥२८॥ 
अर्थात्‌ पदले जो अशि एक था, तेता में उस महारथ पुरूरवा पेल ने उसे तीन भागों 
में विभक्त कर दिया । 
तद्चुसार त्रेता में कर्म का महान्‌ विभाग हुआ । उपनिषद्‌ के पूर्वोक्त वचन का यथार्थ 
अर्थ बहुत थोड़े भाष्यकारो ने पूणे रूप से समभा है। त्रेता की यह बड़ी प्रसिद्ध घटना है । 
त्रेता के राजाओं के महान्‌ कर्म आदि यथा स्थान लिखे गए हैं । 


५, त्रता-द्वापर की सन्धि ( विक्रम पूर्व ५४०० वर्षे ) 


भारतीय इतिहास में यह निश्चित काल है. । इस विषय के निम्नलिखित र्छोक महाभारत 
में पढ़ने योग्य हैं-- 
त्रेताद्वापरयोः सन्धो रामः शञ्रस्रतां वरः । 
: असकृत्पार्थिवं क्षत्रं जघानामर्षचोदितः ॥ आदिपर्व २।३॥ 


१. पार्जिटर का मत कि त्रेतायुग सगर से आरम्भ हुझआा--ग७ पफछ०& began approximately with 
88228 (“7० १७७ ) सवंथा अशुद्ध दै । पार्जिटर की ऐसी भूल अचम्य दे। . . . - 
२. ताण्ड्य त्राझण २४।१८।२ में लिखा है--देवा वै बरात्याः सत्रमासत बुधेन स्थपतिना । अथ-हेतेन देव्या 


जात्या इंजिरे । तेषां बुधः सौम्थः स्थपतिरास। बौधायन ओततसू में ताएड्य के वचन की प्रति ध्वनि दै। 
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अर्थात्‌-त्रेता द्वापर की सन्धि में शञ्जधारियों में श्रेष्ठ भागव राम हुआ । 
उसने अनेकवार क्षत्र को मारा | जञामद्रन्य राम ने अन्तिम अर्थात्‌ इक्कीसवों वार प्रेता भ 
की सन्धि के आरम्भ में त्षत्र-नाश किया। जामद्रू1 राम बहुत दीर्घजीवी महर्षि था त 
बात को न समझकर पाजिंटरजी को बहुत भ्रम हुआ है । उन्होने लिखा दै ति 


न 


२७६ 


अध्याय ] 


् Rima Dasrathi lived in the interval between the Treti and 
Dvipara ages To Rima Janadagnya is assigned the same position 
and the references say he lived in the 1014 8४९, ... ... 


। TT TR 7 V1 
particularization is clearly wrong, for Rama Jamadagnya was avowedly 
"0... ..« ««« १ and the allegation that he destroyed all Kshatriyas off the 


earth twenty one times is wholly incompatible with the story of Rima 
Dashrathi. 

अर्थात्‌-दाशरथि राम और परशु-राम की समकालिकता सिद्ध नहीं हो सकती । 

एक पाजिटर क्या, सैकड़ों विद्वान्‌ जो ऋषियों की दीर्ध आयु को नहीं जानते, इस 
विषय को पूरा नहीं समझ सकते | त्रेता से लेकर महाभारत युद्ध तक जञामदग्न्यजी जीते रहे । 
' इस क्षत्रनाश के पश्चात्‌ इसी सन्धिकाल में दाशरथि राम का जन्म हुआ-- 

सन्धौ तु समनुप्रप्ते त्रेतायां द्वापरस्य च । 
रामो दाशरथि भूत्वा भविष्यामि जगत्पतिः ॥ शान्तिपवं ३४८।१६॥ 
अर्थात्‌ त्रेता और द्वापर की सन्धि के प्राप्त होने पर दाशरथि राम हुए । 


दूसरी गणना-- एक विभिन्न गणना के अनुसार त्रेता द्वापर की सन्धि - के समय चौबी- 
सवां युग था | परलोकगत श्री पण्डित शिवद्त्तजी का मत है कि इसका अभिप्राय राम को 
२४वें त्रेता के अन्त में रखने का द्वै । यह मत ठीक नहीं । पुराण का पूर्वापर पाठ इस आशय 
के अनुकूल नहीं । चौबीखवें युग का अभिप्राय जानना चाहिए । हरिवंश में लिखा है-- 

चतुविश युगे चापि विश्वामित्रपुरः सरः । राज्ञो द्शरथस्याथ पुत्रः पद्मायतक्षणः ॥२ १॥ 

लोके राम इति ख्यातस्तेजसा भास्करोपमः ।२२।१।४१॥ 


अर्थात्‌-चोषीसवें युग में राम और विश्वामित्रजी हुए । 


राम के समकालिक रामायण ग्रन्थ के कर्त्ता भागव वाल्मीकिजी थे | उनका सूल नाम 
ऋत्त था| उन के विषय में वायुपुराण में लिखा है 


पारिवर्ते चतुविशे ऋच्तो व्यासे! भविष्यति ।२३।३०६॥ 
अर्थात्‌--चोबीसवें परिवते ( चक्र ) में ऋच्ष [ वाल्मीकि ] व्यास दोगा । 


यदि इस युग और परिवते का रहस्य स्पष्ट होजाए, तो इतिहासं को सम्पूणे काल क्रम 
ठीक हो जाएगा । पुरातन आचायों ने गणना का कोई निश्चित क्रम ध्यान में रखा है। यथा 
1. ALH.T.p.1T7, Trey oi SN 
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२८० भारतषषे.का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 
२४ वें परिवते में ऋतच्त--वाल्मीकि - व्यास था । 
२). ४ वासिष्ठ शक्ति न 

पराशर ११ ११9 
र 9 न र _जञातूकण्ये (पराशर-श्राता) » „» 
२८ चे i ११ कृष्ण द्रपायन (पाराशये) ११ ११ 


| थे । इस गणना में त्रेता और 

. वाल्मीकि से कृष्ण दपायन तक ४ परिवते व्यतीत हुए 
द्वापर को २८ परिवर्तों = चक्रों में बांटा है । भारतीय इतिहास का वह मद्दान्‌ विद्वान्‌ होगा, 
जो इस गणना को स्पष्ट करेगा | 

. युगपरिवतन अथवा युग-सन्धि के समय अनेक दुघेटनाएं होती हैं । उनका वृत्त 
निम्नलिखित दो .छोकों में दै 

( क ) त्रेता द्वापरयोः सन्धो रामः शत्रश॒तां वरः । 
झसकृत पार्थिवं ततत्रं जघानामषेचोदितः ॥ आदिपव २।१॥ 


( ख) त्रेताद्वापरयोः सन्धो पुरा देवव्यतिक्रमात्‌। 
अनावृश्टिमद्‌ घोरा लोके द्वादशवार्षिकी ॥ शान्तिपव १४१।१३॥ 
अर्थात्‌-तरेता द्वापर की सन्धि में भार्ग राम ने अनेक वार क्षत्रिय नाश किया। तथा 
उस समय बारह वषे की घोर अनादि हुई । 
कुल नाशक पुरुषाधम--जिस समय भगवान्‌ कृष्ण दूत बन कर हस्तिनापुर जाने लगे, 
उस समय पाण्डव भीमसेन उनसे कहता दै-- 
हे मधुसूदन, अठारई राजा प्रख्यात हैं जो कुलंघांतक थे । 
धर्म के पर्यायकाल' अर्थात्‌ कृतयुग की समाप्ति पर असुरों मै कलि उत्पन्न हुता । 
तथा १७ राजा [ त्रेता ] युग के अन्त में हुए-- 
हु युगान्ते कृष्ण सभूताः कुलषु पुरुषाधमाः ॥ उद्यागपव ॥ 
१७ राजाओं के वंश भीम ने गिनाए। इन वंशों के पुरातन वृत्त इतिहास की 
श्टछुला को जोड्ने का काम देंगे । 


६. पृथ्वी पर आयुर्वदावतार ( द्वापर आरम्भ). 


भारतीय इतिहास में आयुर्वेदावतार की घटना अत्यन्त महत्त्व पूण है। पहले सम्पूण 
आयुर्वेद देवलोक में था । श्री ब्रह्माजी, दक्ष प्रजापति, अश्विद्यय, और देवराज इन्द्र परम्परा में 
आयुर्वेद के शाता थे। अश्विद्वय, अर्थात्‌ नासत्य और दक्ष, घूमते रद्दते थे और लोगों की 


चिकित्सा करते थे ।' उन की छपा से मनुष्यों में आयुर्वेद का शान था, पर सर्वाङ्गपूणे नहीं । 


१, पयाँय का एक अथै- अवान्तर-प्रलय दै । चतुयुगान्त पयोये--हरिवंश १।४२।१७ पर नीलकण्ठ टीका 
करता दै--भन्तपयौये चरमेऽवान्तर प्रलये । 

२. भश्वियों ने भमृत प्राप्त करने के लिए चीरसागर के पास के चन्द्र और द्रोण पतां पर झोषधियाँ उगाई । 
अश्वियों ने मागव च्यवन की चिकित्सा की । उन्होंने भरण के पुत्र शवेतकेदु का किलास रोग दूर किबा। 
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आयुर्वेद का सर्वाज्ञपूरों शान भरद्वाज ऋषि की कृपा से मानब संसार मे फेला 
a 3 । इस का इतिहासं 
पा णा वाद पर वज़-पहार है । इसका स्पष्ट इतिवृत्त वायुपुराण के प्रमाण से आगे 


द्वितीये दापरे प्राप्ति सोनहोत्रः प्रकारिराद्‌ । पुत्रकाभस्तपस्तेपे तपो दीर्घतपास्तथा 
तस्य गेहे समुत्पो देवो घन्चन्तरिस्तदा । काशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशकः णा 
आयुर्वेद भरद्वाजश्वकार सभिषकाक्ियभ्‌। तमष्टधा पुनर्व्यस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२२॥ 
श्र्थातूं-देबयुग का धन्वन्तरि द्वितीय द्वापर के प्राप्त होने पर काशिराज शौनहोत्र के 
घर योगज-शक्ति से अन्मा। उस समय भरद्वाज ने भिषक वे 
आठ तन्त्रो मै विभक्त करके शिष्यों को पढ़ाया । शिण उ र रा 


यायु के अनुसार सौनद्दोत्र का बंश-वृत्त निम्नलिखित है-- 


तर म 
केतुमान & 
दिंबोदाल = भीमरथ दिवोदास 


प्रतदेन प्रतदेन 5 
_. वायुपुराण के जो श्लोक पूर्व उद्धृत किए गए हैं, बही 'शोक हरिवंश १२६ में मिलते 
हैं। वहां एक स्छोक के पाठ में थोड़ा सा अन्तर है- २ 
आयुर्वेद भरद्वाजात्‌ प्राप्येह भिषजां कियाम्‌ ।२७। 
अर्थात्‌-दिवोदास धन्वन्तरि ने अपने मानव जन्म में भरद्वाज से आयुर्वेद प्राप्त किया। 
अहाण्डपुराण उपो० पा० ३६७२४ का पाठ भी, भरद्धाजात्‌ है। इससे निश्चित होता 
द्वै कि धन्वन्तरि ने भरद्वाज से ज्ञान प्रात किया । 
हिमालय पर ऋषि-सम्मेलन--चरक-संहिता, सुत्रस्थान, अध्याय प्रथम में लिखा है- 
दिमवान के शुभ पाएव में ऋषि, महर्षि एकत्र हुए | संसार में विप्नभूत रोग बढ़ रहे हैं । रोग 
नाश का पूर्णोश्ञान अश्वियों के शिष्यं इन्द्र के पास है. । अतः-- 
स वद्धयाते शमोपायं यथावद्‌ इन्द्प्रभुः। कः सहस्लाक्षभवनं गच्छेत्‌ प्रष्ट शाचौपतिम्‌ ॥ १८ ॥ 
अहदमर्थ नियुज्येयम्‌ अत्रेति प्रथमं वचः । भरद्वाजोऽब्रवीत्‌ तस्मादू ऋषिभिः स नियोजितः ॥ १३ ॥ 
स॒ शंक्रमवनं गत्बा सुरषिगणमध्यगम्‌ | ददश बलहन्तारं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ९० ॥ 
अर्थात्‌--ऋषियों ने कहा, वद्द अमरपति इन्द्र रोगों के शम का उपाय यथावत्‌ कहेगा। 
देवलोक सुमेरु पर स्थित सहस्राक्षइन्द्र के भवन को कोन जाए । भरद्वाज बोला, मैं इस बात 
३६ | 
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। उसने बल (36108 of Mesc- 


२८९ 


के.लिए अपने को लगाऊंगा । भरद्वाज इन्द्रभवन में पहुंचा 
०81119 ) दैत्य के इन्ता इन्द्र' को देखा । . । Ee 
| __देवगुरु आङ्गिरस बृहस्पति ऋषि का पुत्र भरद्वाज 
ऋषियों के प्रस्ताव पर वह सहसा बोल उठा, मैं 
गा इन्द्र और भरद्वाज का प्रे पूव १०२७३ पर लिखा गया है भ्रेता के अन्त मै भरद्वाज 
जाऊंगा । इन । | | कलम 
ने आयुर्वेद का संपूर्ण-शान इन्द्र से प्रात कर लिया था | डोल ति 
त्‌ तरेता-द्वापरं का. सन्धिकाल व्यतीत हो- गया । इत 


= पे 
`. ` भरद्वाज और राम--इसके पश्चा 
सन्धिकाल के अन्त में दाशरथि राम जन्मे । दाशरथि राम वनवास की यात्रा पर जारहेः थे । 


बे लद्दमण को कहने लगे | 
गङ्गा-यमुना के संभेद = 
भरत राम को मिलने वन 

वह परमर्षि परम विज्ञानवेत्ता था । उसने 

दिए । भला, आज कौन इतना विज्ञान जान 


{तष्ट दो जाएंगे । 
थि राम द्वितीय द्वापर तक जीवित थे । तब दिवोदास के पुत्र काशिराज प्रतदेन 


का जन्म दो चुका था । प्रतदैन और दाशरथि राम मित्र थे ।` 

पुनवेसु आत्रेय, धन्वन्तरि और भरद्वाज आदि विद्वान्‌ लगभग एक काल में जीवित 
थे। इन मै से भरद्वाज बुत अधिक दीघेजीबी था। पुनवेसु तेय ने, १. अशिवेश, २. भेल, 
३. जतूकर्ण, ४. पराशर, . हारीत और ६. क्षारपाणि को आयुर्वेद का उपदेश किया । 

. अझ्लिवेशजी द्रपद और द्रोण के गुरु थे। ऋषि होने से वे दीघेजीवी हुण । उन्होंने 
घनुवेद और आयुर्वेद में मति-विशेष प्रकट की । 'आझिवेश्य. श्रौतसूत्र उनका उपदिष्ट प्रतीत 
होता दै । यह उन के जीवन के अन्तिम दिनों का ग्रन्थ दै । अझिवेश के आयुर्वेदं तन्त्र का 
संस्कार वैशम्पायन-चरक ने किया। ' | | 

कै जतूकरो अथवा जातूकण्य जी व्यासजी के चचा और पराशरजी व्यासजी के छ पिता 
थे । जतूकण और पराशर दोनों आयुर्वेद के आचार्य थे। मुनि द्वारीत ने आयुर्वेद संहिता 
और धर्सेसूत्र नामक दो महान ग्रन्थ रचे । ये रचनाएं द्वापर के अन्तिम दिनों की हैं । 
- कैसा क्रमबद्ध इंतिहाँस है। ऋषियों की दीर्घायु को न समझकर तथा मिथ्या भाषा- 
आदि के कारण पाश्चात्यों ने भांप्तवर्ष'को कहीं का नहीं रहने दिया। | | ह. 
रुडल्फ इलि और कीथ-इंनेलिं और कीथ प्रभति अनेक पाश्चात्य लेखक श्रा 
चरक-संद्िता कोश्तुषार-कुल के चरकःसंदिता को-तुषारःछुल के महाराज कनिष्क के सभ्य चरके की रचना शाल कनिष्क के सभ्य चरक वैद्य की रचना मानते हैं. । 


भरद्वाज का इन्द्रभवन जाने का कारण 
था। बह इन्द्र का घनिष्ठ मित्र थां । अतः 


मेल पर प्रयाग के समीप भरद्वाज का आश्रम दिखाई देता दै।इति। 
न जा रहे थे। भरद्वाज ने सेना सद्दित भरत का आतिथ्य किया । 
ने सहसा हाथी, घोड़ों के लिए घनस्पति उत्पन्न कर 
ता है | वर्तमान काल के अल्प झानी लोग इसे गप्प 


१. यह श्ट वही नेता के आरम बाला देवासुर-संभाम वाला बल-इन्ता इन्द्र था । वह, वरतुतः, बहुत दोर 

` होती था । वैशम्पायन आदि इस.तथ्य को जानते थे । कक 
19 २, देखो, हमारा, भारतवर्षे का इतिहास, द्वि० सेन प ११७। 
' ११, इस विषय में हम पूरा निश्चय नहीं कर पाए। रे 
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अध्याय ] भारतीय इति दास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २८३ 


इसका खण्डन हम पद्दले कर चुके हैं ।' ऐसे लेखकों और उनके उच्छिष्ट ३ लें“ 

नहीं किया कि चरक-संहिता स्वतन्त्र रचना नहीं दवै । चरक ने गिल लक पदक दार 
मात्र किया । डसने|अग्निवेश के तन्त्र का रूप सवेथा नहीं बदला, प्रत्युत उसका अधिकांश 
भाग यतुर्किचित्‌ परिवर्धित रूप में वर्ता । अग्निवेश ने भी इस तन्त्र को स्वतन्त्र नहों 
बनाया । उसने पुनवेसु आत्रेय का उपदेश इसमें उपनिबद्ध किया | आत्रेय के विषय में भदन्त 
अश्वघोष अपने चुद्धचरित १।४३ में लिखता है-- बक म 


चिकित्सितं यञ्च चकार नात्रिः पश्च त्तदात्रेय ऋषिजंगाद । 


अर्थात-- चिकित्सा का जो ग्रन्थ अत्रि नहीं लिख सका, उसके पुत्र आत्रेय ने उसका 
उपदेश किया । | 

अब सोचने का स्थान है कि इस विषय में हनेलि, कोथ अथवा राय चौधरी का मत 
माना जाए, अथवा उनके चरक-संहिता के कल्पित कर्ता चरक के सहकारी अश्वघोष का. 
आश्चर्य है, इन लोगों की बुद्धि पर | कनिष्क की राजसभा का चरक, चरक-संहिता जानने 
से चरक कहाया, वह इस संहिता का रचयिता या प्रति-संस्कर्ता नहों था । 


संक्षेपतः इतना तथ्य ध्यान में रखना चाहिए कि आयुवेद की अधिकांश मूल 
संहिताएं भारत-युद्ध से पहले रची जा चुकी थीं। आयुर्वेद का अवतार त्रेता के अन्त मै हुआ। 
भारतवर्ष के सांस्कृतिक इतिहास के लिए यह कालक्रम मूलाधार का काम देता है। यदद 
आयुवेंद-क्षान की महिमा है. कि. ऋषि. लोग. दो-दो, तीन-तीन सहस्त्र वषे पर्यन्त जीवित रहे। 
वर्तमान संसार की शरीर-सम्बन्धी विद्याएं आयुर्वेद के सम्मुख कोई मद्दख नहों रखतों। 
यदि कोई कहे, सम्प्रति कोई वैद्य दीधे-जीवी क्‍यों नहीँ द्ोता, तो इसका उत्तर अत्यन्त सरल 
आर सीधा है । राजाश्रय के विना कोई विद्या अपना पूरा फल नहीं दिखा सकती, अतः 
ऐसी मांग व्यर्थ हवै । 


१. भारतवर्ष का इतिहास, दि० सँ. ए० १५७। . 
२, (क ) औ हेमचन्द्र राय चौधरी, ऐन एडवान्सड हिस्टरी भाफ इण्डिया, अध्याय ६ के अन्त में, प० 
, १४२ पर्‌ लिखते हे tS 


The epoch of the Kushanas produced the great work of As'vaghosha,.......s.oorerresrnenne 
Among other celebrities of the period mention may be made of Charaka, 50817, ५५६५० 


( ख ) श्री ए, सदाशिव अल्तेकरजी, ए न्यू हिस्टरी आफ दि इण्डियन पीपल, सन्‌ १६४६, अध्याय २०, 
पृ० ४१६ पर लिखते हैं-- न्य 

The 0606109189 - 8000018 and the Sushruta-samhits, which had practically assumed ६1017 

present form towards the end of the 2nd CS A.D. ‘ 
दोनों लेखकों ने यह नहीं सोचा कि विक्रम से कई सो वषे पूर्व चरक-संहिता के बतैमान रूप पर 
भाष्य भोर वार्तिक लिखे जा| चुके थे । सत्य हे--गताचुगातिको लोकः । योरुप के पक्षपाती लेखकों ने 

= 
जो “जह्म-वाक्य” कह दिया, वह सब सत्य होना चाहिए। सुश्रुत घन्वन्तरि का शिष्य था । भार 
- जरकेसंहिता का वतमान रूप वैशाम्पायन-चरकदत्त ह  . 
` २, यह ईश्वरीय चमत्कार है, कि इम राजाभय के बिना इस इतिहास लिखने में सफल हो रह हैं । 
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२८४ . भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 
» € 
७, व्यास का चरण-प्रवचन ( भारत-युद्ध से १००-१४५१ वर्षे पूर्व ) 


आन्ति का सतत-परिकथन, हानिकर- होरेस हेमन विल्सन ने सन्‌ १८४० में ह प्रकट 
किया कि विष्णु-पुराण सन्‌ १०४५ के समीप रचा गया। इस भूल का खण्डन होगया । तब 
भी अनेक लेखक इस भूल को दोदराते रहे | इस बात को उपस्थित करके विन्सेएट ए. स्मिथ 


लिखता दै-- निक की 
The persistent repitition of Wilson 8 mistake......... ० 
अर्थात-विल्सन की भूल के निरन्तर दोहराए जाने से"''""''"। 


ब्यास-विषयक भ्रान्ति--जिस प्रकार विल्सन की भूल निरन्तर दोहराई गई, उस प्रकार 
मोनियर विलियम्स आदि की व्यास विषयक भूल भी दोहराई गई । 


. . प्रतीत होता है, मोनियर विलियम्स की यह भूलमात्र नहीं थी । उसने अथवा उसके 
काल के समीप के किसी लेखक ने ज्ञान बूझकर यह भ्रान्त मत चलाया । वैबर अपने भारतीय 
बाऊुमय के इतिहास ( सन्‌ १८५२ ) में पाराशये व्यास को कल्पित व्यक्ति नहीं कहता उत्तर- 
काल के लेखकों ने देख लिया कि व्यास को ऐतिहासिक व्यक्ति मान कर उनके भ्रान्त-वाद्‌ 
ठहर नहीं सकेंगे, उनका प्रचारित भाषा-वाद्‌ अति शीघ्र छिन्न-भिन्न हो जाएगा तथा उनकी 
स्वीकृत संस्कृत घाङ्मय की तिथियां विश्वास योग्य नहीं रहेंगी, अतः मोनियर विलियम्स 
तथ्वा मेकड़ानल प्रभति ने भारतीय लोगों को अन्धकार में रखने के लिए बड़ी चालाकी से 


1. The aggregate of ६16 ६90 periods would be the Kali year 4146, equivalent to A.D. 
1045. Yishnu Purana, Eng. tr, Preface, p. OXI. (००. 1864) 
यह मूल पाठ इमने दिया है । 
2. E.H.T, 4th 60, 1924; p. 22. 5+ 
3. (३) Badarayana is very loosely identified with the legendry person named Vyass, M. 
Williams. Indian Wisdom (1876) p. LIT, footnote 3. | 
(b) The sage Vyass (‘separating, dividing’) whom the Indian tradition names as the 
collector, is the personification.:of the whole period and activity of collection. 
Adolf Knegi, the Rigveda (Eng. tr. 1886) Note 75 ; 9, 118. 

(0 In other words, there was no one author of the great epic, though with 8 not 
uncommon confusion of editor with author, 8० author Was recognized, called Vyasa. 
Modern scholarship calls him the Unknown, Vyisa for convenience. W. Hopkins, 
The great Epic of Indis (1901), 9, 58, 

(9) but this Vyasa is a very shadowy person. Jn fact bis name probably covers ३ guild of 
revisors and retellers of the tale. W. Hopkins, Indis Old and New (1901), 9. 69. 

(e) and traditionlly agoribed to one or the other of the legendry sages Badariyans and 
Vyasa. 14, D. Barnett, Brahma Knowledge (1907), 9. 11. 

(0 Vyasa Parasarya is the name of 8 mythical sage. A. A, Macdonell and A, 8, Keith, 
Vedic Index (1912), 9. 339. 
(g) Tradition, invented as the name of its author the designation Vyasa (‘arranger’). 
A. A. Macdonell, India’s Past, (1927) 5, 88, 
To Bamsnujs:the logendry Vyasa was the 5007, Ibid, p, 149, 
(0) Fantastic as is all the information imparted to us in the introduction to the Mahibharats 
about its supposed suthor,,.,.........,,,,.M, Winternitz. Indian Literature, (Eng. tr 921), 


? १४4. 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ 


२८५ 
भगवान्‌ कष्ण द्वेपायन घेद्‌ व्यास को कल्पित अ इतिहास से असिद्ध 
ब्यक्ति सिद्ध करने का इन्द्रजाल रचा । प व दु । 

भयङ्कर फल--इस ऐन्द्रजालिक झञ्भावात क 
समुदाय पर असाधारण प्रभाव पड़ा | भारत के वर्तमान 
ह ने “डिस्कवरी आफ्न इण्डिया” नामक ग्रन्थ सन्‌ १६४६ मैं सुद्रित किया। इस ग्रन्थ 
मै पाणिनि, कपिल तथा तथागत बुद्ध आदि अनेक पुरुषों की प्रशंसा तो मिलती दै, पर कृष्ण 
डपायन व्यास के विषय में एक पंक्ति भी नहीं मिलती । जो लोग भारत के महापुरुषों के विषय में 
इतना स शान ते हैं, घे भारतीयता के साथ कितना प्रेम रखेंगे | 
. . अण्णा &पायन के एक निवास-स्थान के विषय में बूनसांग--भगवान्‌ वेद-व्यास का प्रधान निवास 
स्थान हिमालय में था । पर वे कभी कभी अन्यत्र भी थे। 1 
(विक्स बत २ मिज। बास कर लेते थे। चीनी यात्री हा नसांग म 

__ बिहार में राजग्रद के समीप पर्वत के उत्तर की ओर एक पक i 
न्त पहाड़ी है । 

ऋषि सख ला था। उसके शिष्य अब तक वहां रहते हैं ।' इति। घला 
२ पाश्चात्या, ए स्वयंमन्य परिडतो, पे “वैज्ञानिक” का भयावद्द रव करने वालो, 

यह कुटिया कल्पित व्यास की थी छि <` 

हेमचन्द्र राय चौधरीजी--भगवान्‌ व्यास के अलौकि प्रन्थ महाभारत को न समकर, 

तथा दाप्किन्स आदि लेखकों में अन्धविश्वास करके राय चौधरीजी ने भारत-युद्ध काल के 

समीप के काल के इतिद्दास का एक संथा मिथ्या कलेवर बना दिया दै ।` | 


कृष्ण द्वैपायन ब्राह्मण-प्रवक्ता तथा भारत-संहिता-कर्ता 


' कृष्ण द्वेपायन और उनके चार शिष्यो सुमन्तु, जेमिनि, वैशंपायन और पैल तथा पुत्र 
झुकजी ने, अथवा सुमन्तु श्रादि के शिष्य-प्रशिष्यों ने बतेमान ब्राह्मण-ग्रस्थ प्रवचन किए, तथा 
अन्य अनेक शाल, सूत्र और इतिहास आदि प्रन्थ बनाए । व्यास और उनके शिष्यों का 
संसार पर महान्‌ उपकार है । उनकी कृपा से पुरातन संसार की विलक्षण ज्ञान-राशि का 
एक बहु-सूल्य अंश हमारे पास पहुंच पाया दै । 

भन्थ संकलन काल--इस प्रन्ध-संकलन का काल भारत-युद्ध से १००-१५० वष पूव था । 
इसका विस्तृत प्रतिपादन, वेदिक वाङमय का इतिहास, शाखा भाग, पू० २८, २६ पर हम 


कर चुके हैं । भारत युद्ध का काल कलियुग के आरम्भ से लगभग ३६ वषे पहले दै । अतः 
1. 


1 अंग्रेज़ी-शिक्षा प्रा भारतीय जन- 
( संवत्‌ २००७ ) महामन्त्री पण्डित 


To the north of the ४7886 mountain 3 0041188 solitary hill. Formerly the Rishi 
Vyass (Pi.yerso), (Kwangpo) lived here in solitude. By excavating the side of ‘the 
mountain he formed 8 10186, Some portions of the foundations are still visible. His 
disciples still hand down bis teaching, and the celebrity of his bequeated doctrine still 
remains, _ Beals tr. (ed. 1906) Vol. गा, p. 148. 

. ??, छ. ७.1. 5thed., 1950200. 1-7. 


३. पार्शिटर यपि सारो बातें नहीं समझ सका, तथापि शतनी बात ठीक सममा है कि बेदःराखाअणमन 
ारतयुद्ध से पूर्व हो चुका था-- 


He (Vyasr would probably have completed that work (of Vedic a abouta 
quarter of scentury 1660७ the Bhirsta battle, that is, about 980 3. 0. (4.7. छ, १, p. 318). 


पार्जि र ने भारतयुद्ध का काल ठीक नहीं समभा | उसकी लिखी अन्य भनेक बातें भी अशुद्ध हें, 
पर इतनी मात्र बात ठीक दै । 82 


पट 
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२८६ - भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकादशं 


शाखा प्रवचन विक्रम से ३०४४ + ३६ + १०० = ३१८१ वषे पूवे हुआ । जो लेखक भारत 
रा नहीं मानते, उन्हें भी भारत युद्ध का काल निणेय करके आगे चलना 
होगा । वर्तमान ऐतरेय, तैत्तिरीय, ( शतपथ ), जञेमिनीय और ताएड्य आदि ब्राह्मण ग्रन्थ उनके 
खीकृत भारतयुद्ध के काल से अवश्य पूर्व के दोगे। भारतयुद्ध काल का निणेय न करना और 
आफै ग्रन्थों की मनमानी तिथियां कहिपत करना ऐतिहासिकों का काम नहीं, दुराप्रद्वी पक्ष- 


पातियों का काम दे । | 

पाणिनि और वाजसनय रहण योग्य संस्कृतश्च गोल्डस्टकर का मत है कि पाणिनि 
बाजसनेयि-संहिता और ब्राह्मण को नहीं जानता था। ' कारण, ये रचनाएं पाणिनि से उत्तरकाल 
की हैं । अध्यापक राय चौधरी ने इस आधार पर अनेक परिणाम निकाले हैं । mee 
का यह मत सत्य नहीं । पाणिनि महाभारत को जानता था । महाभारत में याशवक्क्य के शत- 
पथ ब्राह्मण का स्पष्ट उल्लेख है । महाभारत का वह स्थान प्रक्षिप्त नहीं । अतः राय चौधरीजी 
कामतभीत्याज्य है। . 

बेद इस शाखा-प्रवचर्न से बहुत पूर्व विद्यमान थे । यदद पहले प्रमाणित किया जा चुका 
है। व्यास का वेद-चरण-प्रवचन और भारत-संद्विता-रचन, तथा वैशम्पायन का याजुष चरक 
शाखाओं का प्रवचन तथा आयुर्वेदीय चरक-संहिता और महाभारत-संहिता का प्रति-संस्करण 
आदि इस समय की प्रधान देन हैं । भारतीय इतिहास की मूलाधार बातों में यह एक महत्त्व 


विशेष की बात दे । पय 
८. नझजित्‌, दुल और निमि समकालिक 


. अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरीजी ने कुम्मकार जातक के प्रमाण से लिखा हे कि 
दुर्मुख उत्तर-पश्चालरथ का राजा था | उसकी राजधानी कपिल नगर थी । वद्द कलिङ्गराज 
करण्डु, गान्धार नझजित्‌ और वैदे निमि का समकालीन था । जैन उत्तराध्ययन सूत्र से भी 
रायजी ने इस अभिप्राय का लेख प्रस्तुत किया दै । 

उत्तराध्ययन सूत्र मौय काल के समीप का प्रन्थ दहै।” अत; उसके साक्ष्य की परीक्षा 
आवश्यक दे । of केक का 

(क) दुखे पाञ्चाल पा 

ऐतरेय ब्राह्मण ८२३ में लिखा है कि बृहदुक्थ 'आषि ने दुर्मुख पाञ्चाल को पेन्द्र मदाः 
भिषेक का उपदेश दिया! उसके फलखरूप दुमुख ने पृथ्वी जीती युधिष्ठिर के राजसूय यक्ष 
में संग्रामजित्‌ दुर्मुख उपस्थित था।'संग्रामजित्‌ विशेषण ऐतरेय ब्राह्मण के लेख को पुष्ट करता दै। 

बृददुक्थ कब हुआ, इसका ज्ञान निम्नलिखित वंश-परम्पराओं से दोगा, जो सर्वातु- 
क्रमणी के आधार पर बनाई गई हैं-- तै ु 

1. Panini, 1914, pp. 99, 100, 2, ९, छ. 4.7., 1950 9. 35, ,. + 

३. देखो पूब पृष्ठ ६३, प्रमाण १२। ४, समापवे ४१६॥.. ५. ऐ० ब्रा० ३५।८॥ 


८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


~ 
rea हे 
CF 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अध्याय ] भारतीय इतिद्दास तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ - २८४ 
व १. कुशिक अङ्गिरा ना 
३. गाधी सपे र 
३- विश्वामित्र. - मा शक्ति 
४, म इका || वामदेव ; FR 
५ जेता बृहदुक्थ ८ 


. इससे ज्ञात होता है कि बृहढुक्थ भारत युद्ध से १००-२०० पूर्व जीवित था | 
भारतयुद्ध में दुसुंख का पुत्र--यद्यपि भारत-युद्ध के काल में दुमुख का कहां नामोल्लेख नहीं 
मिलता, तथापि उसके पुत्र जनमेजय का नाम मिलता दै । जनमेजय सोमकात्मज था।' 


वह पाण्डव पक्ष की ओर से लड़ रदा था । कणे को सुनाकर आचाये कृप कह रहा दै, जिस 
युधिष्ठिर के ऐसे सहायक हैं, वद केसे पराजित हो सकता दै 


ृष्टयन्नः शिखर्डी च दोमुखिजनमेजयः । चन्द्रसेनो रुद्रसेनः कीर्तिधमा भरुवा धरः ॥ ३८ ॥ 
“बसुचन्द्रो रामचन्द्रः सिंचन्द्रः सुतेजनः । द्रुपदस्य तथा पत्रा द्रुपदश्व मद्दात्रवित्‌ ॥ ११ ॥ 


यहां स्छोक के द्वितीय चरण में दुमुख के पुत्र सोमक जनमेजय का स्पष्ट उल्लेख है। 
प्रतीत होता दै भारतयुद्ध के समय दुसुख सोमक की मृत्यु दो चुकी थी। 


(ख ) नम्नजित्‌ दारुवाह 


महाभारत आदिपवे में नझजित्‌ और उसके कुल का विस्तृत वणेन मिलता दै । शतपथ 
ब्राह्मण ८।१।४।१० में गान्धार नझजित्‌ और उसके पुत्र का उल्लेख है । नझजित्‌ की कन्या 
सत्या श्रीकृष्ण से व्याही गई थी 13 नझजित्‌ अपर नाम दारुबादी राजाषि और वैद्य था। वह 
चैदेह निमि का समळालिक था । आयुर्वेद के ग्रन्थों से यद्द प्रमाणित होता दै। 


(ग) निमि द्वितीय जनक 


इमने इस तिमि को द्वितीय लिखा दै । नेमि अथवा निमि प्रथम विदेहो के वंश का 
कर्ता था । उसका पुत्र मिथि था । निमि द्वितीय का पुत्र कराल था । निमि और कराल 
आयुर्वेद के शालाक्य तन्त्रकार थे। इनका विस्तृत बृत्त इम भारतवषे का इतिहास, प्रथम 
संस्करण ( सं० १६६७) पृ० १६७-२८०, तथा द्वितीय संस्करण ( संवत्‌ २००३ ) १० १८६- 
१६२ पर लिख चुके हैं। अध्यापक राय चोधरीजी के इतिद्दास का चौथा संस्करण सन्‌ १६३८ 
( संबतू १९९५) में प्रकाशित हुआ था। उसमें निमि और कराल विषयक अनेक बातें र थो, 
जो हमने अपने इतिहास में पहली वार सप्रमाण लिखी थीं। अब अध्यापकजी के सन (न पली बार सप्रमाण लिखी थो । अब अध्यापकजी के सन्‌ १६५० = 
ET oS SNS 
` १, कणंपवे ८६।१७-२२ श्लोकों को मिलाकर पढ्ने से यह ज्ञात होता दे | 
३. देखो, पूने पृष्ठ १६५, १६३ | ३. हमारा भा, इ. ए. १४६। 
४, हमारा भारतवर्ष का इतिहास द्वि० से पू० १४८। 
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रद्द भारतबषं का बृहद्‌ इतिहास | [ एकादश 
संषत्‌ २००७ के पांचवें संस्करण में पृ० ८१-८३ तक हमारी लिखी अनेक बातें मिलती हैं। विद्वान्‌ 
सोच लें कि अध्यापक जी ने ये कहां से ली हैं । अस्तु । 


नग्नजित्‌, थे । कलिङ्गों 
इसमें अरुमात्र सन्देह नहीं कि , निमि और दुर्मुख समकालिक 
का करणडु भी उनका समकांलीन था । बौद्ध और जैन प्रन्थों का पतद्विषयक लेख ठीक है। 


इन सबका काल भारतयुद्ध से लगभग “० वषे पूवे का था । 
पं» उद्यवीरजी का आक्षेप--श्री पं० उद्यवीरजी शास्त्री का मत हे कि महाभारत के अनुसार 
कराल जनक त्रेता के आरंभ में होने वाले प्रथम निमि का पुत्र था। इस वात को सिद्ध करने के 
लिये उन्हें मिथि और कराल नामों का किसी स्वतन्त्र प्रमाण से पेक्य सिद्ध करना होगा। पक 
और बात उन्हें स्मरण रखनी चाहिए! महाभारत के इस प्रसङ्ग के अन्त में भीष्मजी कहते हैं कि 
सांख्य प्रतिपादित यह ब्रह्माज्ञान मैने देवर्षि नारद से प्राप्त किया और नारद ने वसिष्ठ ऋषि से 
प्रात किया। इम तो ऋषि आयु को बहुत दीर्घ मानते. हैं, पर पण्डितजी इस प्रसंग में मेज्रावरुणी 
वसिष्ठ और देवर्षि नारद्‌ का आयु कितना मानेंगे । भीष्म साक्षात्‌ नारदजी सेसीख रहा है'। अब 
इतना इतिहास पण्डितजी को भी जोड़कर दिखाना दोगा। परंपरा प्रकट करने घाले इन स्छोकों 
को प्रक्षिप्त कइकर पण्डितजी पीछा नहीं छुड़ा सकते। पण्डितजी अधिकांश बातें सन्देह जनक 
शब्दों में लिखते हैं । यथा-शक्ति, वसिष्ठ के बंश में उतपन्न हुआ होगा, अथशा उसके पिता का भी 
नाग बसिष्ठ रहा हो । इति ( सांख्य दशन का इतिद्दास, सं० २००७, पू० ४८८ ) । अनुमान सदा 
होते हैं, पर जिस सिद्धान्त से दूसरे का खण्डन किया जाता दै, वह अनुमान रूप में नहीं 
होता । सब पुरातन इतिहासों ओर ब्राह्मण प्रन्थों के अनुसार शक्ति पक था, और बह दाशरथि 
राम कालिक वसिष्ठ का पुत्र था । इसका विस्तार यथा स्थान करेंगे। इतिहास में सिद्धान्त 
निर्णीत करने में अनुमान करके बेठ जाने से काम नदौं चलता ।' | 


8, भारतयुद्ध काल 


पूर्व पृष्ठ १९८-१६१ पर कलि संवत्‌ का विस्तृत वर्णन दो चुका है । कलि आरंभ से 
लगभग ३६, ३७ वषे पूवे महाभारत का लोमद्दण युद्ध हुआ । संसार भर के इतिहास में यह 
एक अभूतपू्ष घटना थी । महर्षि कृष्ण देपायन की कृपा खे इस काल का लोकोत्तर-इतिहास 
इमारे पास आज भी उपस्थित दवै । इस अपूे इतिह्दास-रल्ञ के;विरुद्ध पक्षपाती लेखकों ने एक 
दूँघित आन्दोलन किया दै और भारतयुद्ध को कल्पित घटना लिखा दै-- 

विसेण्ट ए-स्मिष की पृष्ठता--बृटिश शासन का वेतन-भोगी लेखक स्मिथ लिखता दै-- 


The political history of India begins for an orthodox Hindu more 
thau three thousand years before the Christian era with the famous war 
waged on the banks of the Jumna, between the sons of Kuru and the 
sons of Pandu, 88 related in the vast epic known as the Mahabharata. 
But the modern critic fails to find sober history in bardic tales, and is 
constrained to travel down the stream of time much farther before he 
comes to an anchorage of solid fact. 


१, यह पणिडितजी के लेख का अति संक्षिप्त एडन हे बिद्वान पण्डितजी इतने मात्र से सब समझ लेंगे । 


2, E.H.T. 4th ed, 1924, 0. 28, 
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अध्याय 
] भारतीय इतिहास तिथिगणना के मूलाधार स्तम्म ब्र 


अर्थात्‌-परंपरा में विश्वास रखने वाले राजनीतिक 
ईसा से ३००० वषे से अधिक पूर्व से आरंभ बा है, पक न पट पर अमत प 
प्रसिद्ध-युद्ध हुआ, जो महाभारत में बणित है । परन्दु वर्तमान आलोचक भाटों की कद्दानियो में 
उचित ओर युक्त इतिहास नहीं पाता । वह बहुत काल पश्चात्‌ वास्तविक घटनाओं को देखता है । 
इस लेख से निम्नलिखित परिणाम निकलते हैं-- 
१. परंपरा में विश्वास रखने वाले हिन्दू भूख हैं । 
२. कुरु-पाण्डव युद्ध यसुना-तट पर हुआ । 
रे. महाभारत ग्रन्थ भाटों की कहानी है । 
४, वतेमान आलोचक बहुत बुद्धिमान हैं । 
५. वतेमान आलोचक महाभारत आदि की घटनाओं को वास्तविक नहीं मानता । 


स्मिथ के इस प्रमत्त-प्रलाप पर इम कोई टिप्पण नहीं करना चाहते । वे दिन गए, जब 
बृटिश शासन के आश्रय पर ऐसी बातें लिखी जाती थीं । अब तो केवल अंग्रेजी पढ़े, लिखे 
आर स्मिथ आदि के उच्छिष्टभोजी ही ऐसी बातें लिख सकते हैं । 


भारत-युद्ध भारतीय-इतिद्दास के काल-क्रम का एक श्रेष्ठ आधार दै । काल-विषयक 
सब गणनाएं इससे पूवे और पश्चात्‌ की दृष्टि से सरल रहती हैं। भिन्न भिन्न लेखकों ने 
भारत-युद्ध के भिन्न भिन्न काल माने हैं । परन्तु महाभारत का जो आन्तरिक साक्ष्य है उसके 
सम्मुख दूसरे मतों का कोई मूल्य नहीं । अलबेरूनी और कल्हण की भूल का प्रदशन दम 
भारतवषे का इतिहास द्वितीय संस्करण, ५० २०७, २०८ पर कर चुके हैं । 


१०, शौनक कुलपति-( भारतयुद्ध से ६०-२६० ) 


द्वादश वार्षिक सत्र--भारत-युद्ध के लगभग ६० वषे पश्चात्‌ महाराज जनमेजय तृतीय के 

सर्प-सत्र के समय नैमिषारण्य में भार्गव-कुल का कुलपति शौनक बारह वषे का सत्र कर रहा 
था।' लोमहर्षण का पुत्र उम्रश्रवा खूत सपेसञ् की समाप्ति के पश्चात्‌ इस यज्ञ में आया । वह 
कुलपति शौनक और दूसरे ऋषियों से मिला! इस कुलपति बरुगुकुलोत्पन्न शोनक के विषय मे 
ऋषियों ने सूत से कहा कि यद शौनक देव, असुर, मनुष्य, उरग=्नाग ओर गन्धवा की सब 
कथाएं जानता है । यह शौनक विद्वान्‌ अर्थात्‌ संदिताकार तथा शास्र और आरण्यक में गुरु 
दै ।* तत्पश्चात्‌ सूत ने महाभारत की कथा सुनाई । महाभारत की कथा खुन कर कुलपति 
सवशात्र-विशारद्‌ शौनक षोला-- 

नैमिषारण्ये कुलपतिः शौनकस्तु मह्दामुनि: । 

सौतिं पप्रच्छ धर्मात्मा सपेशाञ्र-विशारद्‌ः ॥१।१।४॥ 


अर्थात्‌ कुलपति और सवंशा्तःविशारद्‌ शोनक पूछने लगा कि अब बुष्णि-अन्धकों 
की कथा सुनाएँ । 


१. भादिपवे १।१॥४।१॥ २, आदिपवे, अध्याय ४४,५॥ यु 
३७ 
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२६० - भारतवर्ष का बृदद्‌ इतिहास ` [ एकादश 


रातानीक और शौनक--जनमेजय तृतीय के पुत्र महाराज शतानीक ने शौनक से आत्मोपदेश 
लिया।' शौनक ने उसे पूर्वेश्रुत महाभारत-संडिता-अन्तगैत ययाति चरित सुनाया । मत्स्य 
पुराण २२३ में स्पष्ट उल्लेख है [ 

एतदेव पुरा एष्ठः शतानीकेन शॉनक+ । 

अर्थात्‌--पुराने काल में शतानीक द्वारा पूछे गए शौनक ने यह कथा कही थी। 

चरित अ्रवणःके अनन्तर शतानीक ने उसे विपुल घन दिया । 

कुरुचेत्र में दीपसत्र-महाराज अधिसीम कृष्ण के काल में नेमिषारण्य-चासी ऋषियों 
ने कुरुक्षेत्र मे दषद्वती के तट पर एक दी्घेसत्र आरम्भ किया । इस यज्ञ में ग्रृहपति सर्वेशाह्म 
विशारद [ शौनक ] उपस्थित था। 

पूर्वोक्त उद्धरणों से ज्ञात होता है कि महाभारत के प्रथम श्रवण समय शौनक आरण्यक 
में गुरु था । वह अनेक शास्त्र बना चुका था । 
ऐतरेय आरण्यक--वैद्क वाङ्मय का इतिहास, ब्राह्मण भाग, प० २२५,२२६ पर हम 
लिख चुके हैं कि ऐतरेय आरण्यक के पहले तीन आरण्यक पेतरेय पोक्त, चतुर्थ आश्वलायन- 
प्रोक्त और पञ्चम शौनक प्रोक्त हैं। आश्वलायन शौनक का शिष्य था । अतः स्पष्ट है कि 
भैमिषारण्य में महाभारत-अ्रवण के समय अथवा भारत-युद्ध के ९० वर्ष पश्चात्‌ तक. शौनक 
आर आश्वलायन ऐतरेय आरण्यक का संपादन कर चुके थे। 

द्वादशाहिक सत्र और प्रातिशास्य निमॉण--ग्रहपति शौनक दीघेजीवी ऋषि था। अपने 
दीधैज्ञीवन में उसने एक द्वादशाहिक सत्र किया । उसमें उसने क्रकप्रातिशाख्य का निर्माण 
किया । क्रकप्रातिशाख्य का वृत्तिकार विष्णुमित्र अपनी बृत्ति के आरम्भ में परम्परागत एक 
पुरातन शलोक उद्श्चत करता है-- | | 

शौनको गृहपतिवै नेमिषीयेस्तु दीक्षितेः । दीक्षास चोदितः प्राह सत्रे तु द्वादशाहिके ॥ 
अर्थात-द्वादशाह सत्र मै शौनक ने ऋक्‌ पाषेद शाह्म का अवतार किया । 


शोनक कृत शास्त्र 


१, आथवेण शौनक शाखा । ६. बृहद्देवता । 

२, ऐतरेय आरण्यक ( आ० पञ्चम ) । ७. आथवेण चतुरध्यायी | 
३० कल्पसूत्र । ८” चरण व्यू । 

४. ऋक्‌ प्रातिशाख्य । ` ६, ऋग्विधान | 

५. ऋग्वेदीय दश अनुक्रमणियां । 


 उदूघृत आचार्य 
शौनक ने अपने ग्रन्थों में निम्नलिखित शास्त्र तथा आचार्य स्मरण अथवा उद्धृत 
किए हैं-- | या 
१. विष्णु ४२. १।४॥ २. मत्स्य २५।४,४॥ 
३. वायु १।२३॥ ` : - - ` ' ॥ 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६१ 


ऐतरेय पञ्चमारणयक में-जातूकरयै, गालव, आग्निवेश्यायन' । 


ऋक्‌ प्रातिशाख्य में-अन्यतरेय, आगस्त्य, गाग्ये, पञ्चाल, प्राच्य-पञ्चाल, वाश्रव्य, माच्तव्य, 
माणङ्केय, यास्क, व्याडि, शाकटायन, शाकल, शाकल्य वेदमितर, शाकल्य स्थविर, शाकल्यपिता, 
शुरवीर-खुत, शैशिरि, प्रदेशशास्न,' वेदाङ्ग । 
` बृहतां में इस प्रसंग के आवश्यक नाम--आश्वलायन, ऐतर, औपमन्यव, औरवाभ, गार्य; 
गालव, निदान, नेरुक्त, पेङ्गथ, यास्क, रथीतर, शाकटायन, शाकपूणि, शौनक । 
शौनक ग॒ह्म में--खुमन्तु, जेमिनि, वैशम्पायन, पेल, सूत्र, भाष्य, भारत, महाभारत, धर्माचाये। 

शौनक से स्मृत ये नाम इतिहास का अत्यन्त निर्मल और स्वच्छ स्वरूप हमारे सामने 
उपस्थित करते हैं। इनमें से निम्नलिखित कुछ एक नाम इतिहास का कालक्रम जानने के लिए 
बहुत उपयोगी हैं-यास्क, व्याडि, आश्वलायन, खुमन्तु, जेमिनि, वेशंपायन, पेल, सूत्र, भाष्य, 
भारत, महाभारत, धर्माचाये । 

व्याडि चैयाकरण पाणिनि का मामा था। वह रसशाख् का विशेष आचाय, अतः 
दीघेजीवी पुरुष था । उसका संग्रह नामक ग्रन्थ लक्ष रछोकात्मक कहा जाता है। 


सूत्रकार आश्वलायन नेमिषारण्य के कुलपति शौनक का शिष्य था । आश्वलायन अपने 
श्रौत-सात्र के अन्त में शौनक को नमस्कार करता है। षड्गुरुशिष्य लिखता है कि आश्वलायन 
के श्रौतसूत्र के रचे जाने के कारण शुरु शौनक ने अपना सुत्र प्रचलित नहीँ किया।* 


धर्माचाय का अर्थ है, धर्ससूत्र रचयिता । सुमन्तुका धर्सेखत्र शौनक के गुद्यासूत्र से 
पहले रचा जाचुका था । सर्प-सत्र में सामग उद्गाता वृद्ध कौत्स आये जेमिनि उपस्थित था ।” 
वह अपने कल्पसूत्र और मीमांसासूत्र रच चुका था । उसकी साम-संहिता और जैमिनीय 
त्राण और आरण्यक भारतयुद्ध से बहुत पुवे प्रवचन हो चुके थे । 


महाभारत | 

शौनक महाभारत का नाम स्मरण करता है | पूवे लिखा गया है कि नैमिषारण्य के 
द्वादशवषे के सत्र में शौनक ने सूत-मुख से महाभारत की अश्रुतपूवे कथा खुनी । अतः यह 
निर्विवाद है कि भारत-युद्ध के १०० वषे के अन्दर-अन्द्र महाभारत ग्रन्थ बन गया था । 
महाभारत में निरुक्तकार यास्क क्रषि स्मरण किया गया है। इस प्रमाण को सबसे पहले पं० 
सत्यव्रत सामश्चमीजी ने प्रस्तुत किया था । इतिहासानभिज्ञ लोगों को इसका महत्त्व पता नहीं 
लंगा । उनमें से अनेक ने पक्षपात के कारण इस पर विचार ही नहीं किया । 
" गाज्ञवल्क्य का वाजसनेय अथवा शतपथ ब्राह्मण भी बन चुका था । सांख्य के पञ्चशिख 
तथा वाषेगण्य आदि के ग्रन्थ उस समय पढ़े जाते थे । 


१. ते० ग्रा० १४।३२ में भी उदूभ्रत । २. सांख्ययोग शास्र. | 
३, देखो, पं० युधिष्ठिरजी मीमाँसकक्कत संस्कृत व्याकरण शाख का इतिहास, ५० २०१ । 


क 
४. वेवर सदृश लेखक को यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा कि नैमिष का शोनक आश्वलायन का गुरु था" 


1 impossible that the teacher of Asvalayana snd the sacrificer in the Nay 
Ae द identical: History of L. literature; (Eng. tr 1914) 9. 34. “क सन, 


५, इमारा, भारतवर्षे का इतिद्दास) द्वि० सं०, पृ० २२३। 
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२६२ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 
यास्क 


निरुक्तकार यास्क भारत-युद्ध के समीप का सुनि दै । वह अक्रूर की मरिधारण-कथा 
को जानता था । अक्ररजी वृष्णि-संघ के मन्त्रियों में से एक थे यास्क ओपमन्यव, शाकपूरि 
[ रथीतर ] और मेत्रायणीयों की अवान्तरःशाखा हारिद्रविक का भी स्मरण करता है । शाक- 
ठायन और गाग्ये आदि पैयाकरण उससे पहले हो चुके थे । 
अपमन्यव आचार्य का कल्पसत्र बहुत प्रसिद्ध है । अतः पुराने इतिहास का निस्न- 
लिखित क्रम सवेथा सत्य दै-- 
कृष्ण द्वैयापन व्यास 


जैमिनीय ब्राह्मण, सुमन्तु का धर्म छत सुमन्तु, जैमिनि, वैशंपायन, पेल, चरकसंहिता, 
ते० सं०, तैत्तिरीय ब्राह्मण आदि, 


शाकपूणि रथीतर का निरुक्त 
आपमन्यव कल्प याश्चवल्क्य-शतपथ 


शाकटायनव्याकरण 


शास्बव्य कल्प और आयुर्वेद शास्र का कर्ता ब क 
महाभारत 


शौनक-प्रातिशाख्य आदि 

शोनक के रिष्य-आशलायन और कात्यायन शोनक के प्रधान शिष्य थे। आश्वलायन 
का श्रौतसुत्र सुप्रसिद्ध है। 

आश्वलायन"स्खत कतिपय मन्थ वा आचार्य-पेतरेयिण, गौतम, कौत्स, गाणगारि, पुराण- 
विद्या वेद्‌, इतिहासवेद्‌, शौनक, कल्पसूत्र, इतिहास, पुराण, सांख्य आचार्य, सुमन्तु, जैमिनि, 
वैशम्पायन, पेल, सुत्र, भाष्य, महाभारत, धर्माचायै, शाम्बव्य । गृह्यसूत्र १।११।१ में--उपनिषदि 
गर्मलम्भनं, लिखकर बृहदारण्यक का स्पष्ट स्मरण है । 

शाम्बव्य का कोषीताकै ग्ह्मसूत्र-- यह सूत्र आश्वलायन के काल से कुछ पूर्व का सूत्र दै। 
धृतराष्ट्र के वनवास ग्रहण करने से पूर्व जो सभा हुई थी, उसमें बह च शाम्बव्य उपस्थित था। 
ग्रह्मखच महाभारत की रचना के पश्चात्‌ बना है। इसमें आश्वलायन सूत्र के समान सुमन्तु और 
व्यास शिष्य स्सूत हैं । महाभारत भी स्मृत है । बाभ्रव्य का नाम सोमशर्मा लिखा दै और 
पाञ्चाल वेदमित्र है । आचार्य शौनक स्मृत है । विना नाम सांख्य आचारय स्मरण किए गए 
हैं । मच के अनेक श्लोक इस सत्र में उद्धृत हैं । पाश्चात्य मिथ्या भाषा-वाद का आश्रय लेने 
वाले बूहलर, जालि, काणे आदि लेखकों ने वर्तमान मलुस्सृति का काल विक्रम के समीप का 
मांना है । इस आपत्ति को देखकर यौवन में परलोक गमन करने वाले हमारे मित्र टी. आर" 
चिन्तामणि जी ने कौषीतकि गह्य की भूमिका! में लिखा-- | 


१. मद्रास विश्वविद्यालय संस्करण, सन्‌ १६४४, प० १७, १८। 
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. The only thingthat could be said without hesitation is that the 
Grihya is later than. the Manusmriti............... Modern orientalists 
place him (Manu) between the 2nd century उ. 0. and the 2nd century 
A. D.............. Anyway, all are agreed on this fact the Manusmriti was 
in existence before the 2nd century A D. Since the Grihya Sutra of the 
Kaushitakins cites from the Manusmriti,it may be said that the work 
must have been composed sometimes after the 2nd century, A. D.; but 
this is not definite. 116 work might have been much older. - १ 


अर्थात्‌-पाश्चात्य लेखक मनुस्मृति को ईसा से दूसरी शताब्दी पूवे से ईसा की दूसरी 
शताब्दी तक का मानते हैं । अतः मचुस्सृति के श्लोकों को उद्धृत करने के कारण शास्त्रव्य 
का कोषीतकि गुद्यासूत्र ईसा की दूसरी शती से पश्चात्‌ का ग्रन्थ हो सकता है'। पर यह 
निश्चित नहीं । गृह्यसूत्र बहुत पुराना ग्रन्थ भी दो सकता दे । चिन्तामणिजी केसी द्विविधा में पड़े 
हैं । इतो व्याघ्र इतस्तरी। इधर भय है कि यदि वे मनुस्सति के काल को ईसा की दूसरी 
शती से बहुत पूरवे का मानें तो पाश्चत्य लेखक उन्हें विद्वान्‌ नहीं मानेंगे, और उधर भय है कि 
गृह्यसूत्र का काल ईसा की दूसरी शती से पश्चात्‌ का केसे हो सकता दै । असमञ्ज है । वे 
अपना मार्ग नहीं देख सके । उनमें इतना कहने का साहस नहीं हुआ, कि मचुस्तृति बहुत 


पुराना ग्रन्थ है। 


भारत के सुन्दर, खच्छ शएझलाबद्ध सत्य इतिहास को खार्थी, पक्षपाती ईसाई लेखकों 
ने कितना नष्ट किया है, उसका यह सुंह-बोलता चित्र है । शाम्बव्य मारत-युद्ध काल का सुनि 
था। उसे आश्वलायन स्मरण करता द्वै । वह विक्रम से ३००० वषे पूव जीवित था। मनुस्मृति 
उससे बहुत पूव विद्यमान थी | उसने अपने जीवन के परवर्ती काल में महाभारत ग्रन्थ सुन 
लिया था । और तत्पश्चात्‌ गृह्यसूत्र रचा था । इन सत्य घटनाओं को न मानना मानवता के 
साथ द्रोह करना है । ऐ “७०७९”, “0९7४६०” और “07४८३!” लेखको ! तुम्हारे 
पाप का पारावार नहों है । तुमने संसार की सब से उन्नत, ज्ञानवती और मती जाति और 
उसके वाङ्मय को जो कलुषित सिद्ध किया है, उसका खण्डन पढ़ो और अपनी योग्यता का 


उद्धाटन देखो । j 
कात्यायन और पाणिनि 


आश्वलायन का सहपाठी पर वय में बहुत छोटा साथी सुनि कात्यायन था । कात्यायन 

से कुछ बड़ा और सुनि व्याडि का भागिनेय वैयाकरण पाणिनि था । इनका समकालिक और 
जैमिनि के मीमांसा सूत्रों पर भाष्य रचने वाला आचार्य उपवर्ष था। 

कात्यायन के प्रन्य--श्रौतस्‌च, शृह्यसूञ, शुल्बसूत्र, ऋक बृद्दत्‌ सर्वानुक्रमणी, वाजसनेय 

प्रातिशाख्य, कर्सप्रदीप, ख्राज शलोक, याजुष परिशिष्ट आदि । व्याकरण के वातिक कात्यायन 

` पुत्र वररुचि के हैं, यह पं० युधिष्टिरजी ने लिखा है ।' कात्यायन अपने कर्सप्रदीप मे गोभिल 

का स्मरण करता है । कसे प्रदीप ३।१०।६ में भीष्मस्य ददतः पिण्डान्‌ पाठ है। स्पष्ट है तब 

भारत युद्ध होचुका था। कर्मप्रदीप २७२१ में गौतम, शाणिडल्य और शाण्डिल्यायन स्मृत हैं । 


१, संस्कृत व्याकरण राज का इतिहास, १०. २१२। 
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२६४ . भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


कार भट्टनारायण कर्मप्रदीपकार को ३१०६ तथा ४१२१ 


गोभिल गुहासत्र का भाष्य पका Er 
गोभिल गृह्यसूत्र करता है कि कर्म का कर्ता वाक्यकार अथवा 


में वाक्यार्थविद्‌ लिख कर प्रॅकट 


घातिककार था । ee 

कात्यायन के भाष्यकार-जो लोग ह को? तीसरी शती ता रखते हैं, कर 
( के विषय में कभी गंभीर बिचार नहीं किया । कात्यायन श्रीत फे भाष्यकार. अते- 
यह और दि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व से कहाँ पूर्व के हैं । इनका वणेन कल्पखूतरो के 
इतिहास में करेंगे । 

बौधायन 

ट का उत्तरवर्ती बौधायन सुनि था। बौधायन ने कट्पसूत्र रचा ओर वेदान्तसूत् 
वृत्ति नि कल्पस्‌त्र प्रवराध्याय रे में वदद काशकृत्स्न, पाणिनि और आपिशलि का 
स्मरण करता है । ये तीनों महा वैयाकरण थे।' अपने धर्मसूत्र में बौधायन महाभारत का 


नोक उद्घ्ृत करता दै) तथा लिखता है-- विक. 
. काण्वं बौधायनं तर्पयामि । आपस्तस्बै सूत्रकारं तर्पयामि । सत्याषाढं हिरण्यकेशिनं तर्पयामि । 


वाजसनेयिन याज्ञवज्व्थ तर्पयामि । आश्वलायनं शौनकं तर्पयामि । व्यासं तपयामि ।२।५।६।१४॥ 


ये सब आचार्ये उसके पूर्ववती थे । काणव-वौधायन शुक्क-याजुष शाखाकार ट्घै। 
शौतसत्र में कात्यायन- वात्स्य, भारद्वाज, कार्ष्णाजिनि, लौगाक्षि आदि का स्मरण करता है। 


वायु और मत्स्य पुराण 


इन सब के पश्चात्‌ वायु और मत्स्य आदि पुराणों का अधिकांश वतेमान भाग रचा 
गया । अतः शौनक के पश्चात्‌ का कालक्रम निम्नलिखित ट्ठ 
गोभिल मशक 


उपवषे, आश्वलायन, कात्यायन, पाणिनि, 


आपस्तम्ब, सत्याषाढ' 
जा 
बायु और मत्स्य पुराण. 
इस प्रकार ज्ञात होता है कि कल्पखूचकारों में बौधायन अन्तिम है । बौधायन के 
पश्चात्‌ वायु और मत्स्य पुराणों का संकलन हुआ । 
१ तत्रैव, पु० १३८ । २. देखो पूर्व पु० ८६ । 


° र १ ५ > त्स 
३. आपस्तम्ब धमंसूत्र में स्मृत कुछ एक ग्रन्थ और आचाये--वाजसनेयि ब्राह्मण, हारीत, कोत्स, बाष्योयणि, 
काण्व, पुष्करसादि, पुराण, भविष्यत्पुराण । 
आतसन्न मे--वाजसनेयिन, वाजसनेयक, भाश्मरथ्य, आलेखन 1 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास की तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६५ 
इस परंपरा को स्पष्ट समझने के लिए एक अन्य वंशक्रम ध्यान करने योग्य ट्वै-- 
कौरव जनमेजय तृतीय 
| | 
ह सूर्यापीड 
हयो समकालिक पिप्पलाद और कौशिक भ्राता 
श्वेतकर्ण 
अजपाश्वे' 


कौशिक ने आथवेण कौशिक सूत्र बनाया । उधर जनमेजय और उसके उत्तर काल में 
शौनक और आश्वलायन आदि मुनि थे । 
अध्यापक कालेण्ड ओर बोधायन का काल--राथ, वेबर, मेक्समूलर, मेकडानल और कीथ 
की अपेक्षा यूट्रेज्ट ( हालेएड ) के अध्यापक कालेएडजी संस्कृत के अधिक पण्डित थे । 
यदि उन्हें भारतीय-शिक्षा मिलती, तो वे बहुत चमक उठते । उनका हमारा पत्र-व्यवद्दार 
बहुत दिन रहा । उनके अनेक लेख यद्यपि इतिहास ज्ञान का साच्य नहीं देते, पर गम्भीरता 
से विचार-योग्य हें । वे लिखते हैं-- 5 
In either case Apastamba may be left out of account, as is also the 
case with Hiranyakesin whose sutra is undoubtedly younger than the 
Apastambiya, as well as with the Vaikhanasa, the latest of all the 
adhvaryu sutras. - As to Bhiradvaja little can be said at, present. His 
sutra is probably very closely related to that of Hiranyakesin though if 
is perhaps somewhat older. ‘There remains, then, to be taken into 
account the Sutra of the Baudhayaniyas which, not withstanding 
Hillebrandts remarks in the Gott. Gel. Anz. (1903, page 945) 1 continue 
to regard as the oldest Sutra of the Taittiriya 381705. (p. 94). 


That the Sutra of Baudhiyana must have been known to the authors 
of the Vajasneyi Brahmana. (0. 98) 


अध्यापक कालेएड के पूर्वोक्त लेख के अनुसार इन ग्रन्थों का निम्नलिखित परंपरा-क्रम 
बनता है-- बौधायन 


घाजसनेय शतपथ ब्राह्मण 


१, जमैन किफेंल का पुराण पञ्रलचण, पृ० ५५६ | 
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- ९९६ भारतवषे का बृद्दद्‌ इतिद्दास [एकादश 
यह क्रम इतिहास विरुद्द--यदि यह क्रम स्वीकार कर लिया जाए तो इसमें निम्नलिखित 


दोष आते हैं-- 

१. बौधायन अपने सूत्र में काशरृत्स्म, आपिशलि और पाणिनि का स्मरण करता है। 
पाणिनि के गणपाठ में वाजसनेयिन स्मरण किए गए हैं। वह गण भ्रक्षिप्त नहीं हैं। 

२, बौधायन थोतखत्र तथा गह्य और धर्म खत्र एक व्यक्ति की रचना हैं । बोधायन 
घर्मखत्र में महाभारत आदिपर्व का एक ग्छोक उद्धत है। बोधायन यदि आदिपवे की 
तत्सम्बन्धी कथा को जानता था, तो महाभारत को अवश्य जानता था | महाभारत में वाज- 
सनेय ब्राह्मण के प्रवचन का वृत्त मिलता है । बौधायन खे स्मृत पाणिनि भी महाभारत ग्रन्थ 
को जानता था । 

३, बोधायन ने वेदान्तसूत्र पर वृत्ति लिखी । बह वेदान्त सूत्रों का परवती था। ये 
वेदान्त सूत्र महाभारत के रचन के पश्चात्‌ लिखे गये थे । अतः बौधायन बहुत उत्तर काल 
का है । जो कोई ऐसा न माने उसे दो बौधायन सिद्ध करने पड़ेंगे । इस सिद्धि के विना उसे 
पत्त स्थापित करने का साहस नहीं करना चाहिए । [ 

बादरायण के ब्रहमसूज्नों से पूर्वे अन्य ब्रह्मसूत्र--गीता में ब्रह्मसूत्र का उल्लेख है। ये ब्रह्मसूत्र 
पञ्चशिख आदि आचायोँ के थे । इस का विस्तृत वर्णन अन्यत्र करेंगे । 

३. बोधायन की वेदान्त बत्ति का पाणिनि के समकालिक आचार्य उपवषे ने संक्षेप 
किया था। बौधायन की आयु को लम्बा मानकर भी यह आक्तेप अपरिहाये रहेगा कि 
वाजसनेय ब्राह्मण बौधायन के उत्तर काल में नहीं बना । वाअसनेय ब्राह्मणान्तगेत बढ दारणयक 
की अनेक श्रुतियां मूल वेदान्त सूत्रों में प्रतीक से उद्धत हैं । उन श्रुतियों पर बौधायन ने 
वृत्ति लिखी । बौधायन के पश्चात्‌ उपवर्ष ने भौ उन्हो श्रुतियों पर अपनी टीका की । उपवर्ष 

आर बौधायन की वृत्तियो का अस्तित्व शङ्कर और रामाच दोनों मानते हैं । अतः यह 
कहने से काम नहीँ चल सकता कि वेदान्तसूत्र ईसा की प्रथम शती में बने अथवा उपत्रष 
जे इन पर भाष्य नहीं लिखा, अथवा उपवषे तीसरी, चौथी शती इसा का व्यक्ति है । 


इन हेतुओं से कालेण्ड की कल्पना अपास्त होती दे । 
आरवलायनसूत्र में महाभारत शब्द और पाश्चात्य लेखक--अध्यापक वैबर अपने इतिहास 


में लिखता है-- 


We must ‘assume with Roth, who first pointed out the 4 passage in 
Asvalayana, that this passage, as well as the one in the Sinkhayana, 
has been touched up by later interpolation ; otherwise the dates of these 
two Grihya Sutras would be brought down too far.’ 


१. ऐसी अज्ञान की बात अध्यापक हेमचन्द्र राय चौधरीजी ने वार्षगण्य सांख्याचाय के विषय में लिखी दै— 
Jt (The Adi Parva) mentions,..............---- Varshaganys, the Samkhys philosopher 
who probably flourished in the fourth or fifth century after Christ......... (P.H.A. 1, 

6४ ०१, 1950, 9. 5) अर्थात्‌ सांख्याचार्य वार्षगए्य इसा की चौथी या पांचवी राती में था । 
यह मत अध्यापकजी ने अपने पाश्चात्य गुरु कीथ से ग्रहण किया । यरु, चेले दोनों का चान दिखाए दे जाता Lg 


2, गल, 7, 11, 9, 58. 
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अध्याय | भारतीय इतिद्दास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ 
अर्थातू--राथ के समान वेबर मानता है कि श्र 
में ऋषि-तपेण के प्रकरण में भारत, महाभारत आदि 
काल बहुत नया मानना पड़ेगा । इति । 
इसी कथन को बह पुनः दोहराता है ।! 


केस्मिज हिस्ट्री ऑफ इण्डिया में हाप्किन्स इस विषय के सम्बन्ध में लिखता है-- 


Although the words are assumed 
polated, the reason given, ‘because of 


too late’, has never been very cogent, since the end of the Sutra 
beginning of the epics probably belong to about the same time. न 

अर्थात्‌-यद्यपि आधुनिक विद्वान्‌ आश्वलायन और शांखायन के सूत्रों में भारत और 
महाभारत पाठ को प्रक्षिप्त मानते हैं, परन्तु उनके हेतु युक्त नहीं हैं । सूत्रों का अन्तिम रचन 
ओर रामायण, महाभारत का आरम्भ संभवतः एक काल में हुआ | 


इस सम्बन्ध मै विर्टनिंटूज़ का लेख- जर्मन अध्यापक विण्टनिट्जञ लिखता डै-- 


The date of the A§v. Grihya is, however, entirely unknown, and 
lists of this nature could easily have been enlarged at any time in 
Asvalayanas school. For this reason we are not justified in drawing: a 
chronological conclusion from this passage. 


अर्थात्‌ आश्वलायन ग्रह्मखच का काल सवथा अनिश्चित है। और पेसी सूचियाँ 


उस शाखा वाले कभी भी बढ़ा सकते थे । अतः पेसे वचनों से कालक्रम का कोई परिणाम 
नहीं निकालना चाहिए । इति । 


वाह विण्टनिट्जञजी, आप सबके गुरु निकले । प्रत्येक शाखा वाले जिस सावधानी से 
अपने पाठ खुरच्तित रखते थे, उतनी ही असावधानी का आरोप आप उन पर लगा रहे हैं। 
अपने असत्य अनुमान को, अपनी सारहीन कल्पना को आप हेतु कहते हैं, यह आपकी 
विद्या का उदाहरण दै । शौनक, आश्वलायन, शांखायन और कौषीतकि सब के गृह्मसत्नों में 
कथा एक सा प्रक्षेप होना था । आश्वलायन का काल सवेथा निश्चित है, पेसा हम पहले लिख 
चुके हैं। उस काल को अनिश्चित कहना पाश्चात्य विद्वत्ता का खोखलापन हे, उसकी लाचारी दै। 


आश्वलायन के तद्विषयक सुत्र के पाठ पर पहला गम्भीर विचार श्री एन. बी. उत्गी- 
करजी ने किया था।' उन्होंने सिद्ध किया कि आश्वलायन के पाठ में प्रक्षेप नही डै। 
राय चौधरी और आश्वलायन--राय चौधरीजी ने शोनक-शिष्य आश्वलायन को बुद्ध का 


समकालीन अस्सलायन बना दिया है । एकदेशीय विचार का कुफल उनके विचार में स्पष्ट 
दीखता है । 
7 The mention of ths “Biarate ad मक कका यक GSS वाफ 1, The mention of the “Bharata” and of the “Mahabharata” itself in the Grihya 8000987001 
Asvalayans (and Sankhayana) we have characterised as in interpolation or else an 
indication that these sutras are of very late date. (p. 185) RI 
2. ४. 251. 
3. H.LT, (1927) ७, 471, note 2. . . . 
4. Proceedings of the All India Oriental Conference, Vol HL, pp. 40....., 
रेद्‌ 


२६७ 
एखलायन तथा शांखायन के ग्रह्मसुओं 
पद्‌ प्रक्षिप्त हें, अन्यथा इन सूत्रों कां 


by modern scholars to be inter- 
herwise it would make the Sutra 
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२६८ भारतवर्ष का बद शतिदास . . [ एकादश 


| त्सम्बन्धी विस्तृत उल्लेख इसलिए 
कुलपति शौनक ओर तत्सम्बन अनेक विषयों का कुछ 
किया गया है कि भारतीय इतिद्दास के कालक्रम में शौनक पक निश्चित आधारशिला है। 
भारतीय पेतिहासिकों ने शौनक सम्बन्धी घटनाओं का स्वच्छ चित्र सुरक्षित रखा है । इम 
उनको शतशः धन्यवाद देते हैं और इतिहास के स्पष्टीकरण में आगे चलते हैं । 


छि 
११, पुराण संकलन-भारत युद्ध के पश्चात्‌ २६०-३०० वषे 


` घन स्म-बद्धि आर्य विद्वान्‌ जिन्होंने इतिहास के क्रम को याथातथ्य से 
04 है पं दा अधिसीम कृष्ण, कोसलक दिवाकर, और मागध सेनाजित्‌ 
समकालिक राजा थे। सेनाजित्‌ के २३वें वषे में नेमिषारएय वासी सुनि कुरुक्षेत्र में इषद्वती 
के तट पर यज्ञ कर रहे थे । दीघेसत्र के पांचवें वर्ष में सेनाजित्‌ के राज्य का रेरेवां वषे जा 
रदा था । तब पुराण-संकलन:हुआ । अह्माएड, वायु और मत्स्य पुराण उस काल की रचनाएं 
हैं। यह बात भारतयुद्ध से २६०-३०० बर्ष तक की दै । इसका व्योरा निन्नलिखित प्रकार से दे-- 
भारत-युद्ध में जरासन्ध-पुत्र सहदेव के मारे ज्ञाने पर सोमाधि राजा हुआ । सोमाधि 
का राज्यकाल ५८ वषे, श्रुतश्रवा ६४ वर्ष अयुतायु २६ वर्षे, निरमित्र ४० बे, खुक्तत्र ५६ वषे, 
वुहत्कर्मा २३ वषे, सेनाजित्‌ २३ बर्ष । पूणे योग २६० वर्षे । कुछ पुरातन कोशों में राज्यकाल 
कुछ न्यूनाधिक है । अतः २६०-३०० वर्ष का काल हमने स्वीकार किया है । इसका अधिक 
वर्णन भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण्‌, प० २२३-२२ पर देखें । 
“४. प्रश्न होता है कि वायु आदि पुराणों में गुप्त-राजाओं तक का उल्लंख मिलता है, अतः 
निश्चित होता दै कि वायु ओर मत्स्य पुराण का वर्तमान रूप गुप्तकाल के अन्त का है, बहुत 
॥ 
क म में हमारा कथन दै, यद्यपि हम भविष्य-कथन को पूणे संभव मानते हैं, तथापि 
उसका प्रसंग न लाकर.इतना ही कहना चाहते हैं कि वायु, त्रह्माएड और मत्स्य मै केवल 
राजवंशों का भाग समय समय पर पीछे से जोड़ा गया है । पुराण संकलन शुक्त-काल में नहीं 
हुआ । वायु और मत्स्य के थोड़े से प्रत्तपतांशो को छोड़कर शेष भाग का संकलन भारतयुद्ध 
के ३०० वषे पश्चात्‌ होगया था । यहद तिथि बड़े महत्त्व की है । उस काल के पश्चात्‌ ऋषि 
अर सुनियों.का लगभग अभाव होता गया । 
: . . १२, तथागत बुद्ध-निर्वाण-भारतयुद्ध के १३५० वषे पश्चात्‌ 
` अथवा बिक्रम से १७३० वर्ष पूव | 
._ यह तिथि अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हे । इसकी गणना पुराणों की मागध राज्यःवषे गणना 
के आधार पर की गई दै । बाहंद्रथ राजाओं ने १००० वषे, प्रद्योतों ने १२८ वष तथा. शेषु- 
नागों के षष्ठ राजा अजातशज्ञ के प्वें बघे तक १७२ वर्ष हुए । इनका योग १३१० वषे है | यदद 
* ग्रणना पाठो, की. न्यून वषे गणनाओं के अजुसार द्वै। इसमें न्यूनता के भेद मिटाने के be 
४० क और जोड़े हैं । इस प्रकार इस गणना में युधिष्ठिर राज्य से बुद्ध निधन तक १३५० च 
बने । इसमें से कलि आरम्भ से पूर्व के ३६ ब न्यून किए जाने चाहिएं. । तब १३१४ कलि 
संवत्‌ अथवा १७३० विक्रम पूर्वै तथागत बुद्ध का निर्वाणंहु्रा। `` `. ` 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ २६६ 


` पर्वं पची-पाश्चात्य इतिद्दासःलेखक कहता दै, यह सवेथा अशुद्ध है, असम्मव हे । 
बुद्ध-निर्वाण की जो तिथि पाश्चात्यों ने निश्चित की है, वही ठीक दै । इस तिथि को कैसे मान 
सकते हैं । सिकन्द्र काल यवन वाङ्मय में निश्चित दै । चन्द्रगुप्त मौय और सिकन्दर 


समकालिक थे । बुद्ध चन्द्रगुप्त मौर्य से लगभग २०० वषे पूर्व था । अतः बुद्ध-निर्वाण की यदद 
तिथि नहीं मानी जा सकती । । | 


उत्तर पच--यह तिथि अशुद्ध नहो, सवेथा ठीक है'। न यद्द असम्भव दै । यहद तिथि 
पुरातन बौद्ध, जैन और आये गणना के अनुकूल दै । सिंहल की गणना, जिस पर योरुप के 
लेखकों का आधार दै, अनेक स्थानों पर अशुद्ध दै । निर्वाण विषयक चीनी गणना का इतिवृत्त 
पूवे पु० १२१ पर लिखा गया है । बहुमत वाली चीनी गणना के अनुसार बुद्ध का पंरिनिर्वाण 
विक्रम से लगभग १००० वषे पूवे हुआ । झून सांग इन बहु-मतों के विषय में लिखता दै-- 

And for. the same reason occur the mistakes about the ४16 of 
Tathagata’s..,...... Nirvana.! ` 

According to the general tradition, Tathagata was eighty years old 
when, on the 15th day of the second half of the month Vaishakha, he 
entered Nirv&na. This corresponds to the 15th day of the Srd month 
with us. But Sarvastivadins say that he died on the 8th day of the 
second half of the month Kartiks, which is the same as the 8th day of 
the 9th month with us. The different schools calculate variously from 
the death of Buddha. Some say it is 1200 years and more since _then, 
Others say, 1300 and more. Others say 1500 and more. Others say that 
900 years have passed, but not 1000 since the Nirvana. 

अर्थात्‌ ह्य.नसांग के काल में बुद्ध-निर्वाण की भिन्न २ तिथियां भारत के बोद्ध-संप्रदायों 
में प्रचलित थों। - । री 
निस्सन्देह ह्य.नसांग के काल के बौद्ध विद्वान्‌ इतिहास से अनभिज्ञ हो गए थे । आये 
ग्रन्थों ने इतिहास को बहुत अधिक सुरक्षित रखा है । 


यवन लेखकों की गणनाएं भी सवेथा विश्वास योग्य नहाँ हैं | दशम शती के लेखक 
मासूदी के प्रस्थ का अनुवाद है-- | के 

. The Persians and other nations are greatly at variance regarding the. 
chronology of Alexander, & fact many people forget.3 , 


अर्थात्‌--ईरानी और अन्य जातियों में सिकन्दर के कालक्रम के विषय में बड़ा मतभेद दै। 
: इस परिस्थिति में यवन-लेखकों के ग्रन्थों के आधार पर सिकन्दर का काल निश्चय 
करना और अन्य जातियों के ऐतिहासिक लोगों का परित्याग बहुत हानिकर हुआ है । हमने 
1. Bealstr. Vol. 1. 0. 73. > XE ks 
२. तत्रेव भाग २, १० ३३० 
3. Quoted in, Zoroaster and His World, by Ernst Herzfeld ; 1947; 0. 13. 
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र्‌ ग्रन्थ नहीँ देखा, जिसमें बुद्ध अथवा सिकन्दर के काल का निणेय करने के लिए 
उना सली पक र एकत्र की गई हो । अतः अधूरी बातों को स्वीकार करके पुराणों 
के वणेन को तिलाञ्जलि देना अनुचित दै । निव 
. . सिकन्द्र के काल के विषय में मासूदी का एक आवश्यक लेख भावी खोज के लिए 
स्य द्या ग डि फौर = पोरस का वंश १४० वषे 
दन्सचेलिम का वंश १२० वर्ष 
यलित्य का वंश . ८० अथवा १३० वर्षे 
कौरोस का वंश १२० वर्षे 
तब भारतीय विभक्त होगए । उनके अनेक राज्य होगण । सिन्धु प्रदेश में. एक राजा 
था, एक कनौज में, एक कश्मीर में और चौथा मनकिर के नगर में। इसे होज़ महान्‌ कहते थे। 
इस राजा की उपाधि बलहरा ( = वल्लभराज ) थी । इति। न 

माखूदी ने ये अङ्क कहां से लिए, यह जानना भविष्य की खोज पर निभेर डै। अस्तु । 


इस विषय में एक और महत्त्वपूर्ण बात है । पुराणों के मागध-वंश में महाराज रिपु्जय 
कै पश्चात्‌ १३८ वषे राज्य करने वाला बालक-प्रद्योत वंश हैं। रेपसन आदि लेखकों ने इस वंश 
को अवन्ति का चणड-प्रद्योत वंश बनाया दै । इस भ्रान्ति से पुराणों की गणना में एक अन्तर 
डालने का यत्न किया गया है । हमने इस मत का सप्रमाण खण्डन भारतवर्ष का इतिहास, 
द्वितीय संस्करण, पृ० २३२-२३३ पर किया है । राय चौधरी आदि लेखकों ने उसका कोई 
उत्तर नहीं दिया, और अपनी कल्पना को अपने सन्‌ १६५० के संस्करण में पुनः दोहराया दे । 
विद्वानों को यह शोभा नहीं देता । 

बुद्ध के काल के विषय में अलबेरूनी का एक लेख इस विषय पर बड़ा प्रकाश डालता 
है। अलबेरूनी लिखता दै-- 


“पुराने काल में खुरासां, पर्सिस, इराक, मोसुल, सीरिया की सीमा तक का देश बोद्ध- 
मतावलम्बी था । तब आधरबेज्ञान से जरथुश्तर आगे बढ़ा । उसने बल्ख में मग ( अर्थात्‌ 
पारसी ) मत का प्रचार किया | उसका सिद्धान्त गुशतास्प को रुचिकर लगा । उसके पुत्र 
इस्फेन्दियाद ने नए धर्म को पूर्व और पश्चिम में बल और सन्धियों द्वारा फेलाया ।” इति। 
_जोराष्ट्र ने अरमणों को अपना शु बना लिया । इति।_______ 


1, Masoudi, who wrote about the years 947, and had been in 1709, throws some light, in 
1 . ‘his Golden Meadows, upon the tiine in which Deva Shails lived, “The dynasty of 
Phour, who was overcome by Alexander, lasted 40years;then came that of Dabschelitn, 
which Jasted 120 (४७७15. That ‘of Yalith ‘was next, and lasted 80 years; some ४९४ 
ISOS ०7०६४ “The next dynasty was that of Couros, it lasted 120 years,” 
“Then the Indians divided, and formed several kingdoms; there was s king in the 
country of Sind ; one at Kannoj; another in Kashmir 5 and 9 fourth in the cit of 
Mankir ; called 8150 the great Houzs ; and the prince, who reigned there, had the title 
of Balhara.” Asiatic Researches, Vol. TX. p. 181. 


२, अंग्रेजी अनुवाद से भाषा में अनुवादित, भाग १, ए० २१॥ 


न ८, पृ० र ६ 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३०१ 
जरथुश्तर अथवा ज़ोरास्ट्र, गुशतास्प और इस्फेन्याद का काल ईसा पूर्व ५०० से पूर्वे 
का था । उस समय बौद्धमत इतनी दूर तक फेल गया था । अतः गोतम-चुद्ध का काल, इस 
समय से बहुत पूवे था । यह बाहर का साक्ष्य भारतीय मत को सत्य सिद्ध करता दै।. 
 अनलबेख्नी के इस लेख पर राय चोधरी--कलकत्ता विश्वविद्यालय के अध्यापक हेमचन्द्र 
राय चौधरीजी अलबेरूनी के लेख की आलोचना करते हुए लिखते हैं-- | 


The statement that Buddhism flourished in the countries of Western 
Asia before Zoraster is clearly wrong.! ' 2 7 


अर्थात्‌-अलबेरूनी कां कथन कि जरथुशतर से पूर्व पश्चिम एशिया के प्रदेश में बौद्ध 
मत प्रचलित था, स्पष्ट रूप से अशुद्ध है । Ei 
हमारी आलोचना--चौधरीजी ने बुद्ध की एक श्रान्ति-युक्त तिथि स्वीकार करली है, 
अतः उन्हें सब दूसरे विचार अशुद्ध दिखाई देते हैं । वस्तुतः अलबेरूनी सत्य कह - रदा दै। 
झलबेरूनी ने फारसी इतिहासों में यह पढ़ा था | उन मूल प्रन्थों की खोज होनी चाहिए । 
अथंचा उन देशों में पुरातत्त्व विभाग को खुदाइयां करके ऐसे प्रमाण निकालने चाहिए । . - 
` ` पुरातन जेन वाङ्मय म महावीरं स्वामीजी का काल--जैन और बोद्ध ग्रन्थ गौतम बुद्ध औरं 
महावीर स्वामी की समकालिकता में सहमत है । दिगम्बर जेन ग्रन्थ तिलोय परंणति ( विक्रम 
की पञ्चमं शती ) में श्री महावीर-निर्वाण और गुप्तराज्य के आरम्भ में ७२७. वर्ष कां अन्तरे 
माना है । गुप्त-संवत्‌ विक्रम संवत्‌ के समीप का संवत्‌ दै । इस प्रकार तिलोय परंणति के 
लेखानुसार मद्दावीरजी विक्रम खे लगभग ७२७ वषे पहले हुए थे | इसं गणनां के -अंजुंसारं 
यही काल बुद्ध का दै । श्वेताम्बर प्रन्थ तित्थो गाली में वीर-निर्वाण और ककी कां अन्तर 
१६२८ वर्षे का लिखां है । कल्की से पूवे लगभग २५० वर्षे का गुपत राज्य था | इंसे प्रकार 
विक्रम से लगभग १६७८ वषे पूवे महावीर स्वामीजी का. निर्वाण हुआ । यह गणना इमारी पूवे 
लिखित गणना के बहुत समीप आजाती दै! २३ 
कोई विद्वान्‌ लेखक इन प्रमाणों को सहसा परे नहीं रखं सकता । हमने सूच्म विवेचना 
के अनन्तर पुराण-गणना को ठीक माना है । स्थानाभाव से सारा विवेचन यहाँ नहीँ हो सका । 


१३. सिकन्दर और सेण्डाकोटस . 


` सर विलियम जोन्स--जोल्सज्ञी ने भारत में आकर संस्कृत भाषा का थोडासा अध्ययन 
किया । विशाल संस्कृत वाङ्मय को पढ्ने का उन्हें अवसर नंहों मिला । वे यवन भाषा जानते 
थे । उन्होने भारत-विषयक यवन-लेखों का कुछ अध्ययन किया । उसके फलखरूप उन्होने 
सबै प्रथम यह मत प्रचलित किया कि सिकन्दर के समकालिक यवन-खेंखकों का पलिबोभ नगर 
बिहार प्रान्त का पाटलिपुत्र नगर और उनका अरट्रोकोरेस अथवा संरडोकोरस चन्द्रणप्त मोये 
वै । जोन्स के इस कथित-अन्वेषण पर मेकंसमूलर आदिको ने महती प्रसन्नता प्रकट की। 
योरूप के लेखकों ने इस बात का महा-रव मचाया कि भारतीय इतिहास की मूलभित्ति ज्ञात 
हो गई दै । वे चन्दरगुप्त मौये को यवन सिकन्दर का समकालिक लिने लग पडे । जोन्स के 
2 RR ए: ३. पन्नम संस्करण, पृ० ६१५। . ` +~) ns 5२3 
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३०२ : ` ` भारतवषे का बृद्दद्‌ इतिहास [ एकादश 


परवती लेखकों के लिए यह श्रान्त-पेक्य अह्मवाक्य बन गया । इस मत का अन्धाधुन्ध अचु- 
करण हुआ । आज यह कहना सिद्धान्त विरुद्ध (1०८०७7 ) समभा जाता है कि इस ऐक्य- 
स्थापन के प्रमाण निर्बल और अपर्याप्त हैं । परन्तु सत्यमागे पर चलने के लिए इन खीकृत- 
प्राय: प्रमाणों की गम्भीर परीक्षा परमावश्यक है! । इस परीक्षा के फलखरूप यह निश्चित द्दो 
ज्ञापगा कि यवन-लेखकों का पलिबोध निस्सन्दे मगध का पाटलिपुत्र नहीं था। तब यह भी 
माना जा सकेगा कि सेएड़ोकोटोस का भारतीय पर्याय चन्द्रकेतु भी हो सकता है । 


भेगास्थनेस आदि यवन-लेखक अविश्वसनीय--जिन यवन-लेंखकों को जोन्स, मेक्संमूलर, 
विएटनिटज्ञ और जवाहरलालजी आदि ने परम-प्रामाणिक ऐतिहासिक माना है, उनके विषय 
मे जर्मन देशीय डाक्टर श्वेन बेक, जो यवन-लेखकों के विषय में असाधारण शान रखते थे, 
मेगास्थनेस के लेखों के संकलन की भूमिका ( बान्न, सन्‌ १८४६ ) में लिखते हैं-- 


, *. यह निश्चित नहीं कि मेगास्थनेस बहुधा भारत में आया ।' इति । यवन-देश के प्राचीन 
लेखक भारत के विषय में मेगास्थनेस के लेखों को असत्य और प्रमाण कोटि से बहुत दूर का 
समभते हैं | केवल अरायन मेगास्थनेस को कुछ अधिक ठीक समभता है । एराटोस्थेनेस, 
स्टैबो और प्तायनि मेगास्थनेस को अप्रामाणिक समभते हैं । इति। भला, जिस ग्रन्थकार 
की सत्यता के विषय में उसके लगभग समकालिक देशवासी विद्वान्‌ सन्देह करते हैं, उसका 
प्रमाण मानकर दम भारत का इतिद्दास लिखें, और तद्विषयक बातों में प्रशस्त भारतीय ग्रन्थकारों 
के मत की अवहेलना करें, इससे बढ़कर पाश्चात्य-दासता की मनोवृत्ति का ज्वलन्त-उदाहरण 
अन्यत्र न मिलेगा । वस्तुतः अंग्रेज़ी-शिक्ता के कलुषित-फलों में से यह एक फल दै। भारतीय 
साच्य के सम्मुख हमें यवन-सादय का अरुमात्र आदर नहीं करना चाहिए । तथापि तुष्यतु 
दुजेन-न्याय से इम जोन्स के मत के आधारभूत बचनों की परीक्षा करते हैं । 


यवन-लेखकों का पलिबोथ्र 


प्रस्तुत विषय में यवन-लेखकों का .मूलाधार पुरुष राजदूत मेगास्थनेस, जो उनके 
कंथनाचुसार बहुत दिन पलिबोथ में निवास करता रहा, लिखता द्वै-- 


1. "That Megasthenes frequently visited 170018, recent writers, all with one consent, 
following Robertson, are wontto maintain, nevertheless this .opinion is far from 
being certain............ Robertson's conjecture appears, therefore, uncertain not to 
say hardle creditble,” (Cal, ed. 9, 16) 


2, “The ancient writers, whenever they judge of those who have written on Indian 
 . matters, are without doubt wont to reckon Megasthenes among those writers who 
‘aregiven to lying and 10886 worthy of oredit,..............- Azrrianus alone has judged hetter 

322 


“Ihe foremost amongst those who disparage him is Eratosthenes, and in open 
agreement with him are Strabo and Pliny.” (Cal. ed. p. 17) 


“Plinius says: ‘India was opened upto our knowledge......... even by other Greek 
writers, who, having resided with Indian kings,......... as for instance Moegasthenes 
and Dionysius,......... It is not, however, worth while to study their accounts with 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३०३ 
( क ) वह ( सुरकुलेश = विष्णु ) अनेक नगरों का निर्माता था । उनमें सब से प्रसिद्ध 
पलिबोध्र था । 


( ख ) परन्तु प्रसई शक्ति में बड़े चढ़े हैं । उनकी राजधानी पलिबोध्र दवै । यह 
बहुत बड़ा ओर धनी नगर दवै । इस नगर के कारण अनेक लोग इस प्रदेश के 
निवासियों को पलिबोधी कहते हैं । यद्दी नहीं, गङ्गा के सांथ साथ का सारा 
भूभाग इसी नाम से पुकारा ज्ञाता है. ।` 


( ग ) जोमेनेस = यमुना नदी पलिबोथ्र में से बद्दती हुई, मेथोरा = मथुरा और करिः 
सोबर ( करूष-? ) के मध्य में गङ्गा मे मिलती है । 

( घ ) परन्तु एक पथ भी है, जो पलिबोध में से होकर भारतवर्ष को जाता दै ।* 

पूर्वोक्त चार उद्धरणों से निम्नलिखित भाव स्पष्ट ज्ञात होते हैं-- ३7 

(१) यवन-लेखकों का पलिबोध नगर विष्णु का बसाया हुआ था । वह उदायी का बसाया 
बिहार-देश का पाटलिपुत्र अथवा वतेमान्‌ पटना नगर नहों था । पलिबोश में वास रखने 
वाला, भारतीय वंशावलियों के एक अंश को उद्धृत करने वाला मेगास्थनेस अपने 
निवास के नगर के निर्माण-विषय भै इतनी भूल करे, यह असंभव है । यदि जोन्स का 
स्वीकृत नामैक्य मान लिया जाए, तो निस्सन्देह मेगास्थनेस बहुत मिथ्यावादी समभा 
जाएगा । पुनः उसके किसी लेख पर भी विश्वास करना मूखेता होगी । 

(२) पलिबोध्र प्रसईं; ( प्रइसई, प्रवसई, फरेसई, प्रोएसीडेस, प्रसिअकोस ) की राजधानी 
थी । भारतवषे अथवा मगध की राजधानी नहीं थी | उससे कोसों आगे पीछे का देश 
पलिवोधी था । 

(३ ) यमुना नदी पलिबोध मै से बहती थी । उसके एक ओर मथुरा और दूसरी ओर 
कलिसोवर था । पलिबोध को पाटलिपुत्र मानने पर ये दोनों बातें नहीं घटती । 

(४ ) यवनों का इण्डिया अथवा भारतवषे पलिबोध के परे था । 

अब विद्वान पाठक विचार सकते हैं कि पलिबोध के उपयुक्त नक्षणों में से एक लक्षण 

भी पाटलिपुत्र में नहों घटता । कहां यसुना और कहां पाटलिपुत्र | इस पर प्रश्न होता दै, 
फिर जोन्स ने ऐसे असिद्ध ऐक्य का अनुमान क्यों किया । इसका तत्त्व जानने के लिए जोन्स 

के मन की परीक्षा आवश्यक दै। 

1. He (Herakles) was the founder, 9180, of no small number of cities, the most renowned 

and greatest of which he called Palibothra. Frag. 1.) Diod. गा. 35—42 ; (681. ed. 0. 31) 

2, But the Prasii surpass in 00प00............ their capital being Palibothra, & very large 
and wealthy city, after which some call the people:itself the Palibothri,........-.. nay, 


even the whole tract along the:Ganges........ Frag. LVI. Article 22 (p. 141) Pharrasii 
(Gurtius). Praxii | 


अन्य पाठान्तर कलकत्ता संस्करण, १० ४५ के टिप्पण में देखो । 


3, The river Jomanes flows through the Palibothri into the Ganges between the towns 
' Methors and Carisobors (ibid) 


अन्तिम नाम के पाठान्तर 


Chrysolbon, Cyrisoborcs, Cleisoboras 
4, but also 9 road that led into India through Palimbothrs. (9. 30) 
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३०४ भारतवर्ष का बृहद इतिहास [ ४ एकाँद्‌शं 
जोन्स की भ्रान्ति का कारण 


अपने भ्रम को एक बहुमूल्य अन्वेषण मानकर जोन्स लिखता है-- 


पलिबोध नगर गङ्गा और 1179110098 ( एरेनोबोअस ) के संगम पर स्थित था ।' 
ठीक लिखने बाले एम. ए. अन्विल्ल का कथन था कि एरेनोबोअस यमुना का नाम है'। 
केवल यही एक कठिनाई दूर होगई, जब मैंने एक संस्कृत पुस्तक में, जो लगभग दो सहस्र 
बे पू्े की है, यह पढ़ा कि हिरण्यबाहु अथवा सोने के बाइवाला, अथवा स्नेह पूणे सर-सर 
करने बाला नद्‌, सोन नाम के नद के अतिरिक्त और कोई नहीं । यद्यपि मेगास्थनेस ने अज्ञान 
अथवा असावधानी से इन्हें पृथक पृथक्‌ लिखा है । इति । 
जोन्स संकेतित संस्कृत अन्थ-अमरकोश १।१०।३३ में लिखा है--शोणे हिरण्यबाहु स्यात्‌ । 
अर्थात्‌-शोणनद्‌ का दूसरा नाम हिरण्यबाहु गे । प्रतीत होता है, जोन्स का संकेत अमरकोश 
्रल्थ की ओर था । अमरकोश के अतिरिक्त इषेचरित के आरम्भ में भी शोण के लिए 
हिरण्यषाहु नाम का प्रयोग मिलता है । अतः इसमें कोई सन्देह नहीं कि शोण का. एक नाम 
हिरणबाहु दै । परन्तु मेगास्थनेस का £172700085 संस्कृत भाषा का दिरएयवाह दै, इसमें पूर्ण 
सन्देह दै । जोन्स को यदद बात खटकती थी, पर सास्य सिद्ध करने के उत्साह में उसने गस्भीर 
विचार नहीं किया । उसकी शीघ्रता ने उत्तरवती आलस्य-युक्त लेखकों को धोखे में 


डाल दिया । 


जोन्स का असमञ्जस और आपत्ति 


अपनी आन्ति को सत्य कोटि में लाने के लिए जोन्स ने मेगास्थनेस पर एक दोष 
आरोपित किया-- 
though Megasthenes, from ignorance or inattention has named 
them separately. [ 
अर्थात्‌- मेगास्थनेस ने अज्ञान अथवा असावधानी से हिरण्यबाह और सोन को 
यद्यपि पृथक्‌ प्रथक्‌ लिखा है । इति। 


: १, पलिबोभ्र में से यमुना नदी बहती अवश्य थी । परन्तु गङ्गा और हिरण्यबाहु के संगम पर पलिबोश्र 
स्थित था, यह जोन्स-कथन उचित नहीं । अरायन ( पृ. ३६ ) के अनुसार प्रस्सी जनपद में वह 
` संगम=स्थान था । 


2, While Palibothrs stood at the junction of the Ganges and Erranoboas, which the 
accurate M. 00 Anville had pronounced to be thé Yamuna : but this only difficulty Was 
removed, when I found in 9 Sanskrit book, near two thousand years old, that 
Hiranyabahu, or golden armed, which the Greeks changed into Erranoboas, or the river 
with a lovely murmur, was in fact another name for the Sona itself, though Megasthenes 
from ignorance or inattention, has named them separately. Works of Sir William Jones, 
Vol, IIT, 1807, London, pp, 219, 220, 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मुलाधार स्तम्भ ३०५: 


एतद्विषयक मेगास्थनेस का लेख--गङ्गा में उन्नीस नदियां मिलती: द करीता ह 
से पूर्घकथित नदियों के अतिरिक्त कोण्डोचटेस; एरोंनोबोअस ॥ इन में 
नौकाएं चल सकती हैं । इति । 9 .कोसोपगस और सोनस में 


प्रथम अपात्ति--इस लेख में पर्रोनोबोश्रस और सो 


नस' दो पृथक नदियां मानी गई हैं । 
जोन्स ने इस आपत्ति से पीछा छुड़ाने के लिए इतना कथन-पर्याप्त समझा कि .इसः व में 
“मेगास्थनेस ने अज्ञान अथवा असाबधानी” से काम लिया है। . 


जोन्स का दोषारोपण अन्वेषकबृत्ति के विपरीत . 

यदि मेगास्थनेख पलिबोध में राजदूत: के रूप में रहता रहा था; तो बह. उस-नगर कीः 
प्रमुख बातों से परिचित था । उसने उस नगर के वर्णन में “अज्ञान अथवा: असावधानी 
दिखाई,” यह सवेथा अयोग्य-कथन ढे । इस से अन्वेषण का मार्ग बन्द दो जाता है; सत्य का 
गला घोंटा जाता है ओर पक्षपात व्यक्त होता हैः। जान्स.की. विवशता पूणे स्पष्ट हे. ` 

जोन्स के मत में अन्य आप्तया 

जोन्स लिखता है कि. उसके प्रदर्शित नाम-साम्य में केबल: यही पक : आपत्ति थी, 
अर्थात्‌ we 2 यमुना बहती है । शोक है कि विचारशील जोन्स ने दूसरी आपशियों 
का ध्यान भी नहाँ किया | हम अपना कतेव्य समभते हैं कि विद्वानों के सम्मुख 
आपत्तियां भी रख दें । 2 क: 
_ दूसरी आपत्ति- मेगास्थनेस और अन्य यवन-लेखको केःअनुसार - पलिबोध नगर; प्रसई 
के मस्ति में था। प्रसई शब्द को जोन्स के मतानुयायी भारतीय प्राच्य शब्द का रूपान्तरःअदुमान 
करते हैं । परन्तु उनके पास मेगास्थनेस के अगले लेख:का काई उत्तर-नद दै-- ; 

सिन्धुतट प्रस्सी अथवा प्रसई की सीमाओं पर है'।' इति। 


यह कोनसा सिन्धुतट छै, इस पर विद्वानों ने पूरा विचार नहीँ किया । इसका स्पष्टीः 
करण आगे किया गया है । 


तीसरी आपत्ति- मेगास्थनेस लिखता है-- 


( क ) इनके पश्चात्‌ परन्तु अधिक अन्द्र की ओर मोनेडेस (मन्दाः) और सुआरी 
हें । जिनके प्रदेश में मलेउस ( ॥४1008 ) अर्थात्‌ मल्ल पर्वत दै" 


1, Nineteen river's -are said to flow into it (Ganges). of. which, . besides - those already 


mentioned, the Condochates,. Errannoboas, Cosoagus: and ‘Sonus are:navigsble:. Frag. 
XX. 5. (Pliny), p. 62. 


रायन पूर्वोक्त लेख की प्रतिध्वनि करता है 


Ganges......... it receives a8 tributaries the rivor Ksinas, and the-Erannoboas, and the 
KEossoanus, which are all _navigable. It receives, besides,’ the river ‘Sonos and the 
Sittokatis......... 0. 191. 


2. ‘The Indus ski: ts the frontiers of the Prasii: Frag. LVI: ‘Pliny 22, (9. 5 2)143. 
३. प्राच्य जनपरों में एक मुण्ड जनपद था । अनक लेखकों न झुण्ड का रूपान्तर मोनेडेस माना है । यह युक्त नहीं। 
४. मेगाखनेस के उद्धरणों के संकलन का कलकत्ता संस्करख, पु० ५१५१.४१ । ` 

६६ 
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३०६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिद्दाख [ एकादश 


( ख) पलिबोधर से आगे मलेउस पवेत है ।' इति । 

यदि पाटलिपुञ को पलिबोध माना जाए, तो मलेउस पवेत नाम क का रूप उप- 
स्थित करना होगा । अन्वेषक यूल के अनुसार यह बिहार का्‌ ज्या पवेत 2 पार्श्वनाथ 
पर्वत मल्ल जनपद में था अवश्य, पर उस का नाम मल्लपर्त नह कर स्मरण न र ध्य मन्न 
जाति मध्य प्रदेश में शाल्वों और युगन्धरों के साथ रहती थी । कुरु देश के 2 र र के जन- 
पदों का वर्णन करते हुए महाभारत विराटपर्व में लिखा हि--मज्लाः शावाः युगर्धरा: ' 

चौथी आपत्ति--यवन ग्रन्थकार टाल्मी के अचुखार प्रसीअके ( प्रसई ? ) प्रान्त के नीचे 


काग), 


]रबतिस का भारतीय रूप-चन्द्रावती, 
प्रान्त है। भिन्न भिन्न लेखकों के अनुसार सं 
यी ( अहिच्छत्र ) हो सकता द । हमें इत्रावती अधिक युक्त दिखाई देता है। 
अतपच अहिच्छत्र के परे यवन-लेखकों का प्रसई प्रान्त होना चाहिए । स्मरण रहे, सौरबतिस 
का मूल शरावती अथवा शूर + वत्स भी हो सकता है। 
पलिबोध और पाटलिपुत्र का साम्य मानकर टाढ्मी आदि का लेख असत्य ठहरता है। 
पांचवीं आपत्ति-मेगास्थनेस तथा पुराने यवन-लेखकों के आधार पर अरायन लिखता है- 
. मेगास्थनेस सण्डाकोटोस की राजसभा में रहता था। वह भारत में सबसे बड़ा राजा 
था । मेगास्थनेस पोरोस की राजसभा में भी रहता था । पोरोस सण्ड्ाकोटोस से भी बड़ा 
राजा था 1” इति । 
पोरोस पञ्जाब के दो ज़िलों का राजा था | तद्डुसार सण्ड्राकोटोस भारत का सम्राट्‌ 
नहीं हो सकता । वह कोई छोटा राजा था । मेगास्थनेस जो इन दोनों राजाओं को प्रत्यक्ष 
ज्ञानता था, भूल नहँ करता। . हु 
छूटी आपत्ति--मेगास्थनेस के अनुसार पलिबोध प्रसई, प्रस्ली अथवा प्रसइअके की 
राजधानी थी । जोन्स के अचुयायी प्रस्सी का साम्य प्राच्य से करते हैं। प्राच्य कोई विषय- 
विशेष नहीं था । प्राच्य शब्द दिशा का द्योतक है । महाभारत आदि ग्रन्थों में दिशा के संकेत 
के लिए इस शब्द का प्रयोग बहुधा होता है । यथा, भीष्मपवे में-- 
तथा प्राच्याः प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्योत्तरापथाः ।१७। । 
मेगास्थनेस के अनुसार पलिबोध्र के आगे )(010०068 ( मन्दा ) और 8१811 ( शुर ) 
` प्रदेश थे | इन के देश में मलेडस पर्वत है । 
इस लेख से स्पष्ट होता है कि मेगास्थनेस का प्रसई एक जनपद्‌-विशेष था । वह 
प्राच्यो का मगध नहीं था । आश्चर्य है कि मेगास्थनेस आदि के लेखों में मगध नाम अथवा 


१. मेगास्थनेत का कलकत्ता संस्करण, पृ० ५२ तथा १६१ । 

2, Ind, Ant, Vol. V1, p. 127, ° र 

३, देखो, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, दूसरा संस्करण, पु० १७२ | कामिषम के अनुसार मण्डली आर 
मोनेडेस एक ही थे । (4८४, ७००४. ०£ 10१1, 07. 508--9) पर मण्डली 'चदीमण्डल का यवन-रूपान्तर 
प्रतीत होता है । कका 

४० कलकत्ता संस्करण, पु० २०० । .. 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३०७ 


इसका यवन-अपभ्रेश एक चार भी नहीं मिलता । पाटलिपुत्र मगध की राजधानी थी, सारे 
प्राच्य-दिशास्थ जनपदों की नहीं । प्राच्य जनपदों में अङ्ग, वङ्ग, सुद और मगध आदि अनेक 
जनपद्‌ थे । उनकी राजधानियां पृथक्‌-पृथक्‌ थो । राजधानी में रहने वाला राजदूत ऐसी भूल 
कदापि नहीं कर सकता कि अनेक जनपदों में से एक।जनपद्‌ को प्राच्य कह दे । उसका 
प्रसई यमुना के मागे में मध्यदेश में था, प्राच्यदेशो में नहीं । 

सातवीं आपत्ति-झायनी लिखता है-- 

Thence to the confluence of the Jomanes and Ganges 625 miles, 
and to the town Palimbothra 425. (p.1 30) 

अर्थात्‌-वहां से गङ्गा-यसुना के संगम तक ६२५ मील और पलिबोश नगर तक 
४२५ मील ।' | 

इस प्रकार पलिबोथ्र से गङ्गा-यसुना का संगम २०० मील आगे था | इस वचन का 
दूसरा अर्थ नहीं बनता । खेंचतान करने वाले “5०10111117” लेखकों ने अर्थ का अनर्थ करके 
यवन-लेखको के समस्त साच्य के विरुद्ध लिखा है कि गङ्गा-यमुना के संगम से आगे पलिवोध 
था। यह बात यवन-लेखकों को खप्न में भी ज्ञात न थी । 

इन हेतुओं से ज्ञात हो जाता है कि जोन्स का अनुमान, ठीक अज्ुमान- नहीँ और 
सर्वथा प्रमाण-श्न्य है। पलिबोध और पाटलिपुत्र शब्दों की समता मानने के लिए ध्वनिमात्र 
की लङ्गड़ी लूली साम्यता के अतिरिक्त कोई अन्य सुदृढ़ प्रमाण नहीं है । 


पेसी परिस्थिति में बहुत संभव है, सण्ड्ाकोटोस चन्द्रकेतु का अपभ्रंश सिद्ध हो। 
योरुपीय लेखकों ने टाल्मी का ग्रथ भ्रष्ट कर दिया 


जो पाश्चात्य लेखक अपने को सत्य का अवतार, “'सूच््मदर्शी आलोचक”, “वैज्ञानिक 
लेखक” आदि लिखते हैं, उन्होंने अपनी असत्य कल्पना को प्रमाणभूत बनाने के लिए टाल्मी 
का ग्रन्थ भ्रष्ट कर दिया । 

यूल का लेख--टाल्मी-वणित भारतीय नगरों और जनपदों की सूचियों के विषय में यूल 
लिखता है-- 


Where the tables detail cities that are in Prasiake, cities among the 
Pornari, &c., we must not assume that the cities named were really in 
the territories named.१........ 


अर्थात्‌ --सूची में जहाँ प्रसीअके के नगरों का विस्तार है, हमें यह नहीं मानना चाहिए 
` कि वे नगर उसी प्रान्त में थे | 


आश्चयं है, वाङ्मय के साथ इतना अत्याचार, और कोई बोला नहीं । पलिबोध प्रसई 
में है, यमुना नदी प्रसई और पलिबोध में से बहती है, प्रसई के ऊपर का भूभाग अदिच्छत्र दै, 
पलिबोध से आगे मलेउस पर्वत है, प्रसई की सीमा पर सिन्धुतट दै, तथा पोसेस सएडूए 


१, दूरी की गणनाओं में विभिन्न यवन-लेखक भिन्न २ मत रखते हैं। 
२. टाएमी, कलकत्ता संस्करण, १० १३३ । 
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निर्णय किए विना पलिबोध-ओऔर पाटलि पुत्र का पेक्य 


- कोटोस से'महानतर था, इन बातों का- 
र पक्तपात: की चय्मसीमा है । 


-स्थापन-करना मदती श्रृष्ठता है, तथा-अश्ञान ओ 
पक्षपाती छैसन पर दोषारोपण 
यूलजी ने टाल्मी के लेख को बदलने. का मार्ग दिखाया । उनसे पूवे टाल्मी के वास्तविक 
क्रमाजुसार डसके ग्रन्थ का प्रयोग लेसन कर चुका था | यून इसे सहन नहीं कर सका। 
उसने लिखा-- 

Lassen has 50 much faith in f 

accepts this; and finds some reason W 
Prasiibut something else.! 


अर्थात्‌ -टालमी के ग्रन्थ के शुद्ध न न किए हुए पाठ में लेसन की इतनी श्रद्धा थी कि 
+डसने टाल्मी की सूचियों मेंनगरों और जनपदों के स्थानों को पूर्ववत्‌ रहने दिया । बह प्रसी- 
अके और प्रसई को एक'नद्दी मानता । 

“हम जानते हैं कि मेगास्थनेस और टाल्मी के ग्रन्थों को, चाहे वे पूणे सत्य थे अथवा 

नदीं, न यूल समभा और न लेसन | इनका अनुकरण करने वालों ने तो क्या समझना 'था। 
“ऐसी अवस्था मैं-पलिबोध की स्थिति के विषय में यदि पाश्चात्य लेखकों ने इतनी गड़बड़ 
“उत्पन्नःकर दीं दै, तो प्रश्न होता हे कि: पलिबोध्र क्या था । 
-पलिवोध, ्रभद्र अथवा पारि भद्र 
( १) संस्कृत भाषा का प-वर्ण यवन भाषा में पन? रहता दे । सिन्धु ओर समुद्र 
संगम पर पक'पुराना'प्राताल:नगर था । यवनभाषा में 'डसे ७81100 लिखा जाता है! 
पल्िबोध के पलि में भी प्रथम वणे प, संस्कृत प का ही रूप है । 
(२) संस्कृत भाषा के-प, के यवन-भाषा में ब होनेका उदाहरण हमें नहीँ मिला । प्रत्युत 
"संस्कृत का घ तथा भ यवन भाषा में ब होगया है । यथा महाभारत और काशिका आदि 
वृत्तियो में वणित भुलिङ्ग शब्द सायनी में बो जली और टाढमी में बायोःलङ्गी बन गया हे । तथा 
“चन्द्रभागा नामःके-यवन-रूपान्तरों में भःवरी ब में बदल गया दवै '` अतः बोध शब्द का ब वणे 
संस्कृत मूल में या तो ब था अथवा भ । यह पुत्र शब्द का प वणे कदापि न था । भाषा शात्र 
“का आश्रयलेने बलों को :संस्झतः के यवन भाषा-विषयक : रूपान्तरों के मूल नियमों का पूणे 
निश्चय करना चाहिए। 
भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है. कि पञ्चालों के साथ पक प्रभद्र, प्रभद्रक अथवा 
- पारिभद्र जनपद था । उसकी सीमाएं, अपने पुस्तक-भण्डार के अभाव में; हम-अभी पूणेतया 

१ टाल्मी, कलकत्ता संस्करण, १० १३३ । 

२, महाभारत संहिता के पूना संस्करण के मीष्मपव १० । ४० में सुजिज्ञाश्न अशद्ध छपा हें । इसके स्थान 
मे मुलिङ्गाश्च पाठ शुद्ध हे । महाभारत के इस पाठ के साथ युगन्धर ओर मद्र आदि स्मृत हें । इससे 
अलिङ्ग पाठ की शुद्धता व्यक्त है । ( देखें, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, ४० १७२ ) चान्द्र व्याकर 
की वृत्ति के अनुसार भी झुलिङ्गाश्च पाठ शुद्ध हे । 


३, देखो, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वि० सं०, १०'२६१। 
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“अध्याय भारतीय इतिहास; तिथि-गणना के सूलाधार स्तम्भ ‘३०६ 


बता नहीं सकते, पर इस प्रदेश में से य 
a पजिस्त Ms ९ मुना नदी बहती अवश्य थी । इस प्रदेश के साथ 
पाञ्चाल धघ्रृष्टयुम्न प्रभद्रक रथमुख्यों का नेता था-- 
धृष्टयम्न थ पान्राल्यस्तेषाँ गोपा महारथः । 
सहितः पतनाशूर रथमुख्णः-प्रभढकेः ॥ भीष्मपव १£।२१॥ 

-प्रभटको का उल्लेख 'मीष्मपवै ९५५४ तथा १०७।४८ ममी हे! पराशरः कृत ज्योतिष- 
संहिता और वराहमिहिर-की बृहत्संहिता में भद्र जनपद वर्णित है पुराणों में भद्रकार जनपद 
'उल्लिखित है। काशिका बृत्ति के अनुसार भद्रकार जनपद मध्यदेश का साल्वावयव जनपद था। 

काबुल अश्वा नश'जनपर से पालवाध्र को दूरी- मेगास्थनेस के लेखों का संकलन-कत्ता जसैन- 
विद्वान्‌ श्वनवेक लिखना है*--स्ट्रेबो-द्वारा उद्धृत मेगास्थनेस के लेख के अनुसार पश्चिम 
( अर्थात्‌ काबल ) से पलिबोध तक १०,००० स्टेडिया की दूरी है ।* पलिबोध से गक्रा के 
जलमागे द्वारा समुद्र तक ६००० स्टेडिया की दूरी अनुमान की जाती है । 

श्वनबेक पुनः टिप्पण करता है कि १० स्टेडिया के तुल्य कोई भारतीय मान है। यद 
क्रोश से छोटा मान नहीं हो सकता 13 

अघ यहः स्पष्ट है कि भारतीय क्रोश-लगभग १? मील के । इस विषय में 
केपटेन विल्फडे का लेख द्रष्टव्य दै-- ; व 

The royal road, from the banks of the Indus to Palibothra, may.be 

easily made out from Pliny’s account, and from the Pentengarian tables. 
According to Dionysius Periegetes, it was called also the Nyssaean road, 
because it led from ‘Palibothra to the famous city of Nysa. It had 
been traced out ‘with particular care, and at the end of every‘ Indian 
itinerary measure there “was. small column ‘erected. ‘Megasthenes 
does not give the name of the Indian measure, but says that it consisted 
of ten stades. ‘This, of course, could be no other than the astronomical, 
or Panjabi coss ; one of ‘which is.equal to 1.23 British mile. 


अर्था त्‌-यवन-लेखक दायोनिसिअस के अनुसार नैश 'नगर से“ पलिबोध तक एक 
पथ था ! इस पर प्रति क्रोश पर एक छोटा स्तम्भ रहता था । इस स्तम्भ पर दूरी अङ्कित थी । 
क्रोश १० स्टेडिया का था । और एक क्रोश १.२३ बृटिश मील के ' बराबर हे । इस प्रकार 
यबनःलैखकों के अनुसार नैश से पलिबोध तक १००० क्रोश की दूरी थी । अथवा स्थूल गणना 
से १२२० मील बने । नैश जनपद्‌ अफगानिस्तान मैं था । काबुल भी अफगानिस्तान मे है। 
अब विचारनाःचाहिए किः कौन विज्ञ पुरुष काबुल से पटनाःतक : १२५०: मील -की दूरी 


१. कलकत्ता संस्करण में पु० ४६,४७ परं टिप्पण । 
२. तत्रेव, पू० ४८। ३. तत्रेव, प० ४८ टिप्पण । eS 
4, Essay on Anvugangam, by Captain F. Wilford. Asiatio Researches, Vol. LX, 1809, p. 48. 
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३१० र भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


मेगास्थनेस का इस प्रकरण का सिन्धुतट 

राजदूत मेगास्थनेस लिखता हि-- द 

The Indus skirts the frontiers ड ह” 

अर्थात्‌ - सिन्धु पुलिन्द प्रसई की सीमाओं पर है । 

प पुलिन्द पाटलिपुत्र बाले मगध जनपद के दूर- दूर तक नहीं है, न था। 
फिर क्या यह सिन्धु-सौवीरों का सिन्धु पुलिन्द था । नहीं, कदापि नहीं । फिर यह कौन 
सिन्धु पुलिन्द था | इस विषय में जोन्स आर उसके अचुयायी मौन हैं । अन्ततः इस जटिल 
प्रश्न का उत्तर भारतीय इतिहास के अज्ञुपम ग्रन्थ महाभारत से मिलता है । भीष्मपचे के आरंभ 
में प्राच्य, पश्चिम आदि विभाग के अलुसार, मध्यदेश के जनपदों के वणेत के प्रसंग में लिखा दै-- 

चेदिवत्साः - रूषाश्च भोजाः सिन्धुर्पालन्दका; । 

अर्थात्‌ चेदि, वत्स, करूष, भोज और सिन्धु-पुलिन्दक आदि जनपद मध्यदेश में 
थे । मेगास्थनेस का अभिप्राय मध्यदेश के इस सिन्छुपुलिन्द से है। इसे आज भी काली सिन्ध 
कहते हैं। इसके माने विना मेगास्थनेस के लेख का अभिप्राय बन ही नहीँ सकता । श्वनवेक 
के ग्रन्थ का जो अंग्रेज़ी अनुबाद मक क्रिएडल ने प्रकाशित किया, उसमें प्राचीन भारत का एक 
मानचित्र मुद्रित है । इस मानचित्र में यमुना में मिलने वाली डपनदियों में पर्णाशा अथवा 
चर्सरबती (चंबल) से नीचे एक सिन्धु नदी दिखाई गई है। इस सिन्धु के चारों ओर सिकन्दर 
के काल में प्रसई जनपद था | कितना उचित वर्णन है। जोन्स के अनुयायि ने अर्थ का अनर्थ 
किया दै और भारतीय इतिहास को कल्पित नाम-सास्य की भित्ति पर खड़ा करके 


पूणे विकृत कर दिया है । 
मेगास्थनेस और Errannoboas 


पलिबोध में निवास करने बाले राजदूत को जोन्स ने झूठा सिद्ध किया है । जोन्स 
मानता है कि मेगास्थनेस के अनुसार शोण और ८77६7700088 दो पृथक नदियां हैं। फिर भी 
अपना कल्पित पेक्य स्थापन करने के लिए उसने इस कथन को राजदूत की भूल कहकर 
टाल दिया डै । इसके विपरीत हमें प्रतीत होता है कि मेगास्थनेस के ज्ञान में यमुना और 
एर्रानोबोअस एक ही नदी थी । इस विषय में एम. ड. अन्विल्ले का मत ठीक था । इसका 
कारण है । यमुना के पर्याय-नामों में अकंजा, सूर्यजा, सूर्यकन्या आदि नाम बहुत प्रसिद्ध हैं । 
सूर्य का एक नाम अरुण है । अतः सूर्यकन्या आरुणी है । आरुणी के साथ पदान्त में नदी 
बाची “वहा” शब्द लगाने से आरुणीवहा नाम स्पष्ट हो जाता है। यही नाम यवन-लेखकों के 
ग्रन्थों में 77७०700088 रूप में प्रयुक्त हुआ है। इसमें अणुमात्र सन्देह नहीं। अरायन के लेख 
में 10037९5 के रूप में यह नाम बहुत अधिक विकृत हुआ है ।' 


१. मेगास्थनेस के अवरिष्टलेख का संकलनकर्ता जर्मन-विद्वान्‌ श्वनबेक यवन अन्धकार अप्पिएनस 477187०8 
का वचन उद्धृत करता दै। उसका अग्रेजी अनुवाद हे-- 3511910008 was king of the Indians 
around 150170७, कलकत्ता संस्करण, भूमिका, पु० ६, टिप्पणु । सिन्धु के चारों ओर के भारतीया 
का राजा सण्डाकोटोस था । 

३, पु० २ ०६ [| 

८८-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
_ अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणुना के मूलाधार स्तम्भ ३११ 
इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि प्रसई जनपद अहिच्छत्र के दक्षिण में था । उसको 
राजधानी प्रभद्रा अथवा पारिभद्रा थी । उसमें से यसुना नदी बढती थी . वह नगरी न्ना 
मथुरा को आते इए लगभग २०० मील पहले थी । वहां के क्षत्रिय प्रभद्रक अथवा पारिमद्र 
कहाते थे। उनका राजा चन्द्रकेतु था। इस पारिभद्र राजधानी क समीप सिन्धु पुनिन्द्‌ अथवा 
काली सिन्ध का तट था। सिन्धु पुलिन्द से पर प्रयाग की ओर करूष-सरोवर था। 
पूर्वोक्त लेख में हमने संक्षेप में लगभग सब बातें स्पष्ट करदी हैं. अतः यह निश्चय दै 
कि विन्सेण्ट स्मिथ, रेपसन, राय चौधरी और जायसवाल आदि के लिखे भारत के सब 
इतिहास, जो इस असत्य नाम-साम्य के आश्रय पर लिखे गए, आमूनचूल अशुद्ध हैं । 


सेगास्थनेस चाणक्य से अपरिचित 


आठवीं आपत्ति--अब विद्वान्‌ पाठक समझ सकेंगे कि मेगास्थनेस के वर्णन में चन्द्रगुप् 
मौर्ये के महामन्त्री, अर्थशास्र के कर्ता, ब्राह्मण॒प्रवर विष्सुगुत कोटल्य के विषय में एक पंक्ति 
भी क्‍यों नहीं मिलती । जिसका प्रताप भारत के कोने कोने में पहुँच चुका था, जो तप और त्याग 
का उज्ज्वल दृष्टान्त था, बह महापुरुष मगास्थनेस को अज्ञात रहा, यह नहीं माना जा सकता। 
निश्चय है कि चन्द्रणुप्त मोये की राजधानी में मेगास्थनेस कभी नहीं रहा । यदि बह भारत में 
आया तो बह पारिभद्र के राजा किसी चन्द्रकतु की राजधानी में रहदा था । | 

५.3 11). 119 ॥ए--यवन-लेखक लिखते हैं कि जब सिकन्द्र रावी तक बढ्ता हुआ 
आरहा था, तब उससे लोहा लेने के लिए तथा उसकी द्रतगति पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए 
गन्द्रितन और प्रसई के राजा विशाल सेना के साथ गङ्गा-तट पर डेरा डाले थे ' प्रसई जन- 
पद्‌ के साथी ये गन्द्रितन कौन थे । गन्द्रितन क्षत्रिय साल्वो का एक अवयब युगन्धर थे 
आर अद्रकारो के साथी थे | वे यसुना-तट पर रहते थे । वे प्राच्य दिशा के जनपदों के निवासी 
नहीं थे । मेगास्थनेस आदि लेखकों ने स्पष्ट लिखा है कि गन्द्रितन और प्रसरे जातियों के दो 
राजा सिकन्द्र का विरोध करने के लिए खड़े थे । इस लेख के अनु सार प्रसई का राजा वेसा 
ही राजा था जैसा गन्द्रितन का राजा । बह मगध का शक्तिशाली सम्राट नन्द कदापि नहाँ था । 

पूर्वोक्त आठ आपत्तियों का सन्तोष-प्रद समाधान किए विना, और गन्द्रितन नाम का 
मूल खोजे विना, पलिबोध का पाटलिपुत्र से नाम-साम्य मान लेना एक अक्षम्य भूल है । 
इस मिथ्या नामैक्य से भारतीय इतिहास की सारी तिथि-परम्परा अति विकृत करदी गई दै । 
आलसी लेखक इस असल्य के प्रचार में सहयोग देकर पाप के भागी बने हैं । 


अशोक के शिलालेखा में वर्णित यवन-राजा 


अब प्रश्न होता है. कि प्रियदर्शी अशोक के शासनों में जो यवन-राज वर्णित हैं, वे कोन 
थे और कब हुए थे। इन प्रश्नों क उत्तर के लिये भारत के पश्चिमी प्रदेशों के इतिहास को 
_ जानने की आवश्यकता दै । जब भारत युद्ध के काल में अर्थात्‌ अशोक राज के कान से 


१. इमारा भारतवष का शतेहास, द्विश सं०, पु० ३१६ । 
२, तेव) पु० १७३। 


(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
३१३ भारतवषे का बृहद्‌ -इतिदास [एकादश 


लगभग १७०० वर्ष पूर्व भारत की. पश्चिमोत्तर सीमाओं के परे: यवन-जाति : रहती :थी, तब 
इतना-निश्चित दै कि अशोक के'शासनों में उल्लिखित यवन-राज उन्हों: यवनों के उत्तरवत्ती. 
राजाःथे1 उनके बहुत काल पश्चात्‌ सिकन्दर ने पञ्जाब पर आक्रमण किया । इनःविषयों का 
अधिक स्पष्टीकरण भावी खोज पर आश्रित दै । भारत के भावी विद्वान्‌ जो भारतीय सामग्री 
को प्रधानता देकर इतिद्दास-बिषय में अपनी लेखनी उठाएंगे, वेही उन 'यवन-प्रदेशों का सत्य- 
इतिहास लिख-सकेंगे । अधिक सामग्री के लिए देखिए, हमारा भारतवर्ष का इतिद्दास, द्वितीय 
संस्करण, .पू० २७० | 
पृवपक्ञी कहता है--अहो क्या-हमारा सारा परिश्रम बृथा गया, क्या हमारी सतत-रट 
कि यवन-लेखकों से भारतीय इतिहास की ठीक ठीक तिथियां जानी गई हैं, असत्य सिद्ध हुई, 
क्या हमारे लिखे इतिहास अप्रामाणिक ठदरे, क्या: हम पेतिदासिक न माने जाएंगे । 
इस पर हमारा उत्तर है, कि अज्ञान का जो फल हो सकता है. बद आपको अवश्य 
भोगना पड़ेगा । भाग्तीय परंपरा के खण्डन में जो अनुचित शब्द्‌ आपने वते, वे सब आप पर 
ही लागू दोगे । ' आपकी ४०००11६० “वैज्ञानिक” विद्वत्ता का खोखलापन उद्घाटित कर 
दिया गया है। 
वस्तुतः सत्य मार्ग एक ही है | भारतवर्ष के पुरातन इतिहास के श्टङ्झला वद्ध करने में 
संस्कृत और पाली-प्राकृत आदि ग्रन्थों की ऐतिहासिक सामग्री ही प्रधान रूपेण सहायता 
देती दै । उसकी अवहेलना, जो मुख में विना लगाम दिए की गई, पापकर्म था । निश्चय 
द्लकिःभविष्य में कोई व्यक्ति भारतीय इतिद्दास:का अध्यापक अथवा मद्दोपाध्याय नहीं बन 
सकेगा; जो संसंठतःऔर 'प्राकृतों के परंपरागत-सत्य कथनों का मद्दान्‌ और-पारंगत पण्डित न 
होगा. तथा जिसने भागतीय परंपरा केःअनुसार इतिहास का ' आमूलचूल अध्ययन न 
कियाःहोगा.' रामायण, महाभारत; और ब्राह्मण ग्रन्थों: आदि की खूचियों से काम चलाने वाले 
ऐतिहासिकन्रुव अध्यापकों का युग अब गया 1 अस्तु । 
१४. छातपथ ब्राह्मण-भाष्यकार हरिस्वामी ( कलि सवत्‌ २७४० ) 
विक्रम संवत्‌ १६८४ में.मै काशी गया-। वहां क्वीन्स... कालेज के सरखती-भण्डार में. 
माध्यन्दिन शतपथ ब्राह्मण के इविर्यक्ष अर्थात्‌ प्रथम काण्ड पर हरिखामी के भाष्य का एक 
हस्तलेख देखा । उसके आरम्भ. में निम्नलिखित स्छोक देखने में झाए--. 
नागस्वामी तन्ना] श्रीगुहस्वाम,नन्दन; । 
तत्र. याजी प्रमाणज्ञ अ.ढ्यो लक्ष्म्या समाधितः ॥५॥ 
तन्नदना हरिस्वामी प्रस्फुरदरवादमान्‌ । 
श्रर्‍यीठराख्यानधीरेयो5धीततन्त्रो: रारार्युखात्‌. ॥६॥ 
यः सम्राट्‌ कृत्वान सप्तसामसंस्थास्तथक्कश्रृतिम्‌ । 
व्याख्या[।]इत्वाध्यापयन्मां श्रै स्कन्दस्वाग्य।स्त म गुरु: ॥७॥ 
अर्थात्‌ भी गुहस्वामी का पौत्र और नागस्तामी का पुत्र यशिक, प्रमाण ओर 
लक्ष्मी से युक्त दरिस्वामी था । बह वेदों के व्याख्यान - मैं प्रवीण और गुरु सुख स विद्या पढ़ा- 
हुआ था. जिसने सात सोप संस्था करके सम्राट्‌ की पदवी प्रात की और ऋग्वेद का व्याख्यान 
करने के पश्चात्‌ मुझे पढ़ाया था, वद श्री स्कन्द्खामी मेरा गुद है । [ 
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अध्याय ] भारतीर्य इतिददीसे/ तिथि जिन केला धार स्तम्भ 
हरिस्वामी का काल 
लिक्षता है-- 


३१३ 
--तथा इसी प्रथम काण्ड के भाष्य के अन्त में इरिखामी पुनः 


यदाब्दानो कलेजग्मुः सप्तात्रिशच्छुतानि पै। 
चत्वारिशत्समाश्चान्यास्तदा भाष्यमिद कृतम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-जव कलि के ३७४० वर्ष बीत गए, तब यदद भाष्य रचा गया । 


प्रथम काण्ड के ब्राह्मण भाष्य के अनेक अध्यायों की समाप्ति पर दरिखामी ने निस्न- 
लिखित स्छोक लिखे देँ-- 
नागस्वामिसुतो ऽवन्त्यां पाराशर्या वसन्‌ हृरिः । 
अत्यय दर्शयामास शक्तितः पोष्करीयकः ॥ 
श्रीमतो ` ऽवन्तिनाथस्य विक्रमार्कस्य भूपतेः | 
धमोध्यन्षो हरिस्वामी व्याख्यच्छ्ठातपथीं श्रतिम्‌ ॥ 


अर्थात्‌-पराशर गोत्र वाले, नागखामी के पुत्र, पुष्कर-निवासी, अवन्तिनाथ विक्रमार्क 
फे धर्माध्यक्त, दरिखामी ने शतपथ की श्रुति का व्याख्यान किया ।* 


डाक्टर कूदनन्‌ राजजी का मत है कि इरिस्वामी का पूर्वलिखित काल सन्दे से 
\ 

स्कन्दस्वामी का काल--हरिस्वामी के काल के ज्ञात होते ही भारतीय इतिहास की अनेक 
तिथियों में पक स्थिरता आ गई । हरिखामी ने विक्रम संवत्‌ ६६६ में शतपथ बाह्मण के प्रथम 
काण्ड का भाष्य समाप्त किया । अपने गुरु आग्वेद-भाष्यकार स्कन्दखामी से विद्या पढ़े 
डसे १० बषे अवश्य हो चुके थे। उससे लगभग ६ वषे पूर्वे स्कन्दस्वामी ने अपना ऋग्वेद 
भाष्य समाप्त किया होगा । अतः स्कन्द्खामी विक्रम-संवत्‌ ६८० के समीप अपना ऋ ग्वेद्‌ 
भाष्य लिख रहा था! 


दरिस्वामी के भाष्य का त्रिवन्दरम का इस्तलेख--हरिसामीकत शतपथ ब्राह्मण के प्रथम 
काण्ड के भाष्य के प्रारंभिक अंश का पक हस्तलेख त्रिवन्द्रम के विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में भी सुरक्षित दै । वद्दा के अध्यक्ष जी की कृपा से उसके आरंभ के भाग की देवनागरी 
प्रतिल्लिपि मुझे लाहौर में प्रात होगई थी । तदनुसार दरिस्वामी कुमारिल भट्ट और प्रभाकर 
मत वालों (इति प्राभाकराः) का स्मरण करता है। स्कन्द-महेश्वर की निरुक्त-भाष्य-वृत्ति २ में 
भट्टारक [ कुमारिल ] के रछोकवातिक का एक स्छोक तथा इसी प्रकरण में भट्टभट्टारक के 
तम्शवार्तिक का एक शोक और वृत्ति ३१० तथा १०१६ में भामह के रोक उद्धृत हैं। 
स्कन्द्‌ अपनी निरुकभाष्य-्टीका ११ मै निरुक्त दृत्तिकार भगवद दुग का स्मरण करता है। 


१. अपनी इस महत्पूर्ण खोज का विस्तृत उल्लेख इमने वेदिक वाङ्मय का इतिहास, वेदों के भाष्यकार 
भाग, १० १-३ पर संवत्‌ १६८८ में कर दिया था । कत 
2, The date of Harisvsmin can not be questioned, since he gives ७ very definite Kaliday and 
that day is 638 A. D. ( Des. Cat. Sank. Mss. Intro. Adyar, 1942. Vol. 1, Vedio, Pp. xxiii ). 
३, देखो पं० युधिष्ठिरजी कृत, संस्कृत व्याकरण शाख का इतिास, प० २५६, रिप्पण २ । 
४० 
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३१४ भारतवर्ष का बृद्दद्‌ इतिहास [ एकादश 


इस से निश्चय होता दै कि--प्रभाकर, कुमारिल, भामह तथा दुर्गे संवत्‌ ६८० से कई वषे पूव 
अपने ग्रन्थ रच चुके थे । 

गौडपाद स्कन्द-महेश्वर का पूर्ववती--डा० कुञ्जवराजजी ने स्कन्द्‌ तथा महेश्वर का सम्बन्ध 
गुरुशिष्य का माना है । यह अलुमान युक्त प्रतीत होता छ्वै। फिर राजजी ने लिखा है कि 
निरुक्तवृत्ति ३११ तथा ७१८ में स्वल्प पाठान्तर से गोडपाद कारिका १।१७ का आधा भाग 
उद्धत दै । फलतः गौडपाद भी संवत्‌ ६८० से पूवे अपनी कारिकाएं रच चुका था । डा० 
राजी का निकाला परिणाम उचित है। 


स्कन्द, महेश्वर को युरु-शिष्य' मानकर डा० राज ने प्रस्तावित किया है कि भतेहरि 
आर कुमारिल का काल पीछे की ओर घकेला जाना चाहिए । कुमारिल ईंसा की आठवीं तो 
कया, सातवीं शती से भी पूवै का माना जाना चाहिए । 
‘The quotations from Kumarils works found in Mabeshvara’s 
Nirukte commentary forms a strong evidence for pushing the dates of 
_ Bhartrihari and . Kumarile back by & few centuries, perhaps by two or 
two and a half”. 80 कद a 
डाक्टर राजजी को ज्ञात नहीं था कि शतपथ ब्राह्मण भाष्य में इरिस्वामी कुमारिल और 
' प्रभाकर का साक्षात्‌ स्मरण करता है। फिर भी उनका निकाला परिणाम सर्वथा निविवाद है । 
.. तिथिनिर्णय पद्धति--थज्ञात तिथियों वाले ऐतिहासिक पुरुषों, ग्रन्थों अथवा ग्रन्थकारो 
का कालनिणेय करने के लिए विद्वान्‌ पक पर-सीमा और दूसरी अवर-सीमा निर्धारित कर 
"लेते हैं । परखीमा का अर्थ द्वै--उन ग्रन्थों अथवा ग्रन्थकारों का उत्तरवती होना, जिन्हें कोई 
"ग्रन्थकार उदुघ्रत अथवा स्मरण करता है । अवर-सीमा का अर्थ दवै-किन्हीँ निश्चित-तिथि 
'के ग्रन्थों में इस ग्रन्थ का उद्धृत होना । जिन निश्चित-काल के ग्रन्थों में बह विशिष्ट ग्रन्थ 
' अथवा ग्रन्थकार उद्धृत अथवा स्मृत दै, उनसे वदद निस्सन्देह पूवेवती है । काल-निर्धारण 
का यह मार्ग उचित, उपयुक्त, सवैसम्मत और निर्दोष है, यदि इस पर सावधानी से चला जाए। 
पूरो पद्धति के दोषयुक्त प्रयोग का भयङ्करूपरिणाम-- बतैमान. लेखकों. की. .असावधात्ती ने 
भारतीय इतिहास के शतशः विख्यात पुरुषों के काल-निर्धारण में भयानक भूलें उत्पन्न करदी 
हं । आलसी लेखक उन्हीं भूलों को सत्य मानकर अपने ग्रन्थों मै अभी तक अनेक महापुरुषों के 
अशुद्ध काल लिखते जारहे हैं । विचारणीय बात है--यदि किसी ग्रन्थ में स्सृत बा उद्धृत 
ग्रन्थ अथवा ग्रन्थकार की स्वीकृत तिथि कल्पना का फल है, और उसका मूलाधार परंपरा 
` द्वारा सम्यक्‌ सुरक्षित कोई निश्चित तिथि नहीं, तो कल्पित तिथि को निश्चित तिथि मानकर 
काल-निर्धारण की एक अन्ध-परस्परा चल पड़ती हे । अन्घ-परम्परा की यह भूल संस्क्कत 


्रन्थों अथवा ग्रन्धकारों की तिथियां निश्चित करने में बहुधा की गई हें । 


1.“Mabheshvars must be 9 disciple of Skandasrimin as within the work he cites a 
passage from the Rigveda commentary of Skandasvamin as Upadhyaya vacana. Compare 
Dr. Sarup’s edition, vol 11, p. 157 and vols. IIL. IV, p. 20. Des. Gat, of Sans, mss. voll. 
‘Vedic, 1942, p, 296. र 5 : 

2. Des. Cat, 889180, Mss. Adyar, 1942 ; Vol, I. Vedic, Intro. p. XXIII. 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३१५ 
कहीं-कहीं कोई अछ बात लिख देने वाला जसन-अध्यापक विनटनिट्ज़ इस भयंकरता 

का अनुभव कर चुका था । वह लिखता द्वै-- 
क टिपत तिथियों को सत्य मानकर कोई परिणाम निकालना लाभ के स्थान में हानिकर दो 
- जाता है। स्पष्टरूप से यह तथ्य स्वीकार करना अधिक अच्छा है कि भारतीय इतिहास के अति 
पुरातन युग में तिथियां निश्चित नहीं हैं। उत्तरकाल में दो चार तिथियां दी निश्चित हैं ।' इति । 
अध्यापक विनटनिटूज़ के लेख का प्रथम भाग सवेथा युक्त है, परन्तु उत्तरभाग को 
लेख, कि--“अति पुरातन युग :में भारतीय साहित्य के इतिहास की तिथियां निश्चित नहीं 
हैं”, सर्वथा अयुक्त, पक्षपातपूणे और महान्‌. अज्ञान का द्योतक है। शूद्रक, कालिदास, 


विष्णुगुप्त कौटल्य, बौधायन, पाणिनि; शौनक और यास्क आदि पुरातन प्रन्थकारों की 
तिथियां पूणेतया निश्चित हैं । 


अध्यापकजी के लेख के प्रथम भाग का दृष्टान्त दुगैकाल विषयक निम्नलिखित उदाहरण 
से स्पष्ट होगा । i 


निरुक्तत्रत्तिकार दुर्गसिंह का काल--जर्मन लेखक अडोट्फ कणगी ने अपने ग्रन्थ “दि ऋग्वेद” 
में लिखा हे-- 


Yaska is himself commented by Durga ( 13th century )." 
अर्थात्‌-वास्कीय निरुक्त पर ढुगे की व्याख्या है । दुर्ग का काल ईसा की १३बो शती है। 
डाक्टर लक्ष्मणसरूप ओर दुगेकल--इमारे सहपाठी परलोकगत डा० लचमणखरूपज्ञी ने 
निघण्डु और निरुक्त का एक पर्याप्त खुन्दर संस्करण, सन्‌ १६२७ में लाह्दोर से प्रकाशित 
किया था । उसके प्राकुकथन ( 01९1900 ) के पू० १६ पर उन्होंने लिखा-- 
The commentary of Durga, written about the thirteenth century A. D. 
. झर्थात्‌--दुगे की व्याख्या, जो १३वीं शती फे समीप लिखी गई । 
पुन; पू० २६ पर उन्होंने लिखा-- 
Jt will not be far from the truth therefore, to place Durga about 
the beginning of the fourteenth century A, 1). 
अर्थात्‌-यह सत्य से अधिक दूर नहीँ कि दुगे १४बाँ शती के आरस्म में हुआ था। 
स्पष्ट है कि डा० लच्मणुसरूपजी ने आर्थर एनथनि मेकडानल आदि 
विद्या-त्रहण करने के कारण अडोल्फ कएगी आदि लेखकों की प्रतिध्वनि 
मात्र की है ।* 


1. “Butevery attempt of such 9 kind is bound to fail in the present state of knowledge, and 
the ०३० of hypothetical dates would only be s delusion, which would do more harm than 
good. It is much better ६० recognise clearly the fact that for the oldest period of 0122 
an literary history we can give no certain dates, and for the later periods only a fev. 
Ind. Lit. 1927, p. 25. | 

2, Second ed. 1880; Eng. tr. 1866; 0. 102. 


३, सन्‌ १६२८ में कल्पद्रुकोशकी भूमिका, १० € पर, पं० रामावतार रामौ ने भी ऐसा ही मत प्रकाशित किया | 
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३१६ भारतवर्ष का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


कुछ काल पश्चात्‌ डा० सरूपजी ने निरुक्त पर स्कन्द-महेश्वर बृत्ति का प्रकाशन 
दाथ में लिया । इस ग्रन्थ का एक सम्पूर्ण हस्तलेख मैंने उन्हें दिया था । उन्हों दिनों आचाय 
हरिस्वामी के शतपथ-ब्राह्मण भाष्य का रचन-तिथि-विषयक लेख भी मैंने प्रकाशित कर दिया 
था । उससे निश्चित होगया कि दुर्ग का काल स्कन्दस्वामी से अर्थात्‌ विक्रम-संवत्‌ ६८० से 
पूवे का है | इस खोज के पश्चात्‌ डा० लच्मणसरूपजी ने दुर्गे का काल ईसा की प्रथम शती के 
समीप का माना । यथा 

“Durga cnn thus be approximately assigned to thefirst centuryA. D.™ 

सोचने का स्थान है कि कहां ईसा की १४वीं शती और कहां ईसा की प्रथम शती । 
इस एक ही खोज से संस्छृत-वाड्मय की तिथियों में एक विस्व आगया | दुगे की निरुक्तवृत्ति 
में अनेक ग्रन्थकार उद्धृत हैं । वे सब न्यून से न्यून संवत्‌ ६०० विक्रम के पूर्वेवर्ती होगए । 

कुमारिल का क'ल--हम पूर्व लिख चुके हैं कि स्कन्द-महेश्वर भट्ट कुमारिल के छोंकों को 
उद्धत करते हैं। अतः कुमारिल के काल-विषय में भी लेखकों की सम्मतियां देखने योग्य हैं-- 

(क) अध्यापक आर्थर वेरिडेल कीथ अपनी कर्ममीमांसा पुस्तक में कुमारिल को 
इसा सन ७०० से पूर्व का नहीं मानता ।' 

(ख ) काशीनाथ-ब-पाठक का भी यही मत था । 

( ग ) अध्यापक विनटरनिटज्ञ एक ही ग्रन्थ में एक स्थान पर सन्‌ ७०० के समीप और 
दूसरे स्थान पर सन्‌ ७५० के समीप का मानता है ।* 

(घ) पाण्डुरङ्ग वामन काणेजी लिखते हैं-- 

क्योंकि विश्वरूप फुमारिल के स्छोकवातिक के ज्छोक उद्धृत करता है, 
अतः बह सन्‌ ७४० से पश्चात्‌ का है ।* इति । 
डनका अभिप्राय यही है कि कुमारिल का काल सन्‌ ७५० के समीप का द्वै। 

( ङ ) मद्रास प्रान्त के श्री बी. ए. रामस्वामी शाखत्री एम. ए. ने सुप्रसिद्ध दार्शनिक 
घाचस्पतिमिश्च कृत तत्त्वबिन्दु का सम्पादन किया है | इस ग्रन्थ की अंग्रेजी 
भूमिका में उन्होंने कुमारिल का काल ईसा की सातवीं शती माना है ।“ 

(च) एच. आर, कपाडियाजी ने श्राचार्य इरिभद्र सूरिकृत अनेकान्तजयपताका द्वितीय 
खण्ड पू० २६० के टिप्पण में कुमारिल का काल ईसा सन्‌ ६०० माना है| 

1. Com. of 828009 and Maheshvars on Nirukta, \ ols. III, IV, Lahore, 1934; Intre, p. 101. 
9, “"Kumairil’s date is determinable within definite limits, he used the Vskyapadiya of 
Bhartrihari ; neither Hinen Thsang nor It-sing mentions him; he was before Bhanksrs; 
SS On the other hand, he is freely attacked by Vidyanands, and Prabhschandrs, 


who.died before 838 A. D............. The upper limit of date is, therefore, not earlier than 


100 4. 0.” The Karma Miminss, 1921 ; 9. 11. 
3, JBRABS.XVIITp.213. 


4. The philosopher Kumérila (about 700 A. D.) A. His. Ind. Lit., 1927, 9 463. 
The philosopher Kumarils (8000 750 A. D.) ibid. 9. 526, 

8, “As Vishvarupa quotes Kumaril’s Shlokavértiks, and ig mentioned by the Mita,......,' 
it follows that he flourished between 750 A. 0, and 1000 A. 1.” His. Dharma., 0. 261, 


6. “Kumirila bhatta (0, A. 0. 62 --700). Kumarilabhatts ..........refers to Bhartrihsri's 
कल कलक हि १० 4.२ who, न पि to Itsing, died about A. 0. 650..,........s BO he msy 
be assigned to the 7108 century.” Tattvabindu, 1936 ; Intro, 0, 28. \ 
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अध्याय ] भारतीय इतिहास, तिथिगणना के मूलाधार स्तम्भ ३१७ 


पूर्वोक्त मतों की श्रप्रामाणिकता-- आचार्य हरिस्वामी का काल शात 
दोगया कि भट्ट कुमारिल ओर प्रभाकर सन्‌ ६०० से पूर्वे के आचायै वजीर ne 
उसके शुर स्कन्दस्वामी के काल की खूचना हमने सन्‌ १६३१ में देदी थी । आञ्चये दै कि बी. ए. 
रामस्वामीजी ने सन्‌ १६३६ तक इस बात को नहीं जाना। इसी प्रकार पूर्वोक्त अन्य सब मत 
भी कोरी कट्पनाएं हैं और इनसे इतिद्दाल का अनिष्ट हुआ दै। 

चर्मकीर्ति का काल-कुमारिल के काल के साथ बौद्ध विद्वान्‌ धर्सकीर्ति के काल का भी 
सम्बन्ध दै । तिब्बत देश वासी लामा तारानाथ के अनुसार कुमारिल और धर्मकीति सम- 
कालिक थे । अतः धर्मकीति का काल भी सन्‌ ६०० से पूर्व का मानना पड़ेगा । हमारे मित्र 
श्री राहुल साङ्रत्यायनजी ने धर्सकीति-रचितप्रमाणवातिक की भूमिका ५०८ पर (सन्‌ १६४३) 
धर्मकीति का काल सन्‌ ६०० माना है । चाहिए था कि “सन्‌ ६०० से पूर्व” ऐसा वे लिखते । 
इमारा विचार दै कि भावी खोज कुमारि और धर्मकीति का काल अधिक पुराना सिद्ध - 
करेगी। इस समय तक यही कददना श्रेष्ठ दै कि कुमारिल के काल के विषय में कीथ, विनटनिंद्ञ 
आर काणे आदि के भ्रनुमान अशुद्ध सिद्ध हुए हैं। धर्मकीर्ति के साथ अन्य अनेक 
आयायों का काल भी लगभग निश्चित दो जाता दै। उसका संत्तिप्त उल्लेख नीचे किया जाता है- 

आानरद्बर्धन--ध्वन्यालोक-बूसि का कर्ता । (कर्दय ५३४ के अनुसार ८थों शती ) 


धर्मोत्तर --आनन्द्वधन ने धर्मोत्तर के प्रम्थ पर टीका लिखी।' 
अलेट--धर्माकरद्स 

धर्म कीति--अचेट का गुरु 

हसेन? धकर का शुरु 

दिग इश्वरसेव का गुरु ( समुद्रगुछ का समकालिक ) 

पुर तिष्बतोय प्रन्थो के अनुसार दिङताग का गुद ) ज्येष्ठ आता, असङ्ग 


_____._ मगरोथ-बसुबरधु कागुद  -+ ४ 5) ती RR 
१, जामम्दवर्षम लिखता इ-- 
वस्वनिदेश्वर्बं सवंलक्षणविषय बोदानां प्रसि तत्‌ तन्मतपरोद्षायां प्रन्यान्वरे निरूपादष्यामः । तृतीयोद्चोत। 
इस वचन की ण्याख्या मे अमिन9गुप्त लिखता ई-- 
भ्रन्यान्तर इति विनिश्चयटीकायों धमोंच्तयां या बिडृतिरमुना प्रन्यकृता कृता ततैव तद्भ्याङ्यातस्‌ । ` 
२, झानन्दवर्धन और धमातर कें काल का अन्तर अमी अनिश्चित हे । परन्तु लामा तारानाथ के अनुसार 
धमोंत्तर का गुरु अचंट था । राजतरं० ४।४६८ के थनुसार एक धमोत्तर उद्धट का समकालिक बा | 
३, धर्वकीतिं के गुरु ईश्वरसेन ने चरक संहिता पर व्याख्यान लिखा । भर्चट के प्रन्य पर आलोक का लिखने 
बाला दुर्वेकामेश् ऐसा लिखता दै । इस बात का विषद उल्लेख भो पूरणचम्दजी बी. ए. इत झायुबेंदशाख 
के इतिहास में मिलेगा । शाम्न-शाता ईरवर का उल्लेख शूनत्सांग करता दे । ( बाइसे, भाग १,६९० २१७) 
४, भारतीय परंपरा के अनुसार चिम कौ प्रथम राती | 
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- ३१८ _ भारतवषे का बृहद्‌ इतिहास [ एकादश 


राहुलजी ने 'वादन्याय' की अंग्रेज़ी भूमिका, ए० € पर लिखा है' कि धर्मोत्तर 
(सन्‌ ७२८) का गुरु कल्याणरक्षित था। धर्मोत्तर का काल ईसा सन्‌ ७२८ से बहुत पहले था। 

युवन च्वङ्ग अथवा ह्यूतत्सांग के अनुसार मनोरथ बुद्ध-निर्वाण के १००० वषे पश्चात 
अथवा चीनी गणना के अनुसार विक्रम की लगभग प्रथम शती मै अथवा उससे कुछ पहले था। 
इस प्रकार गइरे ग्रचुसन्धान से धर्मकीति का काल संवत्‌ ६०० से बहुत पूर्व का ठइरेगा। यह 
लेख प्रसडवश किया गया है | बौद्ध विद्वानों की तिथियों का पाश्चात्यों ने बहुत शुद्ध रूप 
प्रस्तुत किया है । हमने यथार्थ तिथियां जानने का मार्ग प्रदर्शित कर दिया दै । 

इ्वरसेन के अतिरिक्त किसी अन्य बौद्ध ईश्वर को हम नहीं जानते। चरकसंहिता की 
चक्रपाणिकृत टीका सिद्धिस्थान १२०-२१ पर ईश्वरसेन, जो संभवत: जज्झट का उत्तर- 


वर्ती है, स्मरण किया गया है-- & 
प चात्र व्याज्यानानि टीकाङताम्‌-अक्गिरिसैन्धव-जेज्ट-ईश्वरसेनादीनां सन्ति । 


अन्यैस्तु तद्वथाख्यानानि दोषोद्धारादेव निरस्तानि | चरकसंदिता का अन्य व्याख्याकार भिषक्‌ 
- ईशानचन्द्र राजतरंगिणी ४२१६ में उल्लिखित है । , 
आयुर्वेद के कतिपय अन्य व्याख्याकारों का निश्चित पौर्वापयै निम्नलिखित है-- 


७, आषाढवर्मा, खुवीर, नन्दि, वराह, इरिचिन्द्र, खामिदास, चेज्ञदेच, हिमदत्त 
६, च्या क | 

५. त. भास्कर, (पञ्जिकाकारो), माधवकर 

४. ब्रझदंव, गोषधेन ( कोसुदी तथा रलमालाकार ), गदाधर 

३. चक्राणि संवत्‌ ११०० के समीप 

डलर 


१. हेमादि 

१, अष्टाज्हदय-व्याख्या में हेमाद्रि डल्हण को बहुधा उद्धृत करता है । 

२. सुश्रुत तन्त्र, उत्तरतन्त्र ४६१८-२० की निबन्धसंत्रह व्याख्या में डल्हण चक्रपाणि 
का स्मरण करता है--पत्रमूली महतीति चन्द्रिकाकारः, खल्पेति चक्रपाणिः । $ 

३. चरक संहिता, चिकित्सा स्थान ३।२१७ की टीका में चक्रपाणि त्रह्मदेव आदि का 
स्मरण करता दवै-अय च पाठः पूर्वटीकाक्कद्धिर भासदत्त-खामिदास-आषाढवमे-बह्मदेव प्रभुतिमि- 
रपि व्याख्यातत्त्वान्न प्रतिक्षेपणीय: । ` 

४. निबन्ध संग्रहकार डल्हण लिखता है. कि ब्रह्मदेव आचाय गयदास का मत मानने 
चाला था--गयदासाचायेणायं पाठोऽनाषं एव कृतः । तन्मतानुसारणा व्रह्मदेवेन क्कचिद्‌ 
व्याख्यातः । ( सूत्रस्थान, १६।१८॥ ) 

1. “This Master made his suspicions advent within the 1000 years after the Budha’s 


disease.” 7 Watters. Vol. 1, p. 211, 
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७ ता By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
अध्याय | भारतीय इतिहास, तिथि-गणना के मूलाधार स्तम्भ ३१६ 
निश्चल के अनुसार गोवर्धन ओर गदाधर 
_ चक्रपाणि के थे 
( ३० हि० क्का० सन्‌, १६४७ मास जून, ५० १४०, १४१ ) ल 
इन तीनों का पोर्वापयै अभी निश्चेतव्य है| 
५. डल्दण के अनुसार पञ्जिकाकार गयदास और भास्कर जेट 
ट के उत्तरवती हैं- 
जेजटस्तु शिर इत्यादि संग्रहश्लेकत्वेन पठति। तदपि पल्चिकाकारी न मन्येते । ( सूत्र हः 
३६।१३०-१३३॥ ) 
निश्चल के अनुसार माधवकर जेजट का अनुयायी था । जेजटस्तु द्वियुणमि- 
च्छति। तदजुयायी योगव्याख्यायां माधवकरः । (३० हि० का०, पू० १५३ ) 
आचार्य हट आषाढवर्स ( लाहोर सं० भाग, २ पू० ६००, ६३,---) खुवीर नन्दी, 
वराह आर शूढपद्भङ्ग टिप्पण आदि का स्मरण करता है । 
अब प्रकृत विषय का अनुसरण करते हैं । 
भामइ का काल-- अलङ्कार शार वेत्ता भामह का काल भी, सन्‌ ६०० अथवा सं 
~ स 
६५७ से पूर्वे का था। वह स्कन्द-महेश्वर से उदुश्चत द्वै। डा० एस. के. दे. जी ने भामइ ' 
को ७-८ शती इसा में रकखा है । परलोक गत गणपति शाह्रीजी ने भामह को कालिदास 
का पूर्ववर्ती माना है ।* ै 
___ दरिखामी और विक्रमे लिखा गया दै कि हरिखामी विक्रम संवत्‌ ६८७ में अपने को 
अवन्तिनाथ-विक्रम का धर्माध्यक्ष लिखता है । यह अवन्तिनाथ-विक्रम कौन था । पुलकेशी 


AN 


द्वितीय के लोइणेर के तात्रशासन पर लिखा है-- 
दविपञ्चाशदधिके शकान्दपन्चके विजयी साहसेकरतिः--"-" . :, ::. , -5, , 
, ., - - , ख्ुजबललब्ध' `` विकभाख्यः* `` “**पू्वोपराम्बुनाथः °° `*° | . . 


“ ` = : इससे. प्रतीतं होता- दैः चालुक्य वंश तिलक पुलकेशी द्वितीग्रःअपर नाम -सस्याअघःभ्री 
- पूथ्वीवल्लभ विकमः की उपाधि से.विभूषित-था ।:येहोल के" शिलालेख से-्ञात दोका है कि 
पुलक्रेशी ने लांट, मालव और गुर्जर विजय किए-थे॥” अतः अवन्तिः देश. उसकेः अधिकार 

में था । पुलकेशी का पुत्र विक्रमादित्य था । | 

. `. बह अपने पिता के जीवन काल में मालव आदिको का विषयपति था ।.अतः प्रतीत 
होता है कि हरिखामी पुलकेशी-विक्रम अथवा उसके पुत्र विक्रमादित्य का स्मरण करता दै । 
| . हरिखामी का काल भारतीय इतिहास की तिथि-म्टङ्खला में वस्तुतः एक मूलाधार 
का काम दे रहा है 15४ ४0 : i SO के 1३ 

- इस अध्याय में भारतीय इतिहास की कालगणना के मूलाधार स्तम्भो का अति 

संक्षिप्त वर्णन कर दिया गया है | इस ग्रन्थ के अगले भागों में इनका बिस्तृत वणेन होगा । 

स्थानाभाव से हम अनेक मूलाधारों को यहां सन्निविष्ट नहीं कर सके । 
` १, स्वम्नवासवदत्ता को भूमिका । अत 

2, Sources of Mediaeval Hist. of Deccan, by Khare, Vol. 1. pp. LS. 

३. प्रतापोपनता यस्य लाटमाळवगूर्ञराः | इण्डियन अण्रिकेरी भाग ५, सन्‌ १८७६, १० ७० । 
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द्वादशा अध्याय 


माईथोलोजि (1170500०६7) का मिथ्यात्व 


माईथोलोजि का प्रभाव--पाश्चात्य शिक्षा-प्राप्त प्रायः वतेमान लेखक सददस्नों पुरातन बातों 
को माईथोळोजि कहकर सल्तुष्ट दो जाते हैं । माईथोलोजि के,इस भूत ने, ह यवन देश से 
योदप में गया, और योदप से भारत में आया, पुरातन इतिहास का श नाश किया है । 
माईथोल्ोजि के ज्वर के कारण त्रिकालक्ञ ऋषियों के लेख असत्य माने झा रदे हैं। इसी की 
रट लगाकर अनेक अल्प पठित लोग अपने को पण्डित मान रहे दें, तथा अपने को वैज्ञानिक 
( साइण्टिफिक ) विचारक कद्दकर आत्मवञ्चना कर रहे हैं. और भारत का उद्धार पश्चिम 
के अनुकरण में मानते हैं । | 


माईथोलोजे शब्द का अर्य--यह शब्द अंग्रेजी भाषा में प्रयुक्त होता दै, अतः अंग्रेज़ी के - 
कोशों से इस शब्द का अर्थ दिया जाता हे । । 


“प्रिथ? किसी प्राकृतिक अथवा ऐतिहासिक घटना के विषय मै जनसाधारण का 
बिचार, ओ शुद्ध कल्पित कथानक हो और जिसमें लोकोत्तर व्यक्तियों, कर्मी अथवा घटनाओं 
का सम्मिश्रण हो। इति । तथा, प्रायः कल्पित अथवा मनघड्त व्यक्ति । इति। और मिथिक का 
अर्थ दै- जो वास्तविक घटना न दो । इति । माईथोलोजि, इन कल्पित घटनाओं अथवा 
लोकोत्तर कमा आदि की ब्याख्या को कद्दते हैं । इति ।' 


यवनन्प्रन्थो में इस शब्द के मूल का अर्थ--अंग्रेज़ी के “मिथ” शब्द का मूल यवन-भाषा का 
म्यूथसः (९०४७८६) शब्द हि।' इस शब्द का प्रयोग स्ट्रेबो के भुवनवूच विषयक प्रन्थ में बहुत 
अधिकता से मिलता दै । तदनुसार, आश्चर्यजनक घटनाओं”, धर्मशाह्कारों द्वारा उद्धृत 
पुरातन बृत्त, अलौकिक कथनों अथवा वृत्तान्तो * विष्णु के त्यों अथवा देवों की कृपाओं, 


नि 


1, “Myth. 1. A purely fictitious narrative usually involving supernatural persons, 
actions, or events, and embodying some popular ides concerning natural or historical 
phenomens. Oftea used vaguely ६0 include any narrative having fictitious elements. 

, & fictitious or imaginary person or object 1849, 

Mythic,—al. 1. b. Having no foundation in fact, 1870. Mythology. The exposition of 
myths.” ‘The Shorter Oxford English Dictionary, Vol 1, 1933, 
2, Btrabo, Geography, 1. 2. 3४. 
3. When Homer indulges in myths 10:18 atleast more accurate than the lator writers, 
since he does not deal wholly in marvels, but for our instruction ho 9180 Uses allegory, 
or revises myths. 1. 2.7. 
4. Iremark that he poets were not alone in sanctioning myths, for long before the poets 
tbe states snd the law-givers had sanctioned them 98 8 useful experiment. 1, 2. 8. 
5, The reason for this isthat myth 15 8 new language to them ७ language that tells them, 
not of things as they are, but of different sets of things, L 2. 8, 
6, The poets narrate mythical deeds of heroism, such as the Labours 0 Heracles or of 
T'hesens, or hear of honours bestowed by gods, 1. 2. 8. 


to 
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अध्याय ] माईथोलोजि (४१॥॥०॥०८१) का मिथ्यात्व $२१ 
ईश्वर और धर्मे-विषयक सब पुरानी बातों' और देवताओं के ह 
“मिथ” और इन विषयों की विद्या को आ क हैं। be 


अंयेजी-अरथ और यवन-श्र्ै में अन्तर--स्टेबो प्रद्‌शि i 
लगता दै कि वह अथवा उसके काल के ब ह क 
बात नहीं कहते थे, अत्युत कहीँ कहो इसे इतिहास भी मानते थे । ये इतिहास देव 
विशेषों के इतिहास थे । वतेमान पाश्चात्य लेखकों ने, जिन्हें देवइतिदवासो का अरुमा 
नहीं, “मिथ” शब्द के अर्थ में से देववृत्तों का अर्थ सर्वथा लुप्त कर दिया और इन्हें हिता 


कल्पित सिद्ध करने का यत्न किया! यवन अर्थ से पुराने इति 
अंग्रेजी अर्थ से इतिहास का सर्वथा-नाश हा पुराने इतिहास का कुछ अनिष्ट हुआ और 


भारत पर प्रभाव- जिन बातों को पाश्‍चात्य लेखकों ने “मिथिकल" अथवा “मिथ” 
कहा, वे सब कल्पित मानी जाने लगीं | तदनुसार वेद्‌, ्राह्मण-ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद्‌; 


रामायण, महाभारत, पुराण, निरुक्त, आयुर्वेद और अर्थशाख् आदि प्रन 
कल्पित घटनाओं से सम्बन्ध रखने वाले कहे र स्र आदि प्रन्थों के सहस्नों उल्लेख 


प्रश्न होता है कि महायोगी, सत्यवक्ता ऋषि, सुनि क्या ऐसी कल्पनाएं किया करते 
थे, अथवा पाश्चात्य लेखकों की यह निजी जिर असत्य सता ह रस 
विवेचना अगली पंक्तियों में की गई है. । शला 77 


सत्यवृत्तो को मिथेकल कहने की प्रश्नत्ति--यवन-लेखक ड्वैरोडोट्स ने 
। शक-देश विषयक 
पुरातन इतिहास की निम्नलिखित घटना लिखी-- 
3 One generation before the attack of Darius they were driven from 
their land by a large multitude of serpants which invaded them.3 


अर्थात्‌ - दारुाह के आक्रमण से एक पीढ़ी पहले नागों ने न्यूरिअन जाति परु 
आक्रमण किया । इति । 


इस. घटना को उत्तरवर्ती प्रन्थकार समझ नहीं सके । स्ट्रैबो ने इसे माईथोलोजि लिख 
दिया । वह भूल गया कि नाग मनुष्य जाति के अङ्ग थे और न्यूरिअन जाति के समीपवती 
जंगलों और देशों में रहते थे । 


माईथोलोजि का सूल, अन्थकारो का अज्ञान--इस उदाहरण से और इस इतिहास के पूव पृष्ठों 
के पाठ से ज्ञात हो जाता है कि यवन ग्रन्थकार तथा वतेमान पाश्चात्य लेखक जिन बातों को 
समझ नहीं सके, अथवा जो पुरातन इतिवृत्त उन्हें आश्चयेकर और असंभव लगे, उन्हें वे 
“मिथ” कहने लग पड़े । वस्तुतः यह उनका अपना अज्ञान था । स्वल्प पठित और परिडतं- 
~ nS nD SS SS 00 “> अप 0 "0२00 
1. For the thunderbolt, aegis, trident, torches, snakes, thyrsns —lances,—a-ms of the gods— 
are myths, and so is the entire ancient theology. 1. 2. 8. 
2. 80, for instance, he (Homer) took the Trojan war. an historical fact and decked it ont 
with his myths ; —T. 2. 9. 


30, 8898 Polybius, each one 01 the gods came to honour becanse he discovered. something 
useful to man. 7. 2, 18, * 


३, देखो, पूने ५७ १४५ । 
४१ 
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३२३ भारतवर्ष का बृहदु इतिदसं | द्वादशं 


मन्य वर्तमान लेखक जिन पुरातन इतिहासों को समक नहीं सकते, उन्हें वे “मिथ” अथवा 
५मिथिकल” कद्द कर सन्तुष्ट दोजाते हैं और उनसे अपना पीछा छुड़ाते हैं । 
यवन-प्रन्थकारों की भूल का कारण- धन्यवाद्‌ का पात्र है हैरोडोटस, जिसने प्राचीनकाल 
के अनेक ऐतिहासिक तथ्य सुरक्षित कर दिए | पूणे पु० ९१, २२० पर हैरोडोटस के प्रमाण 
से लिखा जा चुका है कि यवन-प्रन्थकार देब-इतिद्दासों से अपरिचित थे । उन्होंने इन 
इंतिहासों का थोड़ा-सा भाग मिश्रवालों से लियां। यथा-- Fe 
_ लगभग सब देवों के नाम मिश्र से यवन-देश में आए । देवों का पृथक्‌ २ जन्म, उनका 
झनादिकाल से अस्तित्व, उनके रूप, इन विषयों में यवन लोग दवैरोडोटस से कुछ पूषे तक 
कुछ नहीं जानते थे । होमर आर डेसिअड ने पहले पहले देवबृत्त संग्रद्दीत किए । इति । 
इस लेख से स्पष्ट ज्ञात होता दै कि देवों का इतिवृत्त समभने के लिए यवनों के ग्रन्थ 
अत्यल्प सद्दायक दो सकते हैं । यवन इन विषयों को स्पष्टरूप से नहीं जानते थे । अतः 
अस्पष्ट अथवा भ्रमपूर्या ज्ञान के कारण उन्होंने पुरातन इतिद्दासों को “मिथ” लिखा । यवनों 
की अपेक्षा मिश्रदेश के विद्वानों को देव-वृत्तो का अधिक ज्ञान था । मिश्रदेश का सवे प्रथम 
राजा मनु था। पद्द स्वयं देव-सन्तान था । देववृत्तो का सर्वाइ-रक्षण भारतीय इतिहासों 
में दी दे । | | 
एक अंग्रेज की सम्मति--आज से ११० वर्ष पूर्वे अल-माखूदी के अरबी ग्रन्थ मरूज-अल- 
ज़दब का आङ्गलमाषा अनुवादक आलोएस स्पेंजर ( 31075 SPren४९r ) अपनी भूमिका, 
पृ० ३६ ( ५2% ॥1 ) पर लिखता द्वै-- | 
“ur purpose here is to show, that the Greek history of mythology 
consists of misunderstood fragments, of 9 more ancient system; and, 
therefore, that Greek history has, without the knowledge of the East, 
no beginning, and does not lead to those results of the study of history 
which gives it an infinite importance.”................-.-ः+०“ः ..April 1841. 


अर्थात्‌- पुराने देववृत्तों का यवन इतिहास अधूरा दै । अतः यवन ग्रन्थकार अपने 
इतिद्दास का आरंभ नहीं बता सके । 
_ यह एक ऐसा सस्य दै, जो गंभीर अध्ययन करने वाले किसी विद्वान्‌ की समझ मै 
आ जाएगा । | र 
` इसाइ और यहूदियों की भूल का कारण--ईसाई और यहूदी बाईबिल को मानते हँ । 
बाईबिल का मत मूसा (05९8) के उपदेश से प्रचलित हुआ | इसमें सन्देह नहीं कि मूसा 
ने सारा शान मिश्र से सीखा था । इस ज्ञान के आश्रय पर सूसाने देवों में से एक को 
अपना ईश्वर अथवा परघ्रह्म मान लिया । मूसा के स्वीकृत देव के विषय में लिखा दै-- 
Lord, the God of heaven. (Genesis 24.2) 
0 Lord God of hosts. (Jeremiah 15.16) . ` 


1, “And Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians,” The Aots. ch, 7. 22. 
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the Lord, the Lord of hosts, (Isaiah 3.1) 
And David arose,......... to bring up......... the ark of God, 
. Whose name is called by the name of the Lord of hosts. 
(Samuel 6.2) | 


for God isin heaven, and thou upon earth. (Ecclesiastes 3.2 
Of a truth it is, that your God is a God of gods. (Daniel ४५7) 
and (Moses) came to the mountain of God. (Exodus 3.1) 
And the angel of God. (Genesis 3.11) 


And God spoke unto Moses 
(Exodus 6.2,3) 


पूर्वोक्त उद्धरणों से स्पष्ट ज्ञात होता है कि षाईबिल में किसी देवविशेष का उल्लेख 
है । वह ईश्वर नहों । वह संसार के प्राचीन इतिहास के अनेक देवों में से पक देव है। वह 
स्वणे अर्थात्‌ मेरु-पर्वत का रहनेवाला सेनानी है । संभवतः वद इन्द्र दै । अतः इस भय से 
कि बाइबिल का ईश्वर एक देव ठहरेगा, तथा आरयेधर्से के वृत्त अति प्राचीन और ऐतिहासिक 
सिद्ध होंगे, और इसाइ मत से वैदिक धर्म बहुत उत्कृष्ट माना जाएगा, वर्तमान ईसाई-यहूदी 
लेखकों ने “मिथ ” का मिथ्यावाद्‌ सवेत्र प्रचलित किया। इसके साथ यह भी निर्विवाद है कि 
पुरातन ज्ञान के अभाव में योरुप के अनेक लेखकों को अपने मत का भी पूणे ज्ञान नहीं दै । 
इन कारणों से उन्होंने आर्या के सत्य इतिद्दासों को “मिथ” बना दिया । ॥ 

पाश्चात्यों की आन्ति का कुफल--भ्रान्ति का परिणाम सदा दुःखदाई होता है । पर शतशः 
लेखकों ळा सतत ञ्रान्ति-प्रसार जातियों का सत्य मागे उलट देता है । भारत के सांस्कृतिक 
इतिहास मै विलियम जोन्स से विणटनिटूज्ञ तक और तत्पश्चात्‌ भी प्राचीन इतिहास पर 
लिखने वाले सब पाश्चात्य लेखकों पर सकारण; और उनके भारतीय उच्छिष्ठ-भोजियों पर 
अपने अन्न-दाताओं के प्रति ऋृतज्ञता-प्रद्शन के हेतु, इस माइथोलोजि की भ्रान्ति का भूत 
पूरा सवार रहा है । उन्होंने इस की रट लगा कर बहुत वृथा लेख लिखे हैं । कुछ श्रेष्ठ 
लिखने बाला जर्सन अध्यापक पाल डाइसन ( 8401 0९८६६९० ) भी इस भूत के प्रभाव से 
बच नहीँ सका । वह कपिल ऋषि को सर्वथा मिथिकल ( ९2४7९] 70४01०8] )' लिखता 
ह. । चह समभ नहीँ सका कि अति प्राचीन-काल में. अर्थात्‌ आज से न्यूनातिन्यून ग्यारह 
सहस्न वषे पूर्व इतना महान्‌ वैज्ञानिक विद्वान्‌ कैसे हो सकता था। 

वेदार्थ भ्रष्ट किया गया--पश्चिम के तीन ग्रन्थकारों ने प्रधानतया वेदमन्तो खे माईथोलोजि 

। डनमें से-- 
विजा कि हिल्लिबण्ट ने “वेडीश माईथोलोजि” ( सन्‌ ६१८१-१६०२ ) 
तीन भागों में ब्रेसला से प्रकाशित कराई । ( द्वितीय संस्करण, १६२७ ) 
द्वितीय--एच ओल्डनबग ने “रिलिजन डस वेद” (सन्‌ १८९४ मे) प्रकाशित कराया। 
दृतीय~ आर्थर एनथनि मैकडानल ने “वैदिक माईेथोलोजि' लिली]. 


'. १, पूर्वं ९७ १३१ का टिप्पण १। 
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इन अल्पश्चुत, उलटी दिशा में परिश्रम करने चाले, पंडितंमन्य लेखकों से वेद्‌ भय भीत 
हो गया । इन्होंने मन्त्रों का पैसा कलुषित अर्थ उपस्थित किया, कि त्राहि माम्‌, आहि माम्‌। 
बहुत दिन हुए, मेकडानल के व्याख्यान हमने लाहौर मै अवण किए थे । उसकी स्थूल-विद्या 
का परिचय उस समय हमें बहुत अधिक मिला था।' इन्दी अधे-शिक्षित लोगों का किया 
' बेदाथ पढ़कर अनेक भारतीय विद्यार्थी वेद पर अद्धा प्रकट करते हें । 
इनमें ले बोडन-अध्यापक मैकडानल का कथन है कि “प्राथमिक ( अशिक्षित ) और 
विज्ञान-हीन युग में प्राकृतिक घटनाओं को समझने के लिए मानव-मन ने मिथ्‌स को जन्म 
दिया ।* इति । हिल्ित्रएट ने आयौं को अधेबबेर की उपाधि से विभूषित किया । 
मेकडानल जी को ज्ञान नहीं था कि अति पूर्व काल में मनुष्य अत्यधिक क्षानवान्‌ था । 
बह अब शारीरिक और मस्तिष्क तथा मन की शक्तियों में बहुत दुबल हो गया है । प्राचीन 
_ भारतीय इतिहास के पृष्ठ इस सत्य की घोषणा उच्च-खर से कर रहे हैं। 
इस पर पाश्चात्य विकास-वादी कहता है, यदद असम्भव है, असत्य है । परन्तु इस 
विवाद का अन्त प्रतिज्ञामात्र से नहीं हो सकता । इस विषय पर हमारे प्रमाणों का जबतक 
कोई सम्यक उत्तर नहाँ देगा, तबतक उसका कथन प्रलाप-मात्र समझा जायगा। अह्मा, 
स्वायंभुव मल, कपिल, हिरण्यगभे, बृहस्पति, शिव, नारद, सोम और इन्द्र आदि के ज्ञान का 
'समकक्ष आज एक व्यक्ति मी संसार भर में नहीं है। अतः पहला युग विज्ञानहीन युग अथवा 
अर्थ-बबर आयौँ का युग था, ऐसा कथन ज्ञानी का कथन नहीं दै । अस्तु । 
पहला युग सत्य-विज्ञान का युग था । फलतः अशुद्ध आधारपर लिखा गया हिल्लि- 
अएट और मेकडानल आदि का सारा लेख शन्त और दृथा-कथन है । 
लूडसं--सन्‌ १६४२ में परलोकगत होने वाले जमेन अध्यापक लूडसे ने भी वरुण की 
माईथोलोजि पर एक ग्रन्थ लिखा था | उनके शिष्य एल. .आल्सडोफे ने २१ मार्च सन्‌ 
१९५१, बुधवार ५? बजे सायं देहली विश्वविद्यालय में लूडसे के एतद्विषयक मत पर व्याख्यान - 
दिया । व्याख्यान के पश्चात्‌ हमने उनसे कहा कि भारत में आकर वे यहां से कुछ सीख कर 
जाएं, अन्यथा उनका द्वव्य-व्यय और यात्रा-परिश्रम व्यर्थ जाएगा । परन्तु वे विचार के लिए 
उद्यत न हुए । ये लोग वृथा बातें बहुत करते हैं । 


किती 22 नि य क on त NE 5 
१, एक व्याख्यान में मेकडानल ने पक्ष उपस्थित किया था, कि ऋग्वेद में पुनजैन्म का उल्लेख नहीं दे । जब 
उसकी दृष्टि-अपो वा गच्छ यदि तत्र ते हितमोषधीषु प्रतितिष्ठा शरीरेः ॥ ऋग्वेद १०।१६।३ मन्त्र को 
ओर कराई गई, तो वह खेंचातानी करने लगा “ दि वेदिक एज? ए, ३४६ पर इस मन्त्र का अधूरा अर्थ है। . 
2. Religion in its widest sense includes on the one hand the conception which men 
entertain of the divine or supornatural pOWSrS....-.... ..... Mythology is connected 
with the former side of religion as furnishing the whole body of myths or stores 
which are told about gods and heroes and which describe their character and origin, 
their actions and surroundings. Such myths have their source in the attempt of the 
human mind in 8 primitive and unscientific age, to explain the various forces and 
phenomena of nature with which man is confronted, (Vedic Mythology, 9. 1.) 
By far the most important source of Vedic Mythology is the oldest Jiterary 
monument of 17018, the Rigveda (ibid, 9. 3). 
3, Half barbarian Aryans. Hille prandt second ९0. 1927, 
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| विण्टार्निदज्‌ का लेख--सब लेखकों का सार | 
ems विण्टनिट्ज के निम्नलिखित लेख' से प्रकट 


ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं, जो इसी रूप में स्तुति, पूजा और 

केवल शने; २ ऋग्वेद के गीतों में ही, इन प्राकृतिक टग कर पतत य 
रूपों मै पूणे हुआ है । इसी रूपान्तर से देव और देवियां बनी हैं। यथा-सर्थे, सोम, अञ्चि 
द्यौ, मरुत, वायु, अप, उषा, पृथिवी से इनके नाम अब भी निर्विवाद रूप से प्रकट करते 
हैं कि वे मूल य क्या थे । अतः ऋग्वेद के गीत सिद्ध करते हैं कि माईथोलोजि की अत्यधिक 
प्रसिद्ध सूतियां मन को अति-प्रभावित करने वाली प्राकृतिक घटनाओं को पुरुषाकार बना 
लेने से हुई हैं । माईथालोजिकल खोज उन देवताओं के विषय में भी सफल हुई है कि जिनके 
नाम अब इतने स्पष्ट नहीं हैं कि उनसे सिद्ध किया जाए कि मूल में सूर्य, सोम आदि के 
समान वे प्राकृतिक घटनाओं के अतिरिक्त और कुछ न थे। इन माईथोलोजिकल रूपों में 
इन्द्र, विरुण, मित्र, अदिति और विष्णु हैं? इति।। 


तथा च, आहणान्तर्गत सारे कथानक पुरानी मिथ और कद्दानियों से नहो उपजे । 
परन्तु वे प्रायः किसी यज्ञ-संस्कार के व्याख्यान के लिए घड़े गए थे ।' इति ल 


इन कथानकों मै भी, ऐसे हैं, जो धर्म का निरूपण करनेवाले ब्राह्मणों द्वारा ही घडे 
गए थे । इनके साथ ही, दूसरे ऐसे कथानक वा आख्यान हैं, जो पुरानी सवेभिय मिथो और 


कहानियों के काल के हैं, अथवा एकः ऐसी परम्परा पर आश्रित हैं, जो यज्ञ-विद्या से 
खतन्त्र हैं । इति । 


स्पष्ट है और अति स्पष्ट है कि इसाई लेखकों ने जब बाइबिल में परत्रह्म का वणेन 

न देखा, और एक खगेवासी देव को ईश्वर का स्थानापन्न मान लिया, तो उन्होंने वेदों में से 
भी उसी प्रकार के अर्थ की कल्पना की । वैदिक प्रक्रिया से वे सवेथा श्रनभिज्ञ थे । अतः 
अज्ञान और पक्षपात के कारण उन्होंने सिद्ध करने का यत्न किया कि सूये आदि को पुरुषा- 


1. “All these natural phenomens are as such, glorified, worshipped, and invoked. 
Only gradually is accomplished in the songs of the Rigveda itself, the transformation 
of these natural phenomens into mythological figures, into gods and goddesses such 
88 Surya (Suv), Soms (Moon), Agni (Fire), Dyaus (Sky), Marats (Storms), Vayu 
(Wind), Apas (Waters), Usbas (Dawn), and Prithivi (Earth), whose names still 
indubitably indicate what they originally were. So the songs of the Rigveda prove 
indisputably that the most prominent figures of mythology have proceeded from 
personifications of the most striking natural phenomena. Mythological investigation 
has succeeded also in the cases of the deities whose names are 10 longer as transparent 
in proving thot they originally were nothing but just natural phenomena similar to 
sun, moon, and 80 07, Among such mythological figures.-........-.... are Indra, Varuna, 
Mitra, Aditi, Vishnu....... ००००-०१ (Ind, Lit. by Winternitz Eng. tr. 1927, pp. 79. 70). 

2, Moreover, by no means all the naxratives which we find in the Brahmanas, are derived 
from old myths and legends, but they are often only invented for the explanation of 

some sacrificial ceremony. 
3 Among these narratives, (००, there are such as were merely invented by Brahmans 
theologians, while others date back to old, popular-m ytbs and legends, or 
founded upon a tradition inderercent of ile ६६0७ 1:८४) ६९£१६2.(€. (ibid. 1. - 
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कार मानकर ही वेदों के अनेक मन्त्रों का ठीक व्याख्यान हो सकता है । वेदों के आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक डर आधिदैविक विषयों का उन्हें ज्ञान न था | इसके जानने की उनकी इच्छा 
भी न थी । अतः वे यथार्थ वेदार्थे पर नहीं पहुँच पाए। भावा क्या होती दै, पद क्या है, 
यौगिक और योगरूढ़ आदि शब्द क्या हैं, न व्यवहार की भाषा में नहीं हैं, इत्यादि 
ग का उन्हें आभासमात्र भी न था । 
ह Fl पुरुषाकार देने से देव और देवियां बनीं, यह कथन वाल-लीला 
मात्र है । वेद में तो पेसे देवों और न देवियों का उल्लेख दवै। और ब्राह्मण ग्रन्थों तथा 
रामायण, महाभारत आदि इतिद्दासो में, जहां इन्द्र आदि देवों के इतिहास वणित हैं, वहां घे 
स्पष्ट ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । इस. सूद्मतत्त्व से अपरिचित पुरुष वेद का अर्थ जान ही नहां 
सकता । वेद व्यास कृष्ण दवैपायन ने आज से पांच सहस्र वषे से भी पूवे यह घोषणाकी थी कि 
इतिहास और पुराण को न जानने वाला पुरुष विद्वान्‌ नहीं और बह वेद का ज्ञाता नहों 


ह्हो सकता, मुनि इतिहासों की कल्पना नहीँ करते थे । यह सत्य है कि अनेक ऐतिहासिक 


महापुरुषों के नाम वेदों से शब्द लेकर रखे गए थे । शब्द आर लिए भी कहाँ से जाते । मलुष्य 
के पास दूसरा स्रोत तो था नहीं । पर वेदों में उन उत्तरवर्ती मनुष्यों के इतिहास नहीं हैं, और 
न ही इतिहास की घटनाओं के साथ वेद्मन्त्रों का पूरा सामञ्जस्य वठ सकता है? दोनों अपने 
स्वतन्त्र रूप रखते हैं। अत; उपनिषदुगत प्राण आदिको के आख्यानों के समान इतिहास- 
अन्थो में इन्द्र आदिको के आख्यान कल्पित नहीं हैं। पेसी अवस्था में माईथोलोजि का कडी 
अस्तित्व ही नहीं रहता | इतिहास, इतिहास है और मन्त्र अपना पृथक अर्थ रखते हैं। 
इतिहास में ब्रह्मा, स्वायंभुव मनु, इन्द्र, मित्र, धरुण, अश्नि, सोम, अदिति, कश्यप, दक्ष, 
चैषस्थत मल, पुरुरवा, उशना काव्य, बृहस्पति, इच्याकु, विश्वामित्र और वसिष्ठआदि वैसे ही 
ऐतिद्दासिक पुरुष हैं, जैसे चम्द्रशुप्त मौर्य, कौटल्य और समुद्रणछ आदि । इतिहास में यदि 
इन्द्र आदि कल्पित होते, तो आयुर्वेद, सांख्य और अर्थशास्र आदि के वैज्ञानिक ग्रन्थकार 
इन्हें ऐतिहासिक न मानते । ऐसे महापुरुषों को मिथिकल. ( 1171०91) कहना अपने 


का परिचय देना है। 
हर इसके विपरीत वेदमन्त्रों में इडा, अझि, सोम, वायु, इन्द्र, मित्र, वरुण, अश्विनौ, मनु 


आदि के अर्थ ईश्वर तथा भौतिक पदार्थ के हैं । अभि आदि भौतिक पदार्थों को पुरुषाकार 


कृति पूजा का वर्णन वेद में नहों है । क : 
Ee सा पि की अति-स्तुतियों में यास्क सुनि ने इस विषय का अत्यन्त 


विषदु प्रतिपादन किया है । यास्क कें सम्मुख राथ, वेबर, दिलिलब्रएट और मेकडानल 
अणुमात्र भी प्रमाण नहीं निघण्डु २।२० में वज्र के १८ नाम पढ़े गए हैं। उत्तमे एक . नाम 
कुत्स दै । एक ऋषि ने भी अपना नाम कुत्स रख लिया | यास्क ने निरुक ३।११ में इस 
खचम भेद का प्रदर्शन कर दिया है। यास्क ने महती सूच्मेक्िक से वेद के सत्याथ का रक्षण 
किया ट्वै। इसी कारण राथ, मैकडानल और कीथ आदि पाश्चात्य लेखक यास्क की:अवहेलना 
में तत्पर रहे हैं । जिस यास्क के ग्रन्थ को वे समझ भी नहों सके; उसकी निन्दा करना उन 
के जीवन का लक्ष्य था| यास्क का वेदार्थ माईथोलोजि के भूत को दूर भगा देता है। _ 
२, इस का सुन्दर दृष्टान्त दि बैदिक एज पृ० १०७ पर देखिए स का सुन्दर दृष्टान्त दि बैदिक एज ५० १०७ पर देखिए लेखक तत्व को न जान कर भसंमजस में पढाददै। 
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अध्याय ] माईथोलोजि (५६०।०६5) का मिथ्यात्व ३३७ 
मन्त्र का अर्थ इतिहास के आख्यानगत श्रथ से इसलिए भिन्न दै कि इतिहास मन्त्र 
को अपने से पूर्वकाल का मानता है। मन्त्र में अशि पद ईश्वर और भोतिक अझ 


बाची है, और इतिहास में अग्नि पुरुषाकार नहं, प्रत्युत पुरुष था । तैत्तिरीय 
संदिता--“अग्ने्लयो ज्यायांसो श्रातर आसन” ।२।६।६ के अनुसार उसके तीन ज्येष्ट 
भ्राता थे । जैमिनीय घ्रा० १।६३ के अनुसार अझि देवों का ब्रह्मा था । अञ्चि देवों का दूत भी 


था । अरे ईसाई और यहूदी लेखको | यह अभि था-जो बाइबिल में देव का दूत कहा गया है। 
ये अशि आदि पुरुष प्राकृतिक घटनाओं से पुरुषाकार नहीं बनाए गए । वस्तुतः पाश्चात्य 
लेखकों के अज्ञान का कोई पारावार नहीं है । उन्होंने ऋषियों को मिथ्या-कल्पना करने बाला 
लिखा । ऋषि तो पेसे नद्दो थे, पर पाश्चात्य लेखक स्वयं पेसे अवश्य हैं । 

` स्वामी दयानन्द सरखती-यद्द स्वामी दयानन्द सरस्वती के भाग्य में था कि वह पाश्चात्यों 
की इस महाञ्रान्ति को दूर करता । वेदार्थे की गौण बातों में खामी दयानन्द सरखती से कोई 
कितना द्वी मतभेद कर ले, परन्तु इसमें लेशमात्र सन्दे नहीं, कि वेद के सत्यार्थ का अपूर्व 
आणे मागे इस युग में स्वामी जी ने ही दर्शाया है । खामी जी ही यास्क और ब्राह्मण आदि 
ग्रन्थों को ठीक समझ सके हैं । 

पंडित यरद्त्त विद्याथी--खामी जी के पश्चात्‌ विज्ञान के महोपाध्याय, प्रखर-प्रतिभा युक्त 
पण्डित गुरुदत्त पम० ५० ने पाञ्चात्यो के माईथोलोजि के भूत का. सुन्दर निराकरण किया 
आर उनकी खोखली विद्या का उद्घाटन किया । इतिहास के क्षेत्र में गम्भीर काम करने का. 
इन दोनों महापुरुषों को अवसर नहीं मिला। दोनों महात्मा दीधेजीषी नहीं हुप । अन्यथा 
माईथोलोजि का जो घना जङ्गल भारत के विश्वविद्यालयों में उग पड़ा है, ब्द न उग सकता । 
भारतीय विश्वविद्यालयों में माईयोलोजि के गीत-गायक--साधारणुतया भारतीय विश्वविद्या- 

लयों में अनेक अध्यापक माईथोलोजि के गीत गाते हें । इम उनका उल्लेख नहीं करते । 
इनमें से पाण्डुरङ्ग-वामन काणे जी कुछ अधिक योग्य हैं। उन्होंने भी पाश्चात्यों से योग्यता 
का प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का यही प्रकार ठीक समभा कि वे आये ऋषि, सुनियों को मिथिः 
कल ( ०४८३] ) कहें । अपने धर्मशास्त्र के इतिहास, भाग प्रथम में वे लिखते हैं -- 

Jt is almost impossible to say who composed the Manusmriti. 10 


goes without saying that the mythical Manu, progenitor of mankind 
even in the Rigveda, could not have composed it. (9. 13.) 


अर्थात्‌ -यद कहना . असम्भव है कि मचुसति को किसने बनाया । ऋस्वेद्‌-वरित 
मिथिकल भनु, जो मनुष्य जाति का मूल पुरुष दै, इसे नद्दो बना सका होगा। 

ऋग्वेद मै तो मञ्च नामक किसी मजुष्य-विशेष का वणेन नहीं है । कारण, ऋग्वेद की 
श्रुति सामाभ्यमात्र दै । और इतिहास-सिद्ध महापुरुष मनु को मिथिकल कहना बुद्धि को 
तिलांजलि देना है । जिस मन्न के अस्तित्व में जेन और बोद्ध-विद्वानों को भी अविश्वास नदी 
हुआ, उसे मिथिकल कहना श्रेष्ट-पुरुष का काम नह है। खायंमुव मच, प्राचेतस मजु और 
वैवखत मजु की पेतिद्दासिकता पूरे पृष्ठ ११३ पर प्रमाणित की गई है । ते० सं० ६। ६। ६. 
के अनुसार [ वैबखत ] मड का इन्द्र ने यश्च कराया वैवस्वत मनु और स्वायंसुब मजु को 
मिथिकल कहने वाले की आंख पर पश्चिमीय चश्मा चढ़ा दै। 
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काणेजी पर मिथ्या विकासबाद्‌ का आतङ्क भी छाया है । अतः उन्होंने पेसा लेख लिखा है। 

पे० विश्वबन्धुजी की आन्ति--अंग्रेज और जर्मन लेखकों को परम प्रामाणिक मानने घाले, 
इतिहास शालन से सवथा अपरिचित, पर परिश्रम शील, श्री पण्डित विश्वबन्धुजी अपने पदा- 
जुक्रम कोश की भूमिका, ५० २५ पर लिखते हैं- 

And. mythological allusions as found in the Brahmana texts. 
अर्थात्‌--त्राहमण प्रन्थो में माईँथोलोजि के संकेत हैं। [ 
भला इतिहास के उत्कृष्ट ज्ञान के विना ब्राह्मण ग्रन्थ समक केसे आ सकते हैं । सत्य 

है, ये लेख प्रतिश्षामात्र हैं, और गम्भीर आलोचन के योग्य नहों । 
पं० शिवशङ्करजी की कहपना--पं० विश्वबन्धुज्जी पाश्चात्यानुकरण करते हुए एक पराकाष्टा 
_ पर पहुँचे, और योग्य विद्वान शिवशङ्करजी पाश्चात्य मतों के खण्डन करने मै कई बार अनेक 
निर्मुल कल्पनाएं करते हुए दूसरी पराकाष्ठा पर। कल्पना की उड़ान मै शिवशङ्करजी ने सब 
इतिहास ही उड़ा दिए | वेद में तो इतिहास नहीं, पर आहाण ग्रन्थान्तर्गत शतशः इतिहास तो 
इतिहास ही हैं । पण्डितजी वैदिक इतिद्दासाथै निणेय में लिखते हैं-- 
वेद में शर्याति, सुकन्या” `` `” “'“इत्यादि की कोई वार्ता नहीं है । इन सबको मनो- 
हरार्थ और उपदेशार्थ श्री याक्षवल्क्यजी [ शतपथ में] कल्पना करते हैं | इति। ए० २६८ । 
वेदार्थ को ले बाह्मण ग्रन्थ किस उत्तम रीति से काटपनिक इतिहास बनाते हैं । इति 
पू० ३०७। 
पण्डितजी को मन्त्र और ब्राह्मण के अर्थ का पार्थक्य ज्ञात नहीं था, अतः उन्होंने पेसी 
कल्पना करली | - 
पण्डितजी ने यास्क, कात्यायन और शौनक आदिको का ( भूमिका, पू० २३) वूर्था 
खण्डन किया दै । 
प्रसंगबश इतना लिख कर अब विण्टर्निट्रज़जी के लेख की परीक्षा करते हैँ। 
विर्टानेटूज के लेख की परीक्षा--काणेजी के मन पर पूर्वोक्त कलुषित संस्कार विण्टनिट्जञ 
आदि के लेखों का फल दै । अतःअधिक उदाहरण न देकर हम विरटनिटज्ञ के केवल एक मत 
की आलोचना यहां करेंगे । वह लिखता है-- 
The very old myth, already known to the singers of the Rigveda of 
Pururavas and Urvashi, narrated in the Shatapatha Brahmana. XI. 5.1.' 
अर्थात्‌ -शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित पुरुरवा और उर्वशी की कथा एक मिथ है । 
ऋग्वेद के गाने वाले इसे बहुत काल पहले जानते थे । इति । 
वेदिक प्रक्रिया से नितान्त अपरिचित होने के कारण जमन अध्यापक ने यह नहीं 
-जाना कि मन्त्रों में पुरुरवा और उवेशी का अर्थ विद्युत्‌ विषयक है है । इतिद्दास के अनुसार 


पुरुरवा एक राजा था और उवेशी अप्सरा थी | शतपथ ११। ५। १। १ मै-- 
1. His. of Ind. Lit. Vol. 1. 9. 209 | 
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उवंशी हाप्सराः । पुरूरवसमेडं चकमे । तं इ विन्दमानोवाच | 


उवेशी और पुरूरवा शुद्ध ऐतिहासिक व्यक्ति हैं । पं शिवशङ्करजी को भी यद तथ्य 
पूणेतया ज्ञात नहीँ हुआ ।' कोटल्य सदश महा-विद्वान पुरूरवा को ऐतिहासिक राजा मानता 
है । काठक संहिता ८। १० का एतडिषयक प्रमाण, भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संर. रण, 
ए० ५२ पर दिया जा चुका है । मेत्रायणी सं० १। ६। १२ में भी पुरूरवा और उर्वशी इति- 
हास-सिद्ध व्यक्ति हें। महाज्ञानी याज्ञवल्क्य, कठ, और मैत्रायण ने कल्पित व्यक्तियों को 
ऐतिहासिक नहीं बनाया । हे विण्टनिंदूज़ जी ! पुरूरवा ब्रह्मवादी था । वह मन्त्रद्रटा था । 
उसने यज्ञाग्नियां तीन भागों में बांटीं । उसकी ऐतिहासिक कथा को मिथ ( myth ) कहना 
मारतीय-संस्कृति के मूल आधारों को उखाइना है । समय आ गया है कि आये-विद्वान, 
अपनी सस्ति पर किये गए पेसे मिथ्या-वादों के आक्रमणों का सबल-प्रतिकार सर्वत्र करें 
ओर पाश्चात्य लेखकों के मिथ्या रन्थों का भारतीय विश्वविद्यालयों के पाउ्य-क्रम से 
बहिष्कार कराएँ । 

विण्टनिट्ज की शरारत--शतपथ ब्राह्मण के एक वचन का अनर्थ करते हुए विण्ट- 
निट्ज्ञ लिखता है-- 4 


Therefore it is 8910:- “4६ is not true what is reported of the battles 


between Godsand Asuras, partly in narratives (anvikhyina) partly in 
legends (itihasa).” Shat. Br. (XL. 1. 6.) 2 


इस त्रचन पर वे अगली टिप्पणी लिखते हैं-- 


Note. This is tantamount to declaring all the numerous legends of 


HR TE which tell of the battles between Gods and Asuras, to 
6 lies, 


अर्थात्‌-अतः कद्दा दवै-देवाखुर संग्रामों का जो बणेन, कुछ अस्वाख्यान और कुछ 
इतिहास ( 1९६९० ) में हे, वह सत्य नहीं ट्व । 
टिप्पण--इस का यह अभिप्राय है कि देवार संध्रामों को कइने वाले सब इतिहास 
अनुतभाषण हैं । इति! 
शतपथ के पाठ का वास्तविक अथ--शतपथ ब्राह्मण ११।१।६।६ का प्रस्तुत वचन हम पूर्व 
१० २२ पर उद्धृत कर चुके हैं। उसका स्पष्ट शब्दाथ पेसा है-- ' 
इसलिए पुरातन विद्वान्‌ कहते हैं-प्रजापति ब्रह्मा की सृष्टि के जो देवासुर हैं, 
[ जिनका मन्त्रों में प्राण आदि के विभिन्न-रूपों में उल्लेख है] उनका यह नहीँ है, जो 
दैवासुर था, जो अन्वाख्यान तथा इतिहास में स्पष्ट लिखा है, । अर्थात्‌-इतिहास और 
अन्वाख्यान के दैवासुर मन्त्रगत, आलङ्कारिक देवासुर से भिन्न हैं। शतपथ में इस पाठ के 
आगे प्रमाण-स्वरूप एक मन्त्र उद्धत दै, जिसका स्पष्ट अथे हे कि मन्त्र में जो मघवा इन्द्र है, 
उसका कोई शत्रु नहीं । उसके युद्ध अलङ्कारमात्र हैं । इस अभिप्राय का पाठ निरुक्त २१६ में 
भी है । उसका व्याख्यान करते हुए निरुक्त-भाष्यकार दुर्गेसिह ( विक्रम छठी शती से पूषे 
लिखता है-- 
१, वे. ₹, निर्णय, ए० ४४६-४५१ | 
५२ 


~= 
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एवम्‌ एतस्मिन्‌ मन्त्रे मायामात्रत्वमेव युम्‌ इति श्रूयते । 
ज्ञायते च--तस्मादाहुंगैतदस्ि यद्देवासुरम्‌ इति ॥ 
मन्त्र और इतिद्वास फे अर्थपार्थक्य का यहद सुन्दर निदर्शन है । स्मरण रहे कि 
इतिहास के दैवाखुर संग्राम कश्यप प्रजापति की सन्तान में हुए थे! 
इस सीधै अर्थ को तोड़ मरोड़ कर अपना थे निकालना और संसार की आँखों 
में घूल डालने का यत्न करना कि भारतीय इतिद्दास के देवासुर संग्राम सब अन्नुतभाषण 
का फल हैं, शरारत के अतिरिक्त और कुछ नहं । 
ब्राह्मणवादों में फ्दी-क्दों अलङ्कार हैं, पर बहुधा ऐतिहासिक प्रसङ्ग भी हें । वे प्रसङ्ग 
भारतीय इतिहास का एक अति विपुल स्रोत हैं । यद निश्चय दे कि ब्राह्मणों मै रूपक और 
डपमाएँ तो हैं, पर माईथोलोजि अथवा असत्य कल्पना कहाँ नहीं । मन्त्रों में तो इसका 
स्वप्न भी नदीं लिया जा सकता । 


ब्राह्मणों और रामायण आदि में माईथोलोजि मानने वाले तथा इतिहास 
में पुरातत्त्व के केवल पत्थरिया प्रमाण मानने वालों की परीक्षा 


कलकत्ता विश्वविद्यालय के मद्दोपाध्याय श्री डा० खुनीतिकुमार चट्टोपाध्यायजी पर 
पश्चिमीय रङ्ग अत्यधिक चढ़ा दै । उसी की तरङ्ग में वे लिखते हें-- 

दूसरी बात यद्द दै कि हमें रामायण, मद्दाभारत और पुराणों में बड़े-बड़े राजाओं के 
नाम मिलते हैं, एक प्रौढ़ सभ्यता का पता भी इन ग्रंथों से हमे चलता है । परन्तु रामायण, 
महाभारत और पुराण के युग की ( अर्थात्‌ कम से कम तीन चार हज्ञार बरस पूवे के हिन्वू- 
युग की ) पुरानी इमारतें, हाथ के काम, शिल्प के निदशेन, ये सब कुछ भी नदी मिलते । 
केवल कई हज़ार बरस के “पुराण” और “इतिहास” की कहानियाँ हमारी प्राचीन हिन्दू- 
संस्कृति के अस्तित्व की पक मात्र प्रमाण खरूप विद्यमान हैं। इस सादित्यिक आधार के 
सिवा दूसरा आधार, जिसे हम “पत्थरिया आधार” कहद सकते हैं, हमारे पास मौजूद नहीं । 
क्या मोये-युग की पूवे-कालीन हिन्दू संस्कृति के निद्शैन कुछ भी नहीं हैं ! मिसर, बाबिल 
देश, असीरिया, लघु एशिया, क्रीट द्वीप-इन सब स्थानों में अब से तीन, चार, पांच इज्ञार 
बरस पूर्व की चीज़ें मिली हैं, वे सचमुच चार या पांच दज़ार बरस के पद्दली की हैं; परन्तु 
बे आये जातीय लोगों के हाथ के काम नहँ, जो पण्डित इस विषय पर अलुसन्धान कर रहे 
हैं, उनका विचार तो यद्दी है।' इति । 

पुनः-आयो में (३००० इंसा पूव मे) शिल्प विद्या विषयक जागति भी न हो सकी। इति 

तथा--अपनी पितुभूमि ( मध्य या पूर्वे यूरोप का कोई अंश ) में आये लोग सभ्यता 
के उद्य स्तर पर पहुँच न सके। वास्तव सभ्यता में ये लोग प्राचीनकाल की सुसभ्य जातियों 


के बहुत पीछे दी थे। इति। 
१, भारतीय भ्रनुशीलन, संवत्‌ १६६०, पु० ८४। २. तत्रैव, पू० ८६ । 
b+ ततेव, पुढ दष! 
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` गये विचार श्री बाबू सुनीतिकुमारजी के हैं । योरुपीय पद्धति के अनुसार शिक्षा-प्राप् 
बतेमान समाज, जो केवल योदपीय विचार-घारा से परिचित दै, उन्हें बड़ा विद्वान्‌ मानता दै। 
ऐसे विद्वान्‌ की आलोचना पाप समभी जाती है । पर कर्तव्य पेसा करने पर बाधित करता 
है । देखना है कि इन विचारों में तथ्य कितना है । 
पूर्वोद्धृत लेख में छुनीति बाबूजी ने नि्नलिखित बातें कदी हैं-- 
१. रामायण, महाभारत और पुराणों में बड़े-बड़े राजाओं के नाम मिलते हैं । 
२, इन प्रन्थों से एक प्रौढ पुरातन सभ्यता का पता चलता है। - 
३. रामायण, महाभारत और पुराण का युग आज से कम-से-कम तीन यार सहस् वषे 
पूर्वे का युग हि | 
४. इन ग्रन्थों में बणित इमारतें, दाथ के काम और शिल्प आदि खुदाइयों में नहीं मिले। 
५. रामायण, पुराण और इतिहास के ग्रन्थ कदानियाँ मात्र हैं । 
६. साहित्यिक आधार निकृष्ट होता दै। 
७. मिर, बाबिल आदि देशों के पुराने स्थानों की खुदाईयों में, चार, पाँच सहस्र वर्षे 
के पूवे की बस्तुएँ मिली हैं । 
८. भारत में मौये-युग की पूर्वकालीन हिन्दू-संस्कृति के पेले निद्शेन नहीं मिले । 
६. मिस्र आदि देशों में हुईं खुदाइयों में आयेतर जाति के लोगों के हाथ के शिल्प मिले 
हैं । वे आयाँ से पूवेकालीन लोग थे । 
१०. खुदाइयों के पण्डितो का ऐसा विचार है। थ्री सुनीतिकुमारजी उनसे सहमत हैं। 
११. प्राचीन आये शिल्प-विद्या नहीं जानते थे । 
१२. आये लोग बाहर से आकर भारत में बसे | सभ्यता में आये लोग पुरानी खुसभ्य 
जातियों के बहुत पीछे थे । 
यद है, सुनीति बाबूजी के उद्वारों का निष्कर्ष । बाबूजी ने समझा था, जो मन में आए, 
लिखदो। कोई पूछेगा नहीं। पर, प, इन विषयों पर अनुसन्धान करने वाले परिडतो “कलेज्ञा 
थाम लो, अब बारी मेरी आई ।” सोचलो, दूसरे भी विद्वान्‌ हैं, जिन्होंने इन विषयों में अनु- 
सन्धान किया है । | 
भआलोचना--पूर्ोक्त बारह बातें अधिकतर प्रतिश्ञामात्र हैं, पर यतः लेखक “सत्यानु- - 
संघित्सा" छी घोषणा करता है, अतः इनकी परीक्षा आवश्यक दो जाती हे. । इस परीक्षा 
के द्वारा आयै-इतिद्दास का सत्यपक्ष हम संसार के सामने धरते हैं । 

, यह सस्य दै कि रामायण, महाभारत और पुराणों में बड़े-बड़े राजाओं के नाम 
मिलते हे बह इतिहास ग्रन्थ हैं और इन में राजाओं का नामानुकीतेन दोना ही 
चाहिए । इस नामानुकीतेन की सत्यता में निम्नलिखित प्रबल-प्रमाण हैं। 

प्रथम--रामायण, मद्दाभारत और पुराणों में ऐसे संकेत हैं, जिनसे उन राजाओं का 
निश्चित काल जाना जा सकता । फाल-गणना इतिहास का अज्ञ है । इसका स्पष्टीकरण इमारे 
भारतवर्ष का इतिद्दास, द्वितीय संस्करण में देखें । 
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द्वितीय-रामायण आदि प्रन्थो में राजाओं के नाम कल्पित नहीं, कारण-- 

(क ) इन राजाओं में से अनेक के नाम, कठ, मेत्रायणीय आदि वेद-शाखाओं 
ऐतरेय, जैमिनीय आदि . ब्राह्मणों, कल्पसूत्रों, अर्थशास्र, घर्सशास्त्रों, 
और आयुर्वेदीय तथा अन्यान्य परम वैज्ञानिक ग्रन्थो में भी मिलते हैं । 

( ख) पूर्वोक्त सब प्रन्थों के कर्ता सत्यनिष्ठ, अलोलुप ओर बहुशास्-विशारद्‌ 
ऋषि, सुनि थे । 

( ग ) उन ऋषियों का ज्ञान विस्तृत था और अविछिन्न परंपरा पर आश्रित था। 

( घ) विभिन्न शाश्नों के रचने वाले इन सब ऋषियों ने कोई महती सभा 
एकत्र करके, असत्य कल्पनाओं के प्रचार का सवे-सम्मत-प्रस्ताव 
स्वीकार नहीं किया था । | ट 

( ङ ) भारतीय परंपरा ने तथा तपस्वी घ्राह्मणों ने घोर त्याग द्वारा कण्ठस्थ 
रखकर इन भ्रन्थो को सहस्त्नों वषे तक सुरच्तित रखा हे. । इन ग्रन्थों 
में इस खुदीधे काल में प्रक्षेप अत्यल्प हुए हैं । 

अतः रामायण आदि ग्रन्थों मे बरित बड़े-बड़े राजा ऐतिहासिक राज्ञा थे। 
तृतीय--इन महान्‌ राजाओं के बसाए अनेक नगर आज भी भारत में विद्यमान हैं। 
कल्पित राजाओं के नाम पर संसार में नगर नहीं बसे । गङ्गा का नाम भागीरथी और जाह्नवी 


सकारण है । 
--गत ३५०० बे के शिला लेखों, और ता्रपत्रों पर उत्कीणे लेखों मै इन राजाओं 


में से अनेक के नाम आदर, मान और गौरव के साथ स्मरण किए गए हें । कल्पित राजाओं 
के प्रति ऐसा मान असंभव है । 
पञ्चम--श्रधिक क्या लिखें, इन बड़े-बड़े राजाओं में से अनेक के नामों का निर्देश 
यवन, पारसीक, बाबली और मिश्री वाङ्मय में भी मिल गया है'। तब इन्द्र, मचु, यम, काव्य 
उशना तथा सगर आदि राजाओं के अस्तित्व में कौन विज्ञ पुरुष सन्देह कर सकता है । 
खुनीति बाबूजी, आपके पक्ष का श्री गणेश ही आपके सदोष ज्ञान का परिचय करा रहा 
है।श्रापकी निराधार कढ्पनाएँ घताती है कि आप अनुसन्धान किए बिना लिखने लग पड़े हैं। 
२. अब आई श्रीमानों की दूसरी प्रतिज्ञा । इन ग्रन्थों से एक प्रौढ सभ्यता का पता 
चलता है । यह बात कुछ ठीक है । इसके साथ हम इतना और जोडते हैं कि इन ग्रथ्थो में 
शतशः बातें इतनी उच्च और अनुपम हैं कि उनका शतांश भी आज संसार में नहीँ पाया 
जाता । न ही संसार की किसी और जाति में इतनी उच्चता तथा इतना ज्ञान था । हम केवल 
आयुर्वेद की इतनी असाधारण बातें बता सकते हैं, जिनका संसार को आज तक ज्ञान नहीं । 
यथा--जिस बालक के दांत आउचें मास के उत्तराधे से पहले अर्थात्‌ चौथे, पाँचवें, छुठे, सातवें 
अथवा आठवें के आरंभ में निकलते हैं, वह चिरजीवी नहीं होगा । इसका सुक्ष्म कारण है । 
एक-एक शास्त्र की इन वैज्ञानिक बातों का संग्रह हम पृथक्‌ ग्रन्थ मे कर रहे हैं । । 
३. तीसरी प्रतिज्ञा के अन्तगेत श्री खुनीति बाबूजी कहते हैं- रामायण आदि का 
युग आज से कम-से-कम तीन, चार सहस्र वषे पूवे का युग है । यह प्रतिक्षा सर्वथा आन्त 
ह । इसके खण्डनात्मक हेतु इस प्रम्थ के पूर्व पृष्ठों में भरे पडे हैं । ः 
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४. इन ग्रन्थों में बणित इमारतें, हाथ के काम और शिएप आदि खुदाइयों में नही मिले । 
अब आई श्री सुनीतिकुमारजी की चौथी प्रतिक्षा--उन्दोंने यद बात क्‍यों लिखी | केवल 
इसलिए कि घे श्रद्धावान्‌ आयो को कहें कि रामायण आदि में अजत बातें लिखी हैं । और 
यदि वे आर्या के विश्वासों को नष्ट करने में सफल होजाएँ, तो योरुप के लोग उन्हें बढ़ा और 
पक्षपात्‌ रहित विद्वान्‌ मानेंगे । देखिए; जब रामायण आर महाभारत का शुद्ध ऐतिहासिक 
प्रस्थ होना भारत के सहस्नों विद्वान्‌, जो खुनीति बाबू और उनके गौराङ्ग गुरुओं से सहस्रो 
गुणा अधिक पठित थे, मानते आए हैं, तो सुनीति बाबू के इस सारहीन कथन का कोई 
मूल्य नहीँ । हमने भारतीय इतिहास के ज्लोत नामक चतुर्थ अध्याय में इस विषय पर पर्याप्त 
प्रकाश डाला दै। 
सुनीति बाबूजी नहीं जानते कि उत्कृष्ट सभ्यता की सेकड़ों बातें धामण ग्रन्थों में भी 
पाहे जाती हैं । ये प्रन्थ आज से पांच सहस्र वषे और उससे भी पहले के ग्रन्थ हैं । क्या ब्राह्मण 
प्रन्थो के वचन भी अद्भत हैं । पेसा कथन सुनीति बाबूजी ही कर सकते हैं। जिन ग्रन्थों के 
एक-एक अक्षर को सुरक्षित रखने का यत्न किया गया है, तथा जिनका प्रवचन सत्य वक्ता 
ऋषियों ने किया, उनमें पेसी बात है नहीँ । 
भारतीय सभ्यता की उत्कृष्टता रामायण और महाभारत से ही व्यक्त नहीं है, अपितु 
उन शतश! प्रन्थों से मी ज्ञात होती है, जो अन्य अनेक विद्याओं से सम्बन्ध रखते हैँ । 
प्रश्न होता है फिर पुरानी इमारतें मिलती क्यों नहीं । 
इस प्रश्न का उत्तर सीधा है | 
(क) अशोक के काल तक के भवनों के भग्नावशेष आज तक की खुदाइयों में मिल 
चुके हैं | अशोक के स्तंभों पर बने सिंह असाधारण प्रस्तर कला का इष्टान्त 
हुँ। प्रस्तर पर जो जिला है, वद्द इतना काल बीतने पर आज भी अपनी अलो- 
किक छटा रखे हुए दै । इस काल को लगभग ३५०० वर्ष हो चुका है । उस 
से तीन सौ वर्ष से.अधिक पूवे तथागत बुद्ध का काल था। बुद्ध के इतिद्दास 
से ज्ञात होता है कि बुद्ध के काल में भी विशाल भवन भारत में विद्यमान थे । 
उससे पूवै के मो हेस्ोद्रो और हडप्पा के पुराने नगर अब खोदे जा चुके हैं। ये 
नगर आयो और असुरों के मिले-जुले नगर हैं। आये सभ्यता इन नगरौं के 
काल से सहस्तरों वर्ष प्राचीन है । ये नगर भारत के ही हैं, मेसोपोटेमिया के 
नहीं । इन नगरों के प्रदेश आये राजाओं के अधीन थे । मोहेज्ञोदरो सिन्धु- 
सौवीर राज सुबल के अधीन और हडप्पा मद्राधिपति शल्य के अधीन था। अतः 
श्री सुनीतिकुमारजी का प्रथम प्रश्न सवेथा वृथा है । 5 
सुनीति बाबूजी एक और भी बात भूलते हैं । मैसोपोटेमियाँ के मूल 
कारीगर भारतीय कारीगरों के सस्बन्धी ही तो थे । 


आयौं के अति पुरातन काल के दो-चार भवन और नगर खुदाइयों में अब भी 
हीट मिल सकते थे पर उन भग्नावशेषों के मिलने के उचित स्थानों के खोदने का 
अभी तक यल नदो दुआ । - 
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(ग) परन्तु भारत में खुदाइयाँ होने पर भवनों और शिल्प आदि के बहुत अधिक 
चिह्न नहँ मिलेंगे । कारण, भारत के अनेक प्राचीन राजाओं ने धनान्वेषण के 
लिए पुरातन भग्नाबशेषों के मिलने के अनेक स्थान बहुत पद्दले खोद्‌ लिए थे । 
खोदे हुए स्थानों में जल-वायु के स्पशे से भूमि को शोर खा जाता हे । मोहेज्ञोदरो 
में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही है | प्राचीन राजाओं ने खोदवाने के पश्चात्‌ घे स्थान 
जब'अरक्षित छोड़ दिप, तो वहाँ के भवन, शोरा के प्रभाव से अथवा वर्षा-जल के 
सैकड़ों वर्षौ तक पड़ने के कारण, नष्ट-्रष्ट हो गए। अलबेरुनी ऐसे एक राजा श्री इषे | 
का उल्लेख करता है । देखिए, हमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय 
संस्करण पू० ३०४ । हे 

(घ ) भारतवर्ष में एक-एक त्षत्रिय-कुल का राज्य चार सदस, पाँच सहस्र घषे से 
भी अधिक काल तक रहा | और पुरातन भारत की भूमि एक सौ से अधिक 
राजकुलों में विभक्त थी | प्रतीत होता है, जब कभी भूकस्पों के कारण किसी 
णाजकुल से शासित कोई नगर दब गया, तो उस कुल के उत्तरवती राजाओं में 
से किसी ने राजभवन आर दूसरी विशेष इमारतें खुदा कर उसकी सस्पत्ति 
निकलर्वीली । ऐसे खोदे गये नगर खुदाई के कुछ काल पश्चात्‌ नष्ट हो गप । 
संसार के दूसरे देशों में भूकम्प द्वारा नगरों के नाश के साथ-साथ कई बार 
राजकुलों का भी उच्छेद हो गया । तदनन्तर उत्तरवर्ती राजाओं ने नई राजधा- 
नियाँ बनालीं। और दबे हुए स्थान यथावत रह गए । गत दो सहस्त्र वष में पुरातन 

“स्थानों का खोद लेना थोड़ा हो गया। और जहाँ कुलो का उच्छेद नहीं हुआ, वहाँ 
उत्तरवर्ती राजा आलस्य युक्त रहे अथवा धनाभाव आदि के कारण दबे हुए 
स्थानों को शीघ्र खुदवा नहीं सके । कालान्तर में वे स्थान विस्सृत हो गण । 
भारतेतर देशों में निधि-श्ञान विद्या पूणे न थी, अतः नगर दवे के दबे रद्द गए । 

ऐसी स्थिति में भी, जेसा हम ऊपर लिख चुके हैं, यल करने पर भारत में भी 
कुछ और पेसे स्थान निकल सकेंगे, जहाँ से ५००० वषे से अधिक पुराने काल के 


१. भारतीय इतिहास की इस सत्यता को न समझ कर, भोर शतिद्दास तथा संसक्ृत-विद्या से शल्य होने के 

कारण सुनीति बाबूजी ने एक लेख लिखा-- " 
10019 snd Polynesia, Austrio bases of Indian Civilisation and thought (Bharata 
Kanmudi, part 1, pp. 193-208) २ 
“ इस लेख में उन्होने सिद्ध करने का यल किया है कि अनेक संस्कृत शब्द पोलिनीशियन भाषा से 
संस्कृत में आए हैं । जिस संस्कृत भाषा के महा व्याकरण ग्रन्थ भाज से दस सहख वर्ष से पूर्व लिखे 
गएं, उसके बिषय में ऐसा भनगल प्रलाप वृथा है । 

घुनीति बाबूजी ने सन्‌ १६४६ के जनवरी मास के आरम में हमें ऋग्वेद के प्रथम मन्त्र का मूल 
निम्नलिखित रूप में स्वयं लिख कर दिया था-- > 

अग्निम्‌ इजदइ पुरजधितम्‌, यज्ञस्य दइवम्‌ ऋत्विग्‌, झउतारम्‌ रत्नधातमम्‌ ॥ 

उनकी अविधा का यह ज्वलन्त प्रमाण हें । मूल सिद्धान्तो पर वे इम से वात नहीं कर सके | इम 
चाहते हैं कि बे ओर उनके साथी एकवार सामने बाद करे, तो उनकी विद्या का ज्ञान सबको हो जाएगा। 
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भवन आदि निकलेंगे । यदद काम घे लोग कदापि नहों कर सकते, जिन्हें पुरातन 
वाङ्मय का आमूल चूल ज्ञान नहीं हे । वस्तुत; पुरातन वाङ्मय की सहायता 
से ही ऐसे स्थानों का पता लग सकता हे । ३ + 

(ङ) यहद पेतिद्दासिक तथ्य है कि पुराना इस्तिनापुर गङ्गा की बाढ़ में बद्द गया ।? 
अहिच्छत्र की खुदाई गत कई वषे चलती रद्दी । फिर मध्य में छोड़ दी गई । 
जो खुदाई हुईं, उसका पूरा-विवरण आज तक कहीं प्रकाशित नहों किया गया । 
उज्जयन की खुदाई कठिन दै, क्योंकि वतमान नगर पुराने नगरांशों पर खड़ा 
है। इसकी खुदाई के लिए विशेष प्रकार की सुरङ्गे लगेगी । द्वारिका, थ्री 
कृष्णजी फे देह-त्याग के पश्चात्‌ समुद्र में डूब गई । अन्य अनेक पुराने नगरों 
का भाग्य भावी खोज प्रकट करेगी । 

(च) मिश्र और मेसोपोटेमिया आदि देशों में जल-वायु अन्य प्रकार का था। वद्दो | 
ऋतुएँ कुछ विभिन्न थों। भारत में गरम ऋतु बड़ा कड़ा प्रभाव रखती है। अतः 
प्राचीन भारत में ग्रामों और अधिकतर नगरों के घर जान-बूझ कर सदा पक्की 
ईंटों के नहीं बनाए जाते थे । विशाल पक्की इमारतें दोती थीं, पर बहुत अधिक. 
नहीं । आज पक्की ईटों के घरों, पत्थरों के घरों और कोले की तार से ढकी 
सड़कों के कारण, गरमियों में ताप के अत्यधिक प्रभाव से, रोग, विशेष कर 
सन्तत ज्वर आदि बहुत बढ़ गए हैं। इन रोगों से बचने के लिए पाश्चात्य 
पद्धति पर शिक्षा-प्राप्त वैद्य जो तीच्ण टीके लगाते हैं, उनसे मानव आयु न्यून 
हो गई है । पुराने दिनों में इन बातों से बचने के लिए उज्जयन आदि नगरों में 
सैकड़ों वापियाँ और तालाब रहते थे । 

(छु) थ्री खुनीतिकुमारजी ने इस विषय पर लिखते हुए, रामायण, महाभारत ओर 
पुराण का ध्यान किया. दै । उन्हें ज्ञात नहीं कि भारतीय वास्तुःशाख के अनेक 
आचार्य रामायण आदि के काल से बहुत प्राचीन काल के थे । मत्स्य पुराण 
अध्याय २५२।२-३ लोकों में अठारह वास्तु शाल्न के उपदेष्टा लिखे हैं । इनमें से 
मय, भृगु, और शुक्र असुर देशों के थे । शेष पन्द्र अत्रि, वसिष्ठ, विश्वकर्मा, 

_ नारद, बृद्दस्पति और वासुदेव कृष्ण आदि भारतीय थे । यदि भारत में वास्तु 
विद्या का प्रदशन न होता, तो उत्तरोत्तर इस विषय कें शान रचयिता न होते । 
श्री कृष्ण ने न केवल वास्तुशा्म रचा, प्रत्युत द्वारिका के दुग और प्राकार को 
इतना सुदृढ़ यना दिया कि वहाँ रहने वाली देवियों भी भयङ्कर शत्रुओं से 
लड़ने में समर्थ हो गई । यदि भारत में न न तो हि 073 
मै  वास्दु-शास््र के तोरण, शाल भञ्जिका, आदि शतशः शब्द उपलब्ध 
होते । आयो ने ये शब्द संसार को दिए) और किसी से लिए नहों । कोन विश 
पुरुष कह सकता है कि भिन्न भिन्न आकार वाली ईंटों के लिए ज्ञो शब्द 
संस्कृत वाङ्मय में मिलते हैं, वे कहाँ बाहर से लिए गए हैं। ये शब्द्‌ पाँच 

{र्कत प्रन्थों मै पाए जाते हैं । 
सदस्त, छः स्न वर से भी पुराने संस्छत पन्था म पमा ८ 


CSRS FEMS - 
१, भारतवर्ष का इतिदास, दि० त॑०, ४० २२६ । 


न्यान 
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३३६ ॒ भारतवर्षं का बृद्दद इतिहास [ द्वादश 


(ज्ञ) प्राचीन काल में जो बड़े-बड़े तड़ाक्‌ और लम्बी तथा चौड़ी कुल्याएँ बनती थो वे 
उत्कृष्ट सभ्यता की परिचायिक हैं । ' पक अंग्रेज जल-सूत्रद ने पायड्य-कुट्या 
की सूरिःप्रशंसा की दै । वेद में सहस्र स्थूण शब्द्‌ से सहस्न-स्तस्भों पर खड़े 
प्रासाद के निर्माण का उपदेश है । वेद से पुरानी कोई सभ्यता नहीं । भाषा- 
शाका को न जानने वाले इसे नहीँ समझ पाए | वर्तमान भाषा-छान बहुत असत्य छै । 
पूर्वोक्त सब बातों को एक साथ देखने से ज्ञात होजायगा कि श्री सुनीतिकुमारज्ञी का 
चोथा प्रश्न सिद्ध हेतु का काम नहीं दे रदा । यह लज्ञड़ा हेतु दै, फलतः त्याज्य है। 

४--अब इम बाबूजी की पाँचबों प्रतिज्ञा को लेते हैं। वे कहते हैं कि रामायण, 

पुराण, और इतिददास के प्रन्थ कहानियाँ हैं । 

अब बिल्ली अपनी बोरी से निकल आई । वस्तुतः बाबूजी ने यही बात कहनी थी, 

आर इसके लिए वे पद्दली बातों की भूमिका बांध रहे थे इस विषय में बाबूजी के मत- 
पोषक श्री यदुनाथ सरकार आदि भी हैं ।_ बाबूजी ने रामायण और महाभारत आदि को 


किसी सद्‌ गुरु से पढ़ा होता, तो ऐसी बात न कहते । वाल्मीकि और व्यास की रचना को ` 


समभने के लिए इतिहास की पूणे जानकारी अभीष्ट है । इन ग्रन्थों में झुवन-कोश का असा- 
धारण वृत्त, युगों ओर तिथियों की गणना का मदा वेज्ञानिक-प्रकार, तथा सैकड़ों विद्वानों 
का इन्हें इतिहास मानना, बाबूजी के विरुद्ध डिगरियाँ हैं!। इन सब बातों का उल्लेख पहले 
हो चुका है, अतः यहाँ नहीं लिखा । 

. रामायण आदि प्रन्थ शुद्ध इतिहास-परक हैं, इस पक्ष में एक प्रबल हेतु है। महा- 
भारत युद्ध से भी बहुत पहले के भरत सुनि.के नाव्य शास्र में लिखा है कि नाटक की कथा- 
वस्तु इतिहास में उल्लिखित किसी बड़े राजा या ऋषि के जीवन से ली जानी चाहिए! तद. 
नुसार गत ३५०० वषे के भारत के उद्धट नाटककार ऐसी कथावस्तु रामायण आदि खे लेते 
रहे हैं। वे इन ग्रन्थों को इतिहास मानते थे । अतः ये प्रन्थ कहानियाँ नहीं, प्रत्युत इतिहास 
के ग्रन्थ हैं । वतमान युग के पाश्चात्य लेखक इन इतिहासों के तरव को समझ नहीं सके । 

बाबूजी एक ओर इन्हें इतिद्दास लिखते हैं, और दूसरी ओर कहानी । बाबूजी के 
ऐसे उच्छु'खल लेख पर हमें दया आती है । | 

६-आगे चल कर बाबूजी कहते हैं कि इतिहास में साहित्य का आधार निकृष्ट होता 
है । यह बाबूजी की निराली सूक है। वस्तुतः यह पाश्चात्य शुरुओं का उच्छिष्टमाच है । 
इस सारहीन पाश्चात्य मत का संग्रह गोडेन चाइल्डे ( 6०7१०० 01/1९ ) ने भी किया है। 


बह लिखता है - 

Written history contains a very patchy and incomplete record of 
what mankind has accomplished in parts of the world during the last 
five thousand years......... Archeology surveys 9 period 8 hundred 
times long." १ म 


१. देखो, Irrigation in Indis Through Ages, by Shri Satya Shravs M. A. 1951, Central 
Board of Irrigation, 


२, तत्रैव, ४० ४। 


३. इमारा भारतवर्ष का इतिहास, द्वितीय संस्करण की भूमिका, प० ५ । 
4 What Happened in History, by Gordon Childe, 1942, ?, 1. 
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\ 
अध्याय ] माईथोलोजि (9४1०।०४३) का मिथ्यात्व ३३७ 
गुरुजी एक पग पीछे थे । उन्होंने लिखित च॒त्तों की इतनी 
चेलाजी एक पग आगे चले | उन्होने लिख दिया कि रामायण नोहि नो है 
परन्तु एक विषय में चाइल्डे और बाबूजी एक मत हैं । उनके अलुसार लिखित इतिहास का. 
आधार, पथरिया प्रमाण की अपेक्षा थोड़ा है । दोनों विकासवादी हैं, अतः दोनों की बुद्धि 
संसार का पुरातन इतिद्दास जानने में वन्द है | मारे अनुसार संसार के वमान चक्र में 
मानव की उत्पत्ति श्री ब्रह्माजी से हुई और उस काल से लेकर आये लोगों ने इतिहास को 


सुरक्षित कवी रखा । अतः लिखित इतिहास उन घटनाओं को भी बताता है, जो खुदाइयों में न 
मित्र सकंगी । भारतवर्षे में सेकड़ों पुराविद्‌ हो चुके हैं। हमारे पूवे पृष्ठों में इस बात पर 
पर्याप्त प्रकाश डाला गया दै.। 


_ पूर्वोक्त दोनों सञ्जनों के विरुद्ध एक आर्कियोलोजिस्ट लिखता है-- | अ 
Scientific study ०६ evidences available and construction of history do 
not, logically speaking consist, as is generally imagined now a days, 
merely in the exposition of the archeological, epigraphical and numis- 
matic evidence only, since these do notreach effectively and satisfactorily 
the distant limits in the past to which, literature and Tradition, better 
custodians, in some respects, of the nitions historic memoirs, extend. 
इस लेख में कृष्णमचालु ने साहित्य और परम्परा को अधिक प्रामाणिक माना है।' 
सांख्य शास्र का विषय देखें । कपिलजी आज से न्यून से न्यून ११००० वषे पहले हुए, 
डसी समय दिरणयगर्भेजी हुप । उसके आस पास इन्द्र ने संसार भर में पदला और संस्कृत 
भाषा का अनुपम व्याकरण शास्त्र रचा। इत्यादि शुद्ध ऐतिहासिक घटनाएं वाङ्मय द्वारा ही 
ज्ञानी जा सकती हैं । आकियोलोजि यहां अशक्त है । 


अतः सुनीति बाबूजी से हमारा इतना निवेदन है कि वे घर में बेठकर मिथ्या कल्प- 
नाएं न किया करें । अपने विरोधी पक्ष वालों से वाद की टक्कर लें, तो सत्यासत्य का निणय 
हो जाए । इम इसके लिए सदा उद्यत हैं । 

भारतवषे के .साहित्य का इतिहास में महान्‌ आधार है। आकियोलोजि के सब 
प्रमाण इसके अनुकूल बैठ रहे हैं । ये प्रमाण अच्छे हैं, पर गोण हैं । 

७ और ८ प्रश्नों का उत्तर पहले हो चुका है । 

६-बाबूजी को अंति दै कि मिश्र मै आयेतर जाति रहती थी। मिश्र का प्रथम 

_सन्नाट्‌ मचु था । बद्दी भारत का प्रथम सम्राट था । मिश्र के लोग शनेः शनेः आये मर्यादाओं मिश्र के लोग शने: शनेः आये मर्यादाओं 


1 The Cradle of Indian History, by Rao 0. 0. R. Krishnama charln, ExEpigrapbiat 
" othe Government of 17018, 1947, 7. 2. 


२. कृष्णमचालूजी इस तत्त्व को सन्‌ १६२७, २८ में दी जान चुके थे । शकवत्सर १४६३ के तिरूमल 
प्रथम के पेनुगुलुरु के ताम्र शासन का, एपिग्राफिया इण्डिका भाग २६, लेख संख्या १८ मे, सम्पादन 


के क 
करते हुए, परीचित से आठवें शासक पाण्डव कुल के नन्द राज के लाम ब टिप्पण ३ 


में वे लिखते हैं -- 

T Ramarsjiyam, which also supplies the ancestry of the 

ki य कप i "2708 interesting and ठण त र 

मन रती details concerning Sands, (0 8 00d. OO RT Ad i 
iti 0 fancifnl names, ॥ 

न कि अप त establishing connection with some of the ruling 


families of ancient 10019, 
- प्ले . 
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३३ेप भरतवर्ष का बृद्दद्‌ इतिहांस [ दादश 


से परे हटे । अत; बाबूजी का कथन मिथ्या कल्पना है । मिश्र के लोग आर्या के पूर्वकालीन 
नहीं थे । आवै लोग ब्रह्माजी के काल से अथवा जलप्चावन के पश्चात्‌ से चले आ रहे हैं। . 
१०--खुदाइयों के पणिडतों का विचार ही खुनीति बाबूजी का विचार है । इमने 
खुदाई विभाग के पण्डित सी. आर. रृष्णमचालू का मत पूरवे उद्धृत कर दिया दे । अतः 
सुनीतिबाबूजी को दूसरा पक्ष भी सोचना चाहिए ! खुदाई के एक दूसरे “पण्डित” मार्टिमर 
ह्वीलरजा से हम स्वयं मिले हैं! उनको संस्कृत वाङमय का अणुमात्र ज्ञान नहीं है, पर 
सम्मति थे ऋग्वेद पर भी देते हैं । यद्द बात अनुचित है | खुदाई के एक पण्डित परलोक- 
गत श्री द्यारामजी साइनी हमारे मित्रविशेष थे । हमने उनके सुख से कभी ऐसी सारहीन 
बात नहीं सुनी । और जिस प्रकार सैकड़ों मजदूरों और कर्मचारियों के ऊपर प्रधान वास्तु 
शाल्ली ही परम प्रमाण होता है, उसी प्रकार भारत की पुण्य भूमि में, जडां सहस्लों वषे तक 
. साहित्य सुरक्षित रदा, संपूर्ण वाङ्मय का प्रकाण्ड पण्डित ही खुदाई वाले पंडितों के ऊपर प्रमाण 
हे । खुदाइयो की व्या ब्या वाङ्मय की सहायता के बिना हो नहं सकती । वाङ्मय दी बताता है. 
कि कथित ?1०-11510710 (प्रागैतिहासिक) युग का भारतीय इतिहास में अस्तित्व नहीं है । 
११- फिर बाबूजी कहते हैं कि प्राचीन आये शिल्प-विद्या नद्दी जानते थे । 
प्राचीन आयौं के घबुर्वेद, जो अब नष्टप्राय हैं, अश्वशास्र, गोशाल्ल, छृषिशाछर, 
पाथस शास्त्र, विमान शार, संगीत शास्र, जिसमें संगीत के वादित्र बणित हैं, नाट्य शासन, 
आयुर्वेद के शल्य चिकित्सा के शास्र, सब शिल्प के परम उत्कृष्ट दृष्टान्त थे और हैं । बाबूजी 
को इन शाख्रों के तत्व जानने का समय नहीं मिला । ये शात्र आज से छः, सात, आठ, 
सहस्न धर्ष पहले भी विद्यमान थे । बाबूजी भी क्या करें। उनके गुरुओं का मिथ्या “भाषा- 
ज्ञान” उन्हें बेतरद डुबा रहा है । 
१२-आायै लोग बाहर से आकर भारत में बसे यह भी बे:शिर-पेर की बात दे । 
आये लोग पृथुवैन्य के काल में, वेवस्वत मनु के काल में, पुरूरवा के काल में, भरत 
चक्रवर्ती, रघु और राम के काल में यद्दी रहते थे। बाबूजी जी, इस सत्य इतिद्दास को आप 
परे नहीं फेंक सकते । इस बादरवें प्रश्न के उत्तर-भाग का उत्तर पूछे पृष्ठों मै भी व्यक्त है । 
सभ्यता के आधार, जो कोटिल्य के अर्थशाह्र में ओत-प्रोत हैं, दूसरे देशों 
में इतनी उन्नत दशा में नहों थे । सभ्यता के ये आधार-कोटिल्य से पूवे के अर्थ शाक्षो में भी 
बरत थे। अतः मे तोपोटेमिया आदि के विद्वानों ने सभ्यता को पराकाष्ठा भारत से सीखी थी । 
दुःख से कहना पड़ता है, कि अंग्रेजी शासन ने भारत के श्रेष्ठ मद्दाशयों की बुद्धि 
को केसे नष्ट कर दिया है । ईश्वर करे, यह रोग भारत से दूर हो और माईथोलोजि का 


उवर अंग्रेजी पढ़े'लिखे लोगों का पिण्ड छोड़े । माईथोलोजि के दोष प्रकट करने घाला अति . 


संक्षिप्त अध्याय यहाँ समाप्त किया जाता है । 


इति भ्रीमत्परमह सपरिधाजकाचार्य वैदिकधर्म-पुनः-संस्थापक वेदोखारक आर्ष प्रन्थप्रचारक - 
नवभारतनिमोतृणां परमराजनी तिज्ञ साहष्णुप्रवर श्रीमद्दयानन्द्सरस्वतिस्थामिनां 
प्रशिष्येण भीयोगि क्षमण;मन्दस्वामिनां शिष्येण भ्रम्मतसरवास्तव्य धीचन्दुन- 
लालाध्मजेन लाहौर बिनिगेत-देइजीराजधान्यां वास्तब्येन इतिहासविद्‌ भगवदत्तेन 
रचित; सारतवर्षोष बृइदितिह्वासस्प प्रथमो भगः समाप्त; । 
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